न्य 
~ 
०७७ 


ts त 
0050 202 
~ ०० ३० ०७०” 
Be सा 
dhs 
8 Me 
९३०५७. 


Dips) 


Sas 


Sm 2४ i 
2७०५-०७ र POs LS, 
CTT] 
4९ 
| ५ 


yD 
342 sae 


nn a, 
LT A) 
< 


कट 
ee ! 
a 


Fr 
क 
Sn 


विल 
iE 


223 


NR 
i] 
oe 


me 


दे 

re 

TERN 
Ts 
3:4 


; 


i ८: 
मित 


i OE रा . 
|: . 1 वळा पी (71 Kt 
[ pe 

1. 


eT ७4 १०७ $ rs Crs Dd क क्ष दया .. १ त 
४-४ 1 हः - K+ i प्र + र १  / ह Mi १५ 
|." निसन AR गू $5 > नप 4138 र गा i ह FU ॥ र उह र र हो yd कक | 
क mn nett (७ i ड & हट इ Ita 27987 [1 i) 


श्र 14 कन Hi + ज nf PF) 5 र ar he 
M3 i / 75 न 4 y+ 
Bibbs 


rs ७० छ. नू 


> ६ 
LSet 


{ 3 
त AT) 
ot 0००२: 
2 जा 


मर maf 

पट es 

४: 
Mats: SR स्म मा प र 
र क & १ ऱ् 902१ - कु, 
iD i Fl SEIT > ` 275 हर मे ऐ = पश ही ऱ्य घ्य / 

१४: >: क ‘¢ ५४४४ 
। | डर 
१४ 


St 
us) i ह 
RS, 


म्य 3.2 


4 aft 
यर ५.८७ je 
१० * # १2७२५: 5) क्र 


PT 


क 11 # ५ isos 


60-60 क्र 


“i a NE] A 
hos जी) De] 2” 00 
टा ह PEL 


क स्‌ FR ५ 
Pe न 
15214 275% 


+ 
वि ५१०० क 
®; (३००३ (०३० Te क न 
उ 0२8१९. I I क &« 
> ) 


न T x 
i 
"५ | ७ ~) 


हु h क. 
ois Ns ७. 
10 # ७०८ २५७ Et I 
१ (०२५ ५५% को 
वि 


थि] 

श्र i, Fe 
FES VAT Sap ५ ३०-१०. 77२23 
१०५ Doe ०१२१-०७ RoE IP > 
`. SN ITPA WA he Dhl हे NSN 

१८ १००९ अण SF ७८%, pe Np त id or Pit FY १७, 
WY ree ४०० FANS (of «>>, bt ५५०८७ YS के भा हे 
pe बम रा १ wh ० 3०४ DE ७५ AD श्र व क Sr 

Pans esc निहु कन FoR TSS 0 0027 मरन OS 

Eire Nd SN ६९६१० ५५७७ cf per Con HF नद १7 १३०१७७०१०५ 

YN RI) Pt SPP 
१८.४ कक डो ss पकै १०००, ee CA CY ७ ८ 
NST TT, ooh Tb Shier ब.) 

~ ४2.३) छह ०१ Ps ० ४७५११७०७१२ Nd ० है! कद, + 
CE hrs. Sete tb शा 0 a ८०१३ आ. ¢ ५४१७५५२ «. 210, 
A. ११ आ ककत DS pe 0० के SCS ० ” य % ०७". पू १५ ७ \ 
4018 ५६ ७४ ७.०० ० STA | ८८७०२ pt Da ee 9.20 ४४५3 ४० >>” ०५ पु २४ me ९ >. 

FENN) 3 YN SEAS nips) bi ७०2७ ५ +- ५ २ “> 

TENE TOM SAAS SS THY 

» 2 bh Ess DOA ७०५३२ ४०४२. ३ SNL 

० ICTR, ool 














७ 





प्र ऱ्ह 


श्रीशिवशस्मेसूरिविरचित: 


वासुदवरसानन्द 
हिन्दोभाषानुवादसमेतः 





सालुवाद श्रीविष्णुमहिज्न: स्तोत्रेण तथा श्रीदत्तात्रेयबीजगा्स्तोन्रेश च संयुक्त: । 


प्रयागस्य श्रीशिवशम्पासंस्कृतपाठशालीयप्रबन्ध 
` कारिणीसमिति द्वारा प्रकाशित! । 


ॐ 
क संबत्‌ १७७२ वैक्रमौयाब्दे 
अँ 


विपश्चितां विनादाय वासुदेवस्य मीतये । 

















शशक सिस्ने का पता- | 
२७ सस्थत सङ्ाचाये, एम० ए० 


1 से दारागंज 
प्रयाग | )) 
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कारण बितरण में कुछ विचार रखना पड़ेगा । जा सज्जन डाक द्वारा 
पुस्तक मँगबाना चाहेंगे उनके - लिये डाक-व्यय दस-आने का टिकट 
अग्रिम मेजना आवश्यक हे। 
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भूमिका 


श्रीकृष्णजी ने गीता में कहा है कि पृथ्वी पर ऐसे विरले मनुष्य हैं जिनको 
यह सत्य ज्ञान हा कि “श्री वासुदेव सर्वत्र हैं और यह संसार वासुदेव-रूप है?। 
इसी ज्ञान को फैलाने के लिये वैकुण्ठवासी महानुभाव श्री शिवशर्माजी ने अपने 
पाण्डित्य और भक्ति के उद्गार-स्वरूप वासुदेव-रसानन्द नाम की यह पुस्तक रची 
और, मेरे पूज्यपाद पिता स्वर्गवासी श्रीमान्‌ महामहोपाध्याय पं० आदित्यराम- 
जी अट्टाचाये, एम० ए० ( संस्कृत-प्राफेसर, म्यार सेंट्रल कालेज, इलाहाबाद ) 
ने इसी ज्ञान-रस का आस्वादन कराने के हेतु इस पुस्तक को छपवाकर बहुत 
सी प्रतियाँ बिना मूल्य वितरण की थो । परन्तु इसकी भाषा ग्न्त कठिन 
है और अनुवाद न होने के कारण यह पुत्तक बहुत लोगों की समक में नहीं 
ग्रा सकती थी, इस कारण अब परमपुरुष वासुदेव की कृपा तथा उन्ही 
महात्मा श्री शिवशर्माजी के आशीर्वाद से यह पुस्तक हिन्दी-अनुवाद सहित 
छपवाने का सौभाग्य उन्हो महात्मा के नाम पर पं० आदित्यरासजी मट्टा- 
चाये द्वारा स्थापित श्री शिवशर्मा संस्कृत पाठशाला की प्रबन्ध-कारिणी समिति 
को प्राप्त हुआ है । इस पुस्तक का विशेष परिचय 'पुस्तक-परिचय, सुखबम्ध 
तथा पं० आदित्यरासजी की जीवनी? में, जा इस पुस्तक के साथ छापे गये हैं 
पाठकों का कुछ मिल जायगा। पाठकगण अपने विचार और रुचि के अनु- 
सार इस पुस्तक का जितना आदर करना उचित समर्क उतना करें । 

'शिवमहिञ्नःस्तेत्रः का अनुकरण-रूप श्री शिवशर्माजी का बनाया हुझा 
विष्णम हिद्न:स्तेन्र. भी, अनुवाद सहित, इस पुस्तक के परिशिष्टांश में संयुक्त 
कर दिया गया है। आशा है, विष्ण-भक्तो के लिये यह एक आदरणीय वस्तु 
हागा । एक और भी नवीन वस्तु इसी के साथ प्रकाशित को जा रही है। यह 
श्री दत्तात्रेयजी का बीजगभ स्तोत्र है । यह एक बड़े विद्वान योगी पुरुष स्वामी श्री 


वोसुदेवानन्दजी सरस्वती का रचा हुआ है। ये महात्मा सहाराष्ट्रदेशीय दण्डी . 






स्वामी थे। पाठकों में से यदि काई इनका विशेष परिचय जानना चाहे : : 


(5९.55) 

ता गोरखपुर के गीता प्रेस से प्रकाशित कल्याण पत्र के 'योगाङ्' के परिशिष्टांश 
में देख लें । यह स्तोत्र विचित्र और विरल है। यदि कोई यह प्रश्‍न करे कि 
वासुदेवरसानन्द पुस्तक के साथ यह स्तोत्र क्यों छापा गया तो निवेदन है 
कि जैसे किसी बड़े मन्दिर में प्रधान मूर्ति के साथ छोटी-छोटी मूर्तियां भी 
स्थापित कर दी जाती हैं और उनकी भी पूजा होने लगती है, वैसे ही इन दोनों 
स्तात्रां का भी, इसी वासुदेवरसानन्द पुस्तक के साथ रहने के कारण कितने 
ही सजन पढ़ सकेंगे और उसके मनन से लाभ उठावेंगे । 
. इस पुस्तक के सम्पादन आदि में कई माननीय सजनों से विशेष सहायता 

मिली है। काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय के प्राच्य-विसाग के धर्मशास्राध्यापक पं० 
राधाप्रसादजी शास्त्री और इंडियन प्रेस इलाहाबाद की बनारस-शाखा के पण्डितो 
ने, पुस्तक ओर स्तेत्रों का अनुवाद करने में, बहुत परिश्रम किया है। इन सज्जनों 
को में बहुशः हार्दिक धन्यवाद देता हुँ। काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय के प्रधान 
प्रतिष्ठाता तथा वर्तमान अध्यक्ष ( वाइस-चांसलर ) और “श्री शिवशर्मा संस्कृत 
पाठशाला, दारांगज प्रयाग” की प्रबन्ध-कारिणी समिति के सभापति स्वनाम- 
घेन्य माननीय पं० सदनमाहन मालवीयजी ने पं० आदित्यराम अडट्टाचायजी 
की जीवनी इस पुस्तक के लिये लिखकर बहुत ही कृपा की है। महामहेए- 
पाध्याय प० गगानाथजी झा, एम० ए०, डी० लिटू०, काशीय राजकीयं संस्कृत- 
कालेज क॑ भूतपूर्व अध्यक्त तथा इलाहाबाद युनिवसिटो (विश्वविद्यालय) के भूत- 
पूवे अध्यक्ष (वाइस-चांसंलर) ने पुस्तक में “सुखबन्ध’-शीषक लेख लिखकर पुस्तक 
को सुशोभित किया है । रायबहादुर पं० बलदेवरामजी दवे, बी० ए०. एल-एल० 
बी०, एम्‌» बी० ई०, एडवोकेट इलाहाबाद हाईकोर्ट तथा इलाहाबाद इंप्रवमेंट 
ट्रस्ट के भूतपूव सभापति ने 'पुस्तक-परिचय”शीर्षक प्रबन्ध लिखकर--पुस्तक- 
सम्वन्धी बहुत सी बातें पाठकों को विदित कंराके---अधिक उपकृत कियां है 
“और उनके सुयोग्य कनिष्ठ भ्राता रायबहांदुर पं० कन्हैयालालजी एम० ए० 
'एल-एल० बी०, भूतपूर्वं जज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पुस्तक के छपने में 
हार्दिक सहालुभूतिपूर्ण सहायता दी है। उपरोक्त इन चारों संज्जनों को 
जा कि श्री शिवशमा संस्कृत पाठशाला, दारागज, प्रयाग” की प्रबन्ध-कारिणी 

` संमिति के सम्मान्य सदस्य हैं-मैं अति विनन्रं भाव से हार्दिक धन्यवाद देतं! 
5 हैं। पाठशांलीय अध्यापकगण व्याकरणाचार्य पं० शेषेमणिजी मिंत्रं और पं० 
- -रासचन्द्रजी त्रिपाठी ने प्रयोजनीय निरीक्षणादि में सहायक हाकर उपकार 
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किया है; इन्हें भी बहुशः धन्यवाद है । इंडियन प्रेस, लिमिटेड के अन्यतम 
स्वत्वाधिकारी श्रीयुत बाबू हरिप्रसन्न घोष ने सोजन्य भाव से पुस्तक छापने के 
विषय में जा सुविधा प्रदान की है, तथा 'सरस्वती'-सम्पादक पं० देवीदत्तजी 
शुक्ल ने भी संशाधनादि में सहायता करने की ज्ञा कृपा की है, एतदर्थ इन 
दोनों महाशयो को भी बहुत धन्यवाद है । 


य श्री सत्यब्रत भद्टाचाय्य 
सह हरात मन्त्री, “श्री शिवशमा संस्कृत पाठशाला", 
- दशाश्वमेध, दारागंज, प्रयाग 
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महामहोपाध्याय पण्डित आदित्यराम भट्टाचाय्य 
की संक्षिप्त जीवनी 


कुल-परिचय 


पण्डित आदित्यराम भट्टाचाय्येजी के पूवेज कलकत्ते के पास, जिला. 


चौबीस परगना के अन्तर्गत, राजपुर नामक ग्राम के निवासी थे। वङ्ग देश 
के ब्राह्मणों में कुछ लोग 'पाश्चात्य वैदिक श्रेणी के ब्राह्मण” कहलाते हें । उसी 
श्रेणी के अन्तर्गत भट्टाचाय्येजी का घराना है। इस श्रेणी के ब्राह्मण वङ्ग 
देश में सबसे अधिक मर्यादावान्‌ . माने जाते हैं। भट्टपल्ली तथा नवद्वोप 
आदि के जो बड़े-बड़े नामी विद्वान्‌ होते आये हैं वे सब प्रायः इसी श्रेणी 
के ब्राह्मण थे। प्राचीन काल में इस श्रेणी के ब्राह्मणों के पूर्वज, महाराज 
आदिशूर के समय में, कन्नौज से वङ्ग देश में गये थे। इसी से इस श्रेणी के 
ब्राह्मण पाश्‍चात्य कहलाते हैं। उस समय तन्त्र-माग के प्राबल्य के कारण 
बड़ देश में वैदिक क्रिया लुप्तप्राथ हो गई थी, उसी को पुनर्जीवित करने के 
लिये ये लोग बुलाये गये थे | . इस श्रेणी के ब्राह्मणों के सिवा वङ्ग देश में एक 
दाज्िणात्य वैदिक श्रेणी के ब्राह्मण पाये जाते हैं। इनके पूवज. लाग सम्भवतः 


द्राविंड़ की आर से तीथे-यात्राथे आकर वहाँ बस गये थे. फिर नहों लोटे | 


पण्डित आदित्यरामजी का गोत्र घृतकाशिक है ओर इनकी शुझ यजुव- 
दान्तगत कण्व शाखा है। इनके मातामह-वंश में भी बड़े-बड़े विद्वान हा गये 
हैं। स्मातै रघुनन्दन के प्रसिद्ध टीकाकार, पण्डित काशीराम वाचस्पति के पोत्र, 


महाविद्वान्‌ पं० राजीवलोचन न्यायभूषण इनके सातामह थे। इनका गोत्र _ क 
मौद्गल्य था और ये ऋग्वेदीय ब्राह्मण थे। इन्हीं के कारण पंडितजी का निवास 
प्रयाग में हुआ । पं० राजीवलेचन वङ्ग देश के विष्णुपुर (बाँङुड़ाजिला)के | 
निवासी थे। आप अपने एकमात्र प्रतिभाशाली पुत्र की युवावस्था में सत्यु हो जाने 


पर, शाकातुर होकर, सकुदुम्ब काशी चले आये थे। काशी के पण्डित-समाज में « 
अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त होने के कारण आप राजकीय संस्कृत कालेज में वेदान्त के 


अध्यापक पद्‌ पर नियुक्त हो गये थे। यह सनु १८२८ ईसवी की बात है | 


| आनि की 


F तारक” ** Ri १४२ TEAST. el) ४ 45.3 ळी 


[Sees] 

काशी में रहते रहते इनका मन फिर वहाँ से भी उचट गया अर कृष्णभक्त 
वैष्णव-कुल'के होने के कारण इन लोगों ने अपना अन्तसमय वृन्दावन में बिताने 
का निश्चय किया। फलतः काशी के! त्यागकर इन लोगों ने वृन्दावन के लिये 
प्रस्थान किया | प्रयाग में आकर ये कुछ दिनों के लिये ठहर गये। उन दिनों 
रीवाँ के तत्कालीन नरेश महाराजा जयसिहजू देव हर साल, मकर-स्नान के 
लिये, प्रयाग आते थे और यसुनाजी के दक्षिण तट पर अपनी छावनी डालकर 
माघ मास सर 'कल्पवाश? करते थे। तब रीवाँ राज्य की सीमा प्रयाग तक थी | 

एक दिन पण्डित राजीवलोचन स्नान करके नदी-तट पर पूजन समाप्त कर 
स्तोत्रादि द्वारा भगवद्‌-वन्दना कर रहे थे। उनके निकट ही महाराज जर्यासंहजी 
भी नाव से इस पार आकर सन्ध्या-पूजन करने लगे। जब महाराज ने उनका 
्ोत्र-पाठ सुना तब उनका ध्यान पण्डितजी की ओर आकृष्ट हुआ और वे 
पण्डितजी के भक्ति-भाव पर अत्यन्त मुग्ध हो गये। महाराज ने उनको बुलाकर 
उनका परिचय प्राप्त किया और बहुत कह-सुनकर वृन्दावन जाने का विचार 
छुड़वाकर तीर्थराज में ही अंतिम जीवन बिताने पर उन्हें राजी किया। यही नहा, 
उनके निवास के लिये यमुना के निकट कीटगञ्ज सुहल्ले में एक छोटा सा मकान 
खरीद दिया और उनकी चरण-पूजा कर वृत्ति-स्वरूप अपने राज्य मं एक गाँव 
दान में दिया । इसका दान-पत्र संवत्‌ १८८१ का है 

महाराज जयसिंहजूं देव स्वयं बड़े विद्वान्‌ थे और विद्वानों के पोषक भी 
थे। अन्त में पं० राजीवलोचन ने त्रिवेणी पर जल में खड़े होकर, जप करते- 
करते, अपना नश्वर शरीर त्याग दिया था । पं: आदित्यरामजी के पिता का 
नाम पं० रामकमल भट्टाचाय्य था। वे बाल्यकाल में ही पिठु-माठृहीन होकर 


नाना के यहाँ पले थे, पर बड़े होने पर अपने मकान राजपुर को चले गये थे।_ 


उस समय घर में उनके एक पितुड्य थे जा विपत्नीक और सन्ततिहीन थे । 
उन्होंने तीथे-यात्रा के लिये काशी, प्रयाग तथा बृन्दावन जाने. का निश्चय 
किया। युवक रामकमल ने भी उनके साथ चलने का विनयपूर्वेक आग्रह किया । 


उस समय उन्हें रामक्रमल के उस विनयपूर्ण आग्रह को स्वीकार करना पड़ा 
` ओर घूमते-घामते वे दोनों प्रयाग आये तथा यहाँ अपने सजातीय पं० राजीव- 


| भो लोचन से मिले | पं० राजीवलोचनजी के एक कन्या थी जिसका नाम श्रीमतो 





यगापी देवी था | याप्येवं पालनीया शिक्षणीया च यत्नत:?--मनुजी 


' वचनानुसार पण्डितजी ग्रपनी कन्या को संस्कृतादि की. अच्छी शिक्षा 
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दे रहे थे; परमसुन्दर युवक रामकमल को दूर देश में अपने निकट पाकर उनको 
बडा हष हुआ । उन्होंने अपनो कन्या का विवाह रामकमल के साथ करने का 
प्रस्ताव किया । दोनों एक ही श्रेणी और उत्तम कुल के थे; परन्तु रामकमल के 
पितृव्य इस दूर देश में एकाएक इस बात को कैसे स्वीकार करते ? वर के और- 
ओर सम्बन्धियों की भी अनुमति लेनी थी, फिर प्रयाग और राजपुर में फासला 
भी बहुत था | पं? राजीवलोचन प्रयाग छोड़कर वृद्धावस्था में कन्या के विवाह 
के लिये उतनी दूर स्वदेश जाना नहीं चाहते थे, अतएव यदि यहाँ कन्या के लिये 
वर मिल जाय ते क्या कहना । अन्त में उनके आग्रह की विजय हुई, और वृन्दा- 
वन से लौटकर रामकमल के पितृव्य ने इनका विवाह पं० राजीवलोचनजी की 
सुन्दरी और सद्गुण-सम्पन्ना कन्या के साथ काशीजी जाकर कर दिया । वङ्ग 
देश में अपने घर में कोई न रहने के कारण और ससुराल का बन्धन अधिक होने 
से रामकमल वृद्ध सास-ससुर को इस दूर देश में छोड़कर अपनी पत्नी का साथ 
लेकर स्वदेश न जा सके। उनको यहीं बस जाना पड़ा । उनके जितनी सन्ततियाँ 
हुई थीं उनमें तीन पुत्र और तीन कन्याएँ जीवित रहों । ज्येष्ठ पुत्र का नाम 
वेणो माधव, मध्यम का घनश्याम और तृतीय का आदित्यराम भद्टाचाय्ये 
था । इन लोगो का जन्म प्रयाग में ही हुआ था। ब्येष्ठ और कनिष्ठ पुत्र 
प्रयाग में ही घर बनाकर स्थायी हो गये एर मध्यम पुत्र घनश्याम वङ्ग देश में 
जाकर रहने लगे । 


पण्डितजी का जन्म और वारय तथा पठनावस्था 


पण्डितजी की माता घन्यगोपी देवी, अपने पिता से पढ़कर, बडो विदुषी हो 
गई थों। सूतिकागार में हो उन्होंने पण्डितजी की जन्मकुण्डली बना ली थी 
जा अभी तक सुरक्षित है । ये बड़ी घमे-परायणा थीं। रसोई बनाते-बनाते भी. 
शास्त्रीय विषयों में ही मग्न रहती थों। वे रात्रि को तीन बजे उठकर प्रति दिन 
पड़ोस की दे।-चार स्त्रियों के साथ कीटगख से त्रिवेणी जाकर स्नान करती . 
थों। वे बड़ी दानशीला थीं। शरीर पर के सोने के गहने भी उतारकर दे 


. देती थों। कहते हैं कि जब पण्डित आदित्यरामजी गभ में थे तभी इनको 


स्वप्न हुआ था कि तुम्हारे गर्भ में एक विशिष्ट पुरुष आया है। तभी से. 
इन्होंने निश्चय कर लिया था कि जन्म होने पर इस पुत्र का नास 


आदित्यराम रक्खेंगी । इनका जन्म संवत्‌ १४०४ के मागंशीषपकृष्ण द्वितोया( नय 1१ 
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(तदनुसार २३ नवम्बर सन्‌ १८४७ ई०) को हुआ था। आदित्यरास ने अपनी 
बाल्यावस्था प्रयाग में ही बिताई थी । दस वर्ष की अवस्था में वे अपने कुटु- 
म्बियों के साथ बङ्ग देश गये थे। वहीं भट्टपल्ली ( भाटपाडा ) में गङ्गा-तट 
पर उनकी माता ने स्वर्ग-लाभ किया । इस दुघटना के बाद ये लोग प्रयाग शट 
आये | यहाँ आदित्यराम को नानी जीवित थां । इस स्थान सें इनके विद्याभ्यास 
का प्रबन्ध ठीक-ठीक नहों हा रहा था। उन दिनों यहाँ कोई अँगरेजी विद्यालय 
न रहने के कारण कुछ बड़े होते ही, तेरह वर्ण की अवस्था में, इनको इनके ज्येष्ठ 
भ्राता ने काशी भेज दिया | वहाँ जाकर इनका पढ़ने में बडा सन लगा । बड़े 
भाई प्रयाग में सरकारी नौकरी कर रहे थे । उन्हीं के पास ये रहते थे | पिता 
और मध्यम भ्राता वङ्ग देश में, राजपुर के मकान में, जाकर रहने लगे | 
काशी में आदित्यरामजी सरकारी स्कूल में अँंगरेजी और धर पर संस्कृत पढ्ने 
लगे ! उनका इस बात की धुन थी कि उस समय काशी में जो बड़े-बड़े प्राचीन 
पण्डित थे उन सबके पास जा-जाकर कुछ न कुछ पढ़ते रहें । वे लोग भी उनको 
स्नेहवश पढ़ाया करते थे । इस तरह से उन्होंने पण्डित कैलाशचन्द्र शिरोमणि, 
पण्डित प्रेमचन्द्र तर्क-वागीश, पण्डित बेचनराम त्रिपाठी और पण्डित जयनारा- 
यण तर्कालङ्कार के पास संस्कृत का अध्ययन किया। उधर अँगरेजी पढ्ने में 
भी ध्यान रखते थे। सरकारी स्कूल से प्रवेशिका परीक्षा प्रथत श्रेणी में उत्तीण 
होकर कालेज में भरती हो गये। यह सन्‌ १८६४ ई० की बात है। 
कालेज में जाने के बाद कुछ ही दिनों में अपने प्रतिभा-बल से कालेज के 
अध्यक्ष स्वर्गवासी श्रीमान्‌ ग्रिफिथ साहब की निगाह में पड़ गये । ग्रिफिथ 
साहब बड़े विद्वान और संस्कृत के भी बड़े पण्डित थे। उन्होंने वेद, वाल्मीकीय 
रामायण तथा श्रौर भी अनेक संस्कृत काव्यों का अँगरेजी के गद्य और पद्य में 
अनुवाद किया था। उस समय उनको दे छात्र बड़े प्रिय थे। एक तो थे पं० 
लच्मीशङ्कर मिश्र और दूसरे पं० आदित्यरामजी । उनमें पं० लच्मीशङ्कर 
आदित्यरासजी से उच्च कक्षा में पढ़ते थे। बी० ए० परीक्षा में उत्तीण होने 
के बाद जब सर्वोच्च श्रेणी एम८ ए० में पढ़ने का समय आया, तब भ्रादित्य- 


ओ रामजी ने अँगरेजी साहित्य में एम० ए० पास करने का निश्चय किया 
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जिससे कि प्रिफिथ साहब के अँगरेजी भाषा के पाण्डित्य से लाभ उठावं, परंतु 
साहब ने कहा कि तुम पण्डित बना । उनके आज्ञानुसार उन्हाने संस्कृत में 


0 ॥ 0 १,ए० पास करने का निश्चय किया । 
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उन दिनों इस प्रान्त में कोई विश्वविद्यालय नह था। आगरा तक के 
सब कालेज कलकत्ता विश्वविद्यालय के अन्तर्गत थे | काशी के कालेज में कुछ 
दिन एम० ए० में संस्कृत पढ़कर कलकत्ते के सरकारी संस्क्रत कालेज में जाकर 
पढ़ने की आवश्यकता हुई । वहाँ स्वर्गवासी महामहोपाध्याय पं० महेशचन्द्र 
न्यायरन्न की अघीनता में एक साल पढ़कर एम० ए० पास किया । पण्डितजी 
ने छात्रावस्था में बहुत सी वृत्तियाँ, सुवर्णपदक और पारितोषिक प्राप्त किये थे । 
एक-एक साल में दो-तीन वृत्तियाँ तक पाते रहे, इस कारण उनको घर से खचे 
लेने की आवश्यकता नहों पड़ती थी । वे छात्रावस्था में प्रबन्ध आदि लिखकर 
पत्र-पत्रिकाओं में छपाया करते थे । अखबारों में प्रबन्ध आदि लिखने का शौक 
उनको उसी समय से हा गया था | इसी समय, बीस वष की अवस्था में, उनका 
विवाह हुआ । कलकत्ते से कुछ दूर काँठालपाड़ा नाम का एक प्रसिद्ध कसबा 
है। सुप्रसिद्ध औपन्यासिक बाबू वङ्किमचन्द्र का वहीं मकान था। इसी 
स्थान के एक विद्वान-कुल की कन्या श्रीमती श्यामाङ्गिनी देवी के साथ उनका 
विवाह हुआ । 

एस० ए० पास करने पर उन्हें बुलाकर ग्रिफिथ साहब ने शिक्षा-विभाग 
में एक सरकारी पद पर नियुक्त कर दिया । मध्यप्रदेश में सागर के विद्यालय 


- सें, सन्‌ १४७२ ई० के प्रारम्भ में, वे संस्कृताध्यापक के पद पर नियुक्त हुए । 


उसी समय ग्रिफिथ साहब भी इस प्रान्त के शिक्ता-विभाग के अध्यक्ष पद्‌ पर 
नियुक्त होकर प्रयाग में आ गये सागर में पण्डितजी का बहुत दिन तक रहना 


नहीं हुआ । उसी समय प्रयाग में म्यार सेंट्रल कालेज के नाम से सरकारी 


कालेज स्थापित किया गया । आजकल जिस कोठी का नाम 'दंरमङ्गा कसल! 
है, उन दिनों उसका नाम 'लौदर कैसल? । लादर साहब की कोठी ) था । 


उसी कोठी में यह कालेज खोला गया। पण्डितजी सागर में तीन-चार 


महीने भी न रह पाये थे कि ग्रिफिथ साहब ने उनको प्रयाग बुला लिया 
र नये कालेज में उन्हें संस्कृताध्यापक के पद पर नियुक्त कर दिया। 
इस पद्‌ पर से ५५-वर्ष की अवस्था में पण्डितजी ने अवकाश ग्रहण किया । 
बीच-चीच में कई बार आपको संस्कृत का पढ़ाता छोड़कर भँगरजी साहित्य 
भी. थोडे-थोडे दिनों के लिये, पढ़ाना पड़ा था । काशीस्थ सरकारी संस्कृत 
कालेज में आप ऱ्रॅगरेजी भाषा के अध्यापक होकर करीब ढाई वष तक रहे | 
यह पद उन दिनों झँगरेजों के लिये सुरक्षित था, परन्तु पण्डितजी ने कुछ 
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दिनों के लिये इसको सुशोभित किया था। आप ही ऐसे भारतीय विद्वान्‌ 
थे जा इस पद पर पहले पहंल नियुक्त किये गये थे । पीछे जब टीबो साहब, 
जो जर्मन थे, उस पद के लिये स्थायी रूप से नियुक्त होकर आये तब वे प्रयाग 
कालेज के अपने पुराने पद पर फिर लोट आये । 

पण्डितजी ने इलाहाबाद युनिवसिटो के शिक्षा-विभाग के कायां में भी 
भाग लेकर अच्छी कीति पाई थी । क्या देशी क्या अँगरेज, सभी उनको 
मानते थे | अवकाश ग्रहण करते समय संयुक्त प्रान्त के तत्कालीन गवनर साहब 


शिक्ता-विभाग के डायरेक्टर साहब और म्यार कालेज के प्रिंसिपल साहब तथा. 


विश्वविद्यालय की अन्यान्य शिक्षा-समितियों ने उनको, बहुत प्रशंसा करक, बिदा 
किया था । विश्वविद्यालय के प्रबन्ध-विषयों में पण्डितजी ने बहुत स्वतन्त्रता 
और निर्भीकता से काम किया था, जिसके लिये उन्हें यश भी बहुत मिला 
था। ` वे प्रवेशिका से लेकर एम० ए० की परीक्षा तक के संस्कृत के परीक्षक 
होते थे । वे बड़े ही न्यायनिष्ठ थे और किसी के साथ तनिक भी पक्षपात 
नहीं करते थे। प्रयोजन पड़ने पर बड़े स्पष्वक्ता थे। इस कारण कभी कभी 
अफसर लोग उनसे चिढ़ जाते थे, तो भी उनकी न्याय-परायणता के कारण 
उनका सदा सम्मान करते थे । 
हिन्दी के भी वे बड़े ही प्रेमी थे और हिन्दी साहित्य की उन्नति के लिये सदा 
उत्साह दिखाते थे। उस समय हिन्दी-भाषा में काई अच्छी मासिक पत्रिका 
नहीं थी। इस अभाव को दूर करने के लिये उन्होंने बहुत चेष्टा की थी, और 
जब प्रयाग के इंडियन प्रेस ने सरस्वती नाम की पत्रिका निकाली तब उनको बड़ा 
सन्तोष हुआ। वे काशी-नागरीप्रचारिणी सभा के सदस्य ओर शुभेच्छु थे। 
हिन्दू-छात्र-सण्डली में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। छात्रों का पत्त लेकर, 
समय-समय पर, वे अधिकारियों से लड़ तक बैठते थे, और इसका सदा ध्यान 
रखते थे कि उन छात्रों के साथ कोई अन्याय न हो। ये सब बाते अब 
पुरानी और विस्पृत कहानी सी हो गई हें । छात्र लोग भी उनको देवता 


__ शर गुरु के समान मानते थे। वे सब प्रान्तों के छात्रों का समान भाव से 


आदर करते थे. और जो छात्र अन्य प्रान्तों से पढ़ने के लिये आते थे उन पर 
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योगदान नहीं कर सकते थे, तथापि लोगों का यथोचित उत्साह बराबर देते 
रहते थे और देश के कामों में सहानुभूति भी रखते थे। बीच-बीच में अँगरेजी 
समाचार-पत्रों में सामयिक विषयों पर अपने गम्भीर विचार के प्रबन्ध आदि 


टी भी छपवा दिया करते थे। वह समय आजकल के समान नहीं था, देश-हित 
की बाते' कम लाग समभते थे और खड़े होकर बेलने-लिखनेवाले तो इस 
अ प्रान्त में बहुत ही कम थे । कुछ दिनों तक उन्होंने (इंडियन यूनियन? नामक 


एक स्थानीय अँगरेजी समाचार-पत्र का अस्थायी रप. से और परोक्ष भाव से, 
प्रयोजन-वश, सम्पादन भी किया.था। वे देश की बनी हुईं वस्तुओं के व्यवहार 
के विषय में बड़े कट्टर थे | वङ्ग देश सें इस विषय का पहले पहल आन्दोलन 
होने के बहुत पहले से ही वे इस विषय पर ध्यान देकर इसके अनुरागी हो गंये 
थे। प्रयाग में 'हिन्दू-समाज' उन्हो के उपदेश और प्रोत्साहन से स्थापित हुआ 
था। पण्डितजी की लिखी हुई अपील आज भी पढ़ने योग्य है। अँगरेजी 
राज्य के समय में हिन्दू-समाज के सङ्गठन का यह पहला प्रयत्न था। उससे 
हिन्दू सञज्जनों का उत्साह बहुत बढ़ा था। हिन्दू-समाज कई वर्ष तक 
हिन्दुओं के सङ्गठन का कार्य करता रहा । पण्डितजी के उपदेश श्रार प्रोत्साः 
इन से मैं उसका सदस्य हो गया था। मैं उस समय स्योर स्ट्रंल कालेज 
का छात्र था। पण्डितजी मुक्त पर बहुत स्नेह रखते थे । उनके सम्पर्क से 
मुझमें देश-भक्ति का भाव दृढ़ होता गया । 
पण्डितजी 'थियासाफिकल सासाइटी' में शामिल हो गये थे. क्योंकि उससे 
प्रारम्भ में हिन्दू-धर्म का बहुत सहायता मिली थी । अच्छे-अच्छे प्रतिभाशाली 
अँगरेज, ईसाई पादरियों का प्रतिवाद करके, जब हिन्दू-धर्म का समर्थन करने 
लगे तब हिन्दू-धर्म को बहुत बल मिला, और जिन अँगरेजी पढ़े देशी लोगों की 
श्रद्धा अपने धर्म पर शिथिज्ञ हो रहो थी, उनकी बुद्धि लोटी और वे स्वधमे के 
प्रेमी होने लगे । परन्तु पीछे जब थियासोफिकल समाज में अवान्तर की बहु- 
तेरी बातें ग्रहण की जाने लगीं तब उससे पण्डितजी की श्रद्धा घट गई. यहाँ तक | 
कि उससे उनका सम्बन्ध भी शिथिल हो गया । ह 
हिन्दू लड़कों का स्वधमे में छात्रावस्था से ही प्रम बना रहे ओर वे दूसरों 
के बहकाने से न बहके, इस अभिप्राय से जब १८७८ ३० में काशी में श्रीमती 


| 





एनी बेसेंट, बाबू गोविन्ददास, डाक्टर भगवानदास, बाबू उपेन्द्रनाथ वसु तथा ग | 
अन्य संजनाों ने सेंट्रल हिन्दू कालेज खाला तब पण्डितजी.ने--उसके एक बड़े. दु 
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समर्थक के रूप में--उत्साहपूर्वक उसमें सहयोग किया था, और जब उसके 
सथ्वालको की यह राय हुई कि कोई प्रतिष्ठित हिन्दू विद्वान उस कालेज का 
प्रिंसिपल बनाया जाय तब उन्होंने पण्डितजी को निमन्त्रित किया । उसकी 
अध्यक्षता ग्रहण कर उन्होंने उन हिन्दू सञ्जनों का, जो उसको सन्देह 
की दृष्टि से देखते थे. सन्देह दूर कर दिया। यह कार्ये उन होंने सरकारी 
नोकरी से अलग होने के पीछे सन्‌ १४०४ से १४०६ ६० तक किया था । 
फिर जब काशी-हिन्दू-विशवविद्यालय स्थापित करने की चर्चा उठी तब फिर 
पण्डितजी का उत्साह दूना हो गया। यद्यपि इस समय उनकी अवस्था 
अधिक हो गई थी तथापि उस कार्य में उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया । विश्व- 
विद्यालय के स्थापित हा जाने पर उसमें प्रो-वाइस-चांसलर का उच्च पद 
अहण कर वे फिर काशी गये और सनू १६१६ से १६१८६० तक बड़े परिश्रम अर 
उत्साह से उस पद का काम करते रहे। एक नवीन आदश विश्वविद्यालय 
की संस्थापना और उसका संगठन करने के लिये वृद्धावस्था में पण्डितजी को 
बहुत परिश्रम करना पड़ा । इसका यह परिणाम हुआ कि उनके नेत्रा की ज्योति 
जाती रही और शरीर भी टूट गया; अतएव ७१ वर्ण की अवस्था में वे अपने 
प्रयाग के मकान में लौट आये । फिर उनका स्वास्थ्य और दृष्टि-शक्ति नही 
सुघरी, और तीन वर्ण बाद उनका शरीर भी झूट गया । 
` पण्डितजी के उच्च उदाहरण से ही अभिभूत होकर उनके एकमात्र प्रिय 
पुत्र, विद्वान, त्यागी तपस्वी, और ब्रह्मचारी, पं० सत्यत्रतजी —जिन्होंने इति- 
हास में एम०.ए० की परीक्षा पास की थो- -अनेक वर्षों तक सेंट्रल हिन्दू-कालेज 
में अवैतनिक प्रोफेसर आफ्‌ एकनामिक्स का कार्य «बहुत प्रेम और योग्यता से 
करते रहे | इस युग में पं० सत्यत्रतजी ने पिठ-भक्ति भार मातृ-भक्ति का बड़ा 
उचा आदश दिखलाया है। _ इसी लिये जा लोग उनको जानते हैं वे उनका 
अत्यन्त समादर करते हैं । | 
च पण्डितजी ने अपनी संस्कृत पाठशाला के लिये अपने घर. से लगा 
हु जा भवन बनवाया था, उसी में आकर वे उन दिनों रहने लगे थे; ग्रहस्था- 
च अम का.मकान छोड़ दिया था । १८ अक्टूबर सन्‌ १४२.१ ६० ( कार्तिक कृष्ण 
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थी । इसी समय उनको गार्हस्थ्य शोक भो पड़ा। इसके पूर्वे वष में उनके 
सध्यम भ्राता श्री घनश्याम अट्टाचाय्येजी का, जो अपने पूर्वजों के स्थान से 
हटकर कलकत्ते से कुछ ऊपर गंगा-तट _पर विद्वज्जन-सेवित भट्टपल्ली गाँव में 
निवास कर रहे थे और यहीं रहने के लिये घर भो बना लिया था, देहान्त हो 
गया था। ये बड़े कर्मठ और मिलनसार थे तथा, सरकारी दफ्तर के काम- 
काज में बहुत कुशल होने से, उच्च पद पर पहुँच गये थे। तीनों भाइयों सें 
परस्पर गहरा श्रादु-भाव था । पण्डितजी का भाठु-वियोग- का शोक अभी 
ताजा ही था कि इसी ससय उन पर दूसरा वऱ्त्रपात हुआ। उनका सुयोग्य 
और अत्यन्त स्नेहभाजन ज्येष्ठ पुत्र सत्यवान्‌ भट्टाचाय्यै, चोवीस वर्ष की अवस्था 
में, माता-पिता तथा सब कुटुम्ब को गम्भीर शाक में डालकर परलोक को चला 
गया । इस दुर्घटना से पण्डितजी को प्राणान्तक पीड़ा पहुँची । उनका हृदय 
इस परस शोक से बहुत व्यथित हुआ, परन्तु उनके चरित्र की गम्भीरता का 
अद्भुत परिचय इसी समय मिला । उनको इस भारी शोक में भी अश्रुपात 


करते कभी किसी ने नहीं देखा। केवल निद्रा की अचेतनावस्था में शोक का - 


गम्भीर उच्छास सुनने में आता था । इस दुर्घटना के पूवे तक इनके केश बिल- 
कुल काले थे, किन्तु अब छ: महीने के अन्दर आधे श्वेत हो गये। बाहर से ये 
पहले के समान ही अपनी दिनचर्या में लगे रहते थे, उसमें कोई त्रटि नहीं हाने 
पाती थी । उनकी पूजनीया पत्नी भी शाक से अभिभूत रहती थो । उनका शेष 
जीवन रुग्णावस्था में ही व्यतीत हा रहा हे । 

इस दुघेटना के बाद पण्डितजी ने और पाँच वर्ष तक नौकरी की। ३० 
वर्ण की नौकरी पूरी करके, ५५ वर्ष की अवस्था में, सन्‌ १८०२ ३० में उन्होंने 
अपने कामं से अवकाश अहण किया । अधिकारी चाहते थे कि वे अभी 


और कुछ दिनों तक काम करें परन्तु इस बात का उन्होंने नहा स्वीकार 


किया। कालेज के अध्यक्ष टीबो साहब ओर अन्य सब अध्यापकों तथा 
छात्र-मण्डली ने मिलकर सभा की और पण्डितजी की प्रशांसा- करके, खेद के 
साथ, उनको बिदा किया, इस अवसर पर, आपस में चन्दा करके, 


पण्डितजी का एक बड़ा चित्र कालेज के पुस्तकालय में लगा दिया गया। 
इस पुस्तक में उनका जो चित्र दिया गया है वह महामहोपाध्याय के वेश से 


उसी समय का है। कदाचित्‌ ही कभी किसी अध्यापक की इतने सम्मान: 
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नौकरी से अवकाश ले लेने पर भी प्रयाग की युनित्रसिंटी के साथ पण्डित- 
जी का सम्बन्ध बना रहा। ग्धिकारियों के आग्रह से उसकी समितियों में 
उनको और भी कुछ वर्षों तक काम करना पड़ा, पर जब उस युनिवसिंटी का 
नवीन सङ्गठन हाने लगा तब पण्डितजी अबसर पाकर हट आये; परन्तु हिन्दू 
` विश्वविद्यालय के कार्य के लिये उन्हें कई बार काशी जाना पड़ा था। इस 
तरह शरीर के अस्वस्थ हे! जाने पर जीवन के अन्तिम तीन वर्षों को छोड़कर वे 
अपनी आयु भर बराबर विद्या-दान के पवित्र काये में ही लगे रहे । 

पण्डितजी की आत्मानुभव-सम्बन्धी बात 

पण्डितजी बाल्यावस्था से ही बलिष्ठ, तेजस्वी और उद्यमशील थे। छात्रा- 
वस्था से प्रौढ़ावस्था तक बराबर व्यायाम करते रहे । बादाम का सेवन उन्होंने 
नियमपूर्वक आजन्म किया । गृहस्थी में रहकर भी वे ब्रह्मचये का पालन करते 
शे । उनके ओोजपूर्ण नेत्र उनके नाम को सार्थक करते थे। वे सत्यभाषी थोर 
स्पष्टवक्ता थे । घुमा-फिराकर बातें करना नहीं जानते थे। परन्तु व्यक्तिगत 
भाव से न ते किसी का प्रतिवाद करते थे और न कटुवचन कहकर किसी 
को दुखी करते थे। वे परमार्थ-साधन में नियमपूर्वक लगे रहते थे। अपने 
जीवन की नित्यचर्यो में वे यह बात दिखला गये हैं कि अपनी गृहस्थी का 
काम, जनता का काम और पारमाथिक काम, इन सभी की तरफ ध्यान 
रखकर और इनका सामंजस्य कर मनुष्य का किस तरह कर्मशील होना 
चाहिए | वस्तुतः वे एक गृहस्थ यागी थे । 
उनके धार्मिक जीवन पर सर्वप्रथम एक योगाभ्यासी साधु बाबा सुद्शीन- 
दास का प्रभाव पड़ा | ये श्री वेष्णव-सम्प्रदाय के वैरागा साधु थे और प्रयाग 
के गङ्गापार पुरानी झूसी के संभुद्रकूप नाम के प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान में रहते थे । 
इनके सिवा एक झर महात्मा थे जो प्रयाग के दारागञ्ज सुहर्ले में, उनके 
मकान के पास ही, रहते थे। इनका नाम पं० अम्बिकादत्तजी शारी था| ये 
विशेष पढ़े-लिखे तो नहीं थे परन्तु दैवी विभूति के बल से बहुश्रुत, सचैशाखों 
के पण्डित, हो गये थे। बड़े-बड़े विद्वान उनके पास जाकर उनसे भिन्न-भिन्न 


ओ। _ाखों की कठिन-कठिन समस्याओं का सामब्जस्य करवाते थे। इनकी ओर 
ओ। मी बहुत सी अलौकिक बातें थी। ये शक्ति के सुसिद्ध उपासक थे। इन्होने 
ज्वालामुर्ख 


पय मुखी पर्वत पर बहुत दिनों तक कठोर तप किया था। पण्डितजी इनके 
32 य बड़े त्य थे और उन्होंने नौकरी करते समय इनसे भी कुछ विद्याभ्यास 
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किया था। इनके सत्सङ्ग के कारण वे आजन्म साधु-सन्तो के प्रेमी हो गये 


थे। व अच्छे महात्माओं की खाज में सदा रहते थे और परिश्रम कर दैड- 
दोड़कर जड़लों-पहाड़ों में भी उनके पास जा-जाकर उनका सर्सङ्ग किया करते 
थे। ऐसा करते-करते उन्हें एक विलक्षण महापुरुष की कृप! प्राप्त हई । 
सपत्नीक पण्डितजी उनके शिष्य हो गये | 

पण्डितजी के शरीर में जब तक बल रहा तब तक वे नित्य सायङ्काल 
त्रिवेणी-तट को जाते थे । सूर्य की उपासना भी विशेष रूप से करते थे | 
रात्रि में तीन बजे उठकर, पूजन आदि करके, सूर्योदय के समय सूर्य के 
अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर उनको साष्टाङ्ग प्रणाम करते थे । जब तक शरीर 
में बल बना रहा तब तक पण्डितजी बराबर ऐसा ही करते रहे । पीछे घटाते- 
घटाते बैठे ही बैठे अपनी साधना करने लगे और सायङ्काल को ्रिवेणीजी के 
श्रमण-ससय में गड़ाजल घण्टी में ले जाते थे। जहाँ सूर्यास्त हाने लगता था 
वहाँ जूता उतार खड़े होकर सूर्य को अध देते थे । जब युनिवसिंटी की कमेटियों 
में या और कहां सायङ्काल आ जाता था तब भी पण्डितजी काम छोड़कर 
उसी घण्टी में रखे गङ्गाज्ञल से अध देते थे। वे दोनों समय अग्नि में आहुति 
भी देते थे। जीवन के अन्तिम दिवस तक इन सब नियमों का कभी उल्लङ्घन 
नहो हुअआ। उपासना के समय वे आपने पास एक इकतारा भी रखते थे। 
उसको लेकर नित्य दोनों वक्त, पूजा के अन्त सं, भजन गाया करते थे। चे 
बगला, हिन्दी, पजाबी आदि सब तरह के भजन गाते थे। उनका क्या इष्ट 
था, कौन सम्प्रदाय था, यह उनके आचरण से कोई नहीं जान सकता था। वे 
सबके समान प्रेमी थे। साकार-निराकार, वैष्णव-शैव, आचारी-औघड़ और 
भिन्न-भिन्न दूसरे धमो के अनुयायी सब उनसे समान आदर पाते थे । क्रिस्तान, 
सूफी, मुसलमान, पारसी, सिक्ख--वे सभी का सम्मान करते और सबसे 
आदरपूर्वक मिलते थे। सबक्री खातिर करते हुए भी वे अपने सनातन 
हिन्दू-धर्म में पूर्ण श्रद्धा और अनुराग से लगे रहे । 

पण्डितजी का वासस्थान भी बड़ा उत्तम था । उनका मकान प्रयाग के 
दारागञ् मुहल्ले में, गङ्गा-तट पर, प्राचीन दशाश्वमेधजी से लगा हुआ है। इसे 


उन्होंने १८७४ ३० में खरीदा था। जिस समय यहाँ पहले कोई मकान नही. 
1 उस समय झोपडी बनाकर एक बड़े विद्वान्‌ महापुरुष रहते थे। उनका 


नाम शिवशर्मा था। वे बालन्नह्मचारी विरक्त महात्मा नेपाल देश के थे । उन्हा 


10%: _| 

के नाम पर पण्डितजी ने अपने व्यय से एक संस्कृत पाठशाला स्थापित कराई 
है. जिसका प्रबन्ध काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय करता है । वे हिन्दुओं की प्राचीन 
सम्पत्ति और धर्म के प्राण-स्वरूप शाखं का सुरक्षण अत्यावश्यक समभते थे । 
इस काल में इसका अनादर होने से इसके मलिन हे! जाने की भी उन्ह बड़ी 
आशङ्का थी । अतएव वे संस्कृत विद्या द्वारा उपाजित अपनी स्थावर-जङ्गस 
सब सम्पत्ति इसी के पोषण के लिये अर्पित कर गये हें । वह काशी-हिन्दू- 
विश्वविद्यालय के हाथ में सुरक्षित है और वहाँ के प्रबन्ध से, उस धन के अधि- 
कांश द्वारा, अपने गङ्गातट के मकान में पाठशाला के चलाने की व्यवस्था वे 
अपनी मृत्यु के पहले ही कर गये हैं । 
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ज्येष्ठ भ्राता पण्डित वेणीमाधबजी 


पण्डितजी के ज्येष्ठ भ्राता पं० वेशीमाधवजी भी एक बड़े चरित्रवान्‌ पुरुष 
थे। बाल्यकाल ही से ये बड़े सदाचारी ओर नैष्ठिक हिन्दू थे। ये अपने 
मातामह-कुल के .शालग्राम नारायण को वंग देश से यहाँ अपने पास लाये थे । 
) ऐसी किंवदन्ती है कि वहाँ शालग्रामजी ने खप्न दिया था कि हस गङ्गाजी 
) ओ। के निकट रहना चाहते हे । वहाँ के लोग कुळ साच न सके कि क्या करना 
चाहिए, पर जब उन लोगों का वेणीमाधवजी की याद आई तब उनको पत्र 
लिखा कि तुम ठाकुरजी को अपने यहाँ ले जाकर इनके पूजन आदि का प्रबन्ध 
कर सको तो बड़ा अच्छा हा. इन्होंने इस बात का स्वीकार कर लिया | 
ये वहाँ जाकर ठाकुरजी का ले आये। उस समय ये १८ वर्ष के थे। तब 
से शुचितापूवेक ये अपने हाथ से उनकी पूजा, आरती, भाग आदि--मरने के 
पूवे तक--करते रहे | अपने बाद भी उनकी सेवा-पूजा ठीक-ठीक हाती रहने 
के. लिये ये अपना मकान, पुष्प आदि के लिये एक बाग और अन्यान्य व्यय 
के लिये नकद रुपया, रजिस्टरी करके--देव-सम्पत्ति बनाकर-- छोड़ गये । इनके . 
पुत्र नहीं थे परन्तु कन्या-दैहित्र आदि हैं। ये यहाँ के लाट साहब के दफ्तर 
संनोकरथे। ५० वषको अवस्था में विपत्नीक हो गये थे। कुछ दिन पीछे 
_______ नौकरी से अवसर भी ले लिया था । अधिकारी चाहते थे कि ये नौकरी न छोड़ें । 
ओ। उनको अधिक उच्च पद देने को भी कहा, परन्तु दूसरी तरफ उनकी चेष्टा देख- 
. कर उनका अन्त में इनकी बात माननी पड्डी। अवसर लेते समय इनको जो 
0.7 प्रशंसापत्र दिया गया था उसमें लिखा है कि यद्यपि ये पद में काई अफसर 





ll रामा रक कात्तिक । 
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नहों थे तथापि इनमें इतनी योग्यता थी कि ऊपर के बड़े अफसरों का. सब 
कार्य इनके हाथ में सौंप दिया गया था। उसे ये योग्यतापूवेक करते आये 
थे। वाघ्तव में दफ्तर में ये जे काम करते थे वह सब पहले इनके ऊपर के 
अफसर किया करते थे । 

अवसर ग्रहण करने के बाद ये दोनों भाई माघ-मेले के सरकारी प्रबन्ध- 
सुधार में लग गये उन दिनों साधुओं और यात्रियों पर मुसलमान पुलिस 
बहुत अत्याचार किया करती थी। अतएव इस सम्बन्ध में उस समय के प्रसिद्ध 
समाचार-पत्र पायोनियर’ में, जिसे राजपुरुष लोग बहुत ध्यान से पढ़ा करते थे, 
कनिष्ठ भाई ने प्रबन्ध लिखना शुरू किया। दोनों भाइयों ने, यहाँ के और कुछ 
भले आदमियों की सहायता लेकर, आन्दोलन करके अधिकारियों का ध्यान इस 
ओर आकृष्ट किया। इस तरह जब सब बाते' ऊपर के अधिकारियों को 
मालूम हुई' तब उनका सुधार होने लगा, परन्तु पुलिस मुहकमे के मुसलिम 
कर्मचारियों की इससे बड़ी आथिक हानि हुई । तब बदला लेने की नीयत से 
पुलिसवाला ने पण्डित वेणीमाधवजी पर फौजदारी का एक झूठा मामला 
चलाया । ऊपर के कर्मचारियों को मिलाकर यह मामला ऐसा सजाकर 
चलाया गया था कि वेणीमाधवजी को जेल जाने की नौबत पहुँच गई थी। उन 
दिनों के फौजदारी के एक नामी श्रँगरेज बैरिस्टर ने इस मामले में बड़ी पैरवी 
की, और पक्षपात होने की शङ्का से यह मामला प्रयाग से उठवाकर मिरजापुर 
जिले में भेजा गया। वहीं उनकी जीत हुई। इस सुकदमे में इनका बहुत 
घन व्यय हा गया। ये मानसिक चिन्ता से भी पीड़ित रहते थे, परन्तु जब 
भीतर की बात खुल गई तब इनको बहुत यश और सम्मान प्राप्त हुआ। सरकार 
ने इनको पुरस्कार-स्वरूप अवैतनिक मजिस्ट्रेट बनाकर इनकी मर्यादा बढ़ाई । 
तबसे इनके ऊपर पुलिस का किसी प्रकार का आचप करने का साहस न 
हुआ । ये सुरक्षित हो गये । प) 

मजिस्ट्रेट के पद पर ये अंत तक स्थित रहे। ये कई बार स्थानीय | 
म्युनिसिपैलिटी के मेम्बर भी हुए। अभी तक पुराने लोग कहा करते हैं 
कि माधव बाबु जा काम करके दिखला गये हैं वह कोई नहों कर सका। 
ये बड़े कर्तव्यनिष्ठ और स्वाधीन प्रकृति के थे। हिन्दू-जाति भार हिन्दू- 
धर्म के लिये सदैव कटिबद्ध रहते थे। विपत्नांक हे! जाने पर वे अन्त | 
तक स्वयंपाकी रहे । शहर में उपजाई गई कोई शाक-भाजी इसलिये 
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नही खाते थे कि यहाँ मल-मूत्र की खाद से खेती हाती थी । पं० वेणीमाधवजी 
किसी का प्रतिम्रह नहीं लेते थे, यहाँ तक कि अपने सहोदर भाई के दिये हुए 
फल्न आदि भी नहीं ग्रहण करते थे। नारायण-सेवा और घासिक कार्यों में ही 
अपना सारा बुढ़ापा इन्हाने बिता दिया । ८० वष को अवस्था स भाई 
भतीजे. कन्या-दाहित्रादि से सेवित होकर, गङ्गाजी में अधनिमज्जित अवस्था 
में, इन्होंने अपना शरीर छोड़ा । 

इन लोगों के नाना का मकान, जो रीवाँ-नरेश जयसिंहजूदेव का 
दिया हुआ कीटगज मुहल्ले में था और जहाँ ये लोग पले थे, सन्‌ १८५७ ३० 
के सिपाही-विद्रोह में ताड़कर किले के परेड के साथ मिला दिया गया | 
उस मकान के इस तरह चले जाने से ये दोनों भाई दारागज में आकर रहने 
लगे । देनों भाइयों ने यहाँ धोरे-घीरे अपना-अपना मकान भी बना लिया। 
ये दोनों भाई इस देश के निवासियों की तरह शिरोभूषण के बिना मकान 
से नहीं निकलते थे। बड़े भाई घाती पर पगड़ी बाँधते थे और छोटे भाई 
पण्डिताऊ टोपी पहनते थे । 


पण्डितजी की अन्य बातें 


दुर्गा-सप्तशती' में भगवती से भक्त प्राथना करता है कि “पन्नों मनोरमा 
देहि मनोावृत्तानुसारिणीम? । पण्डितजी को इसका पूरा सौभाग्य प्राप्त था । 
माताजी अत्यन्त नम्र प्रकृति की हैं । वे पति की सेवा बराबर प्राति से करती 
थो । इनके यहाँ रसोईदार रखने का नियम न होने से क्या सुख में क्या 
दुख में, सदैव स्वयं पाक करके पति की संताषजनक सेवा करती थों। और 
सब गाहंस्थ्य काम-काज में भी मनेवृत्तानुसारिणी हाकर ही रही हैं । देहान्त 
के समय पण्डितजी इनके! अपने एकमात्र पुत्र पं० सत्यन्नतजी को सौंप गये. 
बे एक कन्या भी छोड़ गये थे। इनके पौत्र-दाहित्र कोई नहीं है। परन्तु 
इनके मध्यम भ्राता घनश्यामजी के सुयोग्य पुन्र-पौत्रादिक भट्टपल्ली ( भाट- 
पाडा) में हैं। 
पण्डितजी संस्कृत पाठशालाओं के विद्यार्थियों को बहुत चाहते थे। 
__ उनके श्राद्ध और वार्षिक में यहाँ की सब पाठशालाओं के अध्यापकों और 
__ विद्यार्थियों थ्या को निमंत्रित करके, यथोचित दक्षिणा सहित, भोजनादि से सत्कृत 


र ॥ 20: 2 किया गया था । पीछे से संस्कृत पाठशाला भी मकान में खुल गई ओर 
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उन्हों के आज्ञानुसार, उसका नाम “श्री शिवशर्म्मा संस्कृत पाठशाला! रक्खा 

गया । जो महात्मा एक समय इस स्थान पर रहते थे ओर जिनको लोग 

भूल से गये थे उनकी एकमात्र कीर्ति 'वासुदेवरसानन्द! पुस्तक को छपवा- 
> कर पण्डितजी ने प्रकट कर दिया और उनके नास से पाठशाला खोलकर 
उनका नाम भो चिरस्थायी कर दिया । आशा है, इसी के साथ पण्डितजी 
की पवित्र कीतिं भी चिरस्थायिनी रहेगी । 

अन्तिम अवस्था को बीमारी में, कष्ट के कारण, निद्राहीन होकर पण्डितजी 
के! दे-तीन सहीने विताने पड़े थे। एक दिन उन्होंने कहा कि इस बात से 
हमको बड़ा लाभ हा रहा है कि निद्रा से हमारे जप में भङ्ग नहीं हाता । अन्तिम 
दिवस भी सायंकाल में सूर्याध्य, हवन आदि नित्य नियम उन्होंने सम्यक्‌ 
रूप से किये थे, परन्तु बहुत कष्टपूर्वक । जब रात्रि में शरीर की अवस्था 
झर शिथिल हुई तब यह समझकर कि समय निकट आ गया है, उन्होंने 
समय पूछा । उस समय १ बजा था। यह सुनकर उनको बडो चिन्ता हुई 
कि राक्षसी समय निकल जायगा या नहाँ। परन्तु वह समय निकल गया, 2 
सबेरा हुआ। पूर्व की ओर आकाश में लाली छा गई । सूर्योदय के किंचित्‌ 
पूर्व उनका इस जन्म का अध्याय शान्तिपूर्वक समाप्त हा गया । 
सात; | फिर पं० वेणीमाधव भट्टाचाय्ये और पं० आदित्यराम भट्टाचाय्ये _ 

के समान, गृहस्थ तपस्वी, त्यागी, भगवद्भक्त, देशभक्त, हिन्दूघमै और हिन्दू- 
जाति के प्रेमी, धर्म में दृढ़ पुरुषों को जन्म दा । 


न 


काशी हिन्दू-विश्वविद्याल्य, 
आश्विन शुक्ला त्रयादशी, 
संवत १४४२ वि० 
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उन सहात्माओं का भक्त आर स्तेह-भाजन-- 
सदनसाहन मालवोय 
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मुकाम अरैल सोमेस्वर घार । Cr 
श्रीमान्‌ पं० आदित्यरामजी के प्रयत्न से ३ अप्रेल सं० १३२१ से रीवा स्टेट ने झपा करर, 
दाता भी महाराज जयसिंहजूदेव और अहीता श्री पं० राजीवलेएचनजी के स्मारक-रूप, 


. सें इसी नाम का व्यवहार होता है । 


पुस्तक-परिचय 


सै वर्ष से अधिक हुआ होगा कि किसी देश के महाराज प्रयाग में आये। 
इन्होंने कुछ दिनों के लिये यहाँ डेरा किया। ये महाराज बड़े उदारचरित 
और विद्वान थे । संस्कृत विद्या में भी निपुण थे। ये महाराज प्रतिवर्ष 
प्रयाग में माघ महीने में, राजा हर्ष की तरह, गङ्गा-स्नान के लिये आया करते 
थे। परन्तु इस समय यह अनुमान नहों हो सकता था कि यह महाराज ३ 
कान थे। संयेगवश मुझकोा एक दानपत्र देखने को मिला, जिसके 
द्वारा रीवाँ-नरेश महाराज जयसिंहजूदेव ने प्रयाग-निवासी पण्डित राजीव- 
लोचन को एक गाँव अपने राज में, पाय पखाल करके, दान में दिया था । दान- 
पत्र मिती कार्तिक वदी ११ भौमवार, संवत्‌ १८६१, मुकास अरेल सोसेश्वरघाट 
( अर्थात्‌ प्रयाग में यमुनाजी के उस पार ) का लिखा हुआ था' । 

इसके! देखने से मुझको विश्वास हुआ कि वे महाराज कान थे। सर 
विलियम हंटर ने अपने गजेटियर में लिखा है कि राजा जयसिंहजूदेव ने 
सन्‌ १८०६ से १८३५ तक रीवाँ में राज्य किया था। ये बड़े विद्वान्‌ थे। 


इन्होंने कई पुस्तके भी रची थीं । ये विद्वानों के बड़े पोषक थेर । इस वृत्तान्त का 


( १ ) दानपत्र की प्रतिलिपि-- 
सिद्धि ॥ ४ ॥ श्री महाराजाधिराज श्री महाराजा श्री राजा बदादुरं जेसिंहदेवजू देव 
पादारघ वीन श्री भण्टाच(जै राजीवलोचन का आमे रेहडहा परिगने तेउथरि के सजल सकास्ट 
सम्प्रज संन्निन सहित चर्हुसीवाउ छीन के दीन सो पाए रहे तैकर पाठ लिषि दीन ओ आज ते 
काइला गाडि जइतहाते अमले रहे | मिती कातिक वढि ११ भासे का संवत्‌ १८३१ 
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इस आस का नाम “जयराजीव पुरवा? रख दिया है। अब रोवा दरबार के सरकारी कागजात 2 | र हट ग. टर 


` (२) सर विलिय्रप हंटर--इंडिमन गजेरियर, जिरद २१, पछ र८र--१९* न्य न 
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समय भी यही था । इससे निश्चय हुआ कि हा न हा यह दानशील और 
विद्यापरायण नरेश राजा जयसिंहजूदेव ही थे । 
कहते हैं कि महाराज साहब ने प्रयाग में पपिडताँ की समा की और 

अपनी शङ्का के समाधान के लिये उसमें प्रश्‍न किया। पण्डितों ने, अपनी \ 
समक और विद्या के अनुसार, उत्तर दिया; परन्तु उससे महाराजा साहब को 
सन्ताष नहीं हुआ । उन्होंने लोगो से पूछा कि कोई अन्य विद्वान्‌ प्रयाग में 
हैं जिनसे अपनी शङ्का का समाधान कर सकें। उनसे कहा गया कि गङ्गा- 
तट पर, दशाश्वमेध महादेवजी के मन्दिर के पास, एक महात्मा रहते हैं । 
उनसे बढ़कर विद्वान्‌ प्रयाग में कोई नहो हे। महाराज साहब ने उनको 
बुलवाना चाहा परन्तु जब यह कहा गया कि महात्माजी अपना आसन छोड़- 
कर किसी के यहाँ नहों जाते तब वे उनके पास आप ही गये और अपना प्रश्‍न 
किया । महात्माजी का उत्तर ऐसा सन्तोषजनक था कि महाराज साहब 
अत्यन्त प्रसन्न हुए । एक स्थान पर दो विद्वानों के एकत्र होने पर एक दूसरे 
के साथ जो वात्तालाप होता है उसका क्या कहना | महात्माजी का नाम 
ते शिवशस्मो था; परन्तु वे विष्णु भगवान्‌ के उपासक थे | दशाशवसेध शिवजी | 
के मन्द्र के निकट रहने के कारण उनको 'महिम्नः आदि अनेक शिवस्तुतिया घ 
प्रतिदिन सुननी पड़ती थीं, इसका उनको खेद न था। परन्तु उनकी भक्ति 
विष्णु भगवान्‌ के चरणों में हो बढ़ती गई। उसी समय उन्होंने 'विष्णु- 
महिन्न; स्तात्र' लिखा और वासुदेवरसानन्द नाम. की पुस्तक भी रची थी | 
महाराज साहब से जब इस पुस्तक का हाल कहा गया तब उन्होंने महात्माजी 
से उसको देखने की इच्छा प्रकट की और कहा कि प्रयाग छोड़ने के पहले 
बह पुस्तक उन्हें लोटा देंगे। उस पुस्तक को पढ़ने के लिये महाराज साहब 
` घझपनेडेरेमेंले गये । | 
एक दिन की बात है कि महात्माजी ने सुना कि महाराज साहब के नौकर- 

चाकर गङ्गा-पार जा रहे हैं । उन्होंने एक पड़ोसी को महाराज साहब के पास 5 

भेजा और पुस्तक सँगवाई। महाराज साहब ने कहला भेजा कि वे पुस्तक को पूर्ण ~ 

पढ़कर झर महात्माजी को देकर प्रयाग छोड़ेंगे आर उन्होंने ऐसा ही किया | 
` महात्मा शिवशर्म्माजी ने इस पुस्तक के अन्त में अपना कुळ हाल लिखा 
है। उससे चात; होता है कि वे मकरन्द पण्डित के पुत्र थे। उनकी माताजी 
का नाम गङ्गादेवी था । बे त्रितुज्ञाचल ( अर्थात्‌ नेपाल ) के अन्तर्गत वसन्त- 
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पुर के निवासी थे। वसन्तपुर नेपाल की राजधानी काठमाण्डू से पूर्व एक 
बस्ती है। कोई यह भी कहते हैं कि यह बस्ती काठमाण्डू का ही एक युहल्ला 
है। महात्मा शिवशर्म्माजी ने इस पुस्तक का वैशाख शुङ ५ बुधवार, संवत्‌ 
१८३० ( २४ अप्रैल सन्‌ १८३३ ६० ) का समाप्त किया था। कहते हैं कि 
शिवशम्माजी छोटी उमर में नेपाल से विद्योपाजेन के लिये काशी चले आये थे । 
वहाँ उन्होंने पूणे रीति से संस्कृत पढ़ी । 

में सन्‌ १८८१ ३० में प्रयाग के म्योर सेंट्रल कालेज में भर्ती हुआ। 
उस समय पण्डित आदित्यराम भट्टाचाय्येजी उस कालेज में संस्कृत के 
अध्यापक ( प्रोफेसर ) थे। मैंने भी उनसे संस्कृत में शिक्षा पाई। पण्डित 
आदित्यरामजी के पूर्वज कलकत्ते के पास राजपुर के निवासी थे। पण्डित राजीव- 
लोचन, जिनका नाम पूचे में लिख चुका हूँ, इनके मातामह थे। पण्डित 
आदित्यरासजी चिरकाल से अपने मातामह के साथ प्रयाग में रहते थे। उस 
समय प्रयाग-निवासियों का मुख्य स्थान किले के पास यमुनाजी के तट पर 
था और वहो पर पण्डित आदित्यरामजी अपने नाना के घर रहते थे । पण्डितजी 
संस्कृत पढ़ने के लिये काशी चले गये। वहीं पर उन्होंने सम्पूर्ण शिक्षा पाई ।. 

सन्‌ १८७२ ई० में जब म्योर सेंट्रल कालेज स्थापित हुआ तब पण्डित 
अदित्यरामजी उसमें संस्कृत के अध्यापक नियत हुए। उस समय प्रयाग सं 
गङ्गा के तट पर, दशाश्रमेघ महादेवजी के मन्दिर के पास, वे एक मकान सें 
रहने लगे जिस समय उन्होंने वहाँ पर नया मकान बनवाया उस समय 
महात्मा शिवशर्म्माजी की पूर्वोक्त कथा एक बृद्ध प्रयागवाल ने पण्डितजी को 
सुनाई । उनको बताया कि महात्मा शिवशम्माजी उसी स्थान पर रहते थे 
जहाँ पर उन्होंने अपना नया मकान बनवाया है। 

पैंतालीस वषे से कुछ अधिक समय हुआ कि किसी अंगरेज की डिगरी 


ञे कुक होकर कई बोरे हस्तलिखित पुस्तकें प्रयाग के सदरझला की कचहरी 


में आईं । उस समय पण्डित मोतीलालजी नेहरू के ज्येष्ठ आता पण्डित 
वंशीधरजी सबजजी की कुर्सी पर विराजमान थे। ये महाशय ज्योतिष सें 
श्रद्धा रखते थे। उनसे कहा गया- “ये हस्तलिखित पुस्तकं उन अ्योतिषीजी 
की हैं जो किसी समय काशी-नरेश के यहाँ ज्योतिषी थे। उनकी सन्तान 


उन पुस्तकों की रक्षा नहीं कर सकी, इसी कारण उस समय उत हस्तलिखिते | 
` पुस्तकों की दुदेशा देखने में आई ।” सैं उस समय प्रयाग में वकालत करता २. 
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| था| थोड़ी बहुत संस्कृत जानने के कारण मुझको सदरश्राला: साहब ने उन 


पुस्तकों को नीलाम करने क लिये कमिश्नर नियत किया; प्रयाग के एक सस्मा- 


नित विद्वान और पुस्तकों के प्रेमी पण्डित बालकृष्ण भट्ट द्वारा उन पुस्तकों का | 


सूचीपत्र बनवाया गया । जब वह छपकर आया तब मने उसको देश-देशान्तर 
में भेजा। नियत समय पर उन पुस्तकों का नीलाम, कई दिनों तक, होता 
रहा । उन पुस्तकों को मोल लेने के लिये दूर-दूर के विद्वान उपस्थित हुए थे । 
पण्डित आदिस्यरामजी को पुस्तकों का संग्रह करने का आर पढ़ने का प्रेम 
किसी से कम नहीं था। उन्होंने भी कई पुस्तके माल लां । 
समय पाकर जब पण्डितजी ने उन पुस्तकों को देखा तब उनमें वासुदेव- 
रसानन्द्‌ नाम की वही पुस्तक मिली जा महात्मा शिवशार्म्मा की रची हुई थी 
और जिसका वृत्तान्त उन्होंने उस वृद्ध प्रयागवाल से, जैसा ऊपर कहा गया 
है, सुना था। पुस्तक के पढ़ने के कुछ दिन उपरान्त पण्डितजी ने उन महा- 
त्माजी की कथा कृपा कर मुझे बतलाई । अपरम्पार महिमा भगवान्‌ वासुदेव 
की कि बह भक्ति-रस से भरी अनुपम पुस्तक न जाने कहाँ-कहाँ उड़ती-फिरती 
अन्त में फिर उसी स्थान पर पहुँच गई जहाँ अनेक वर्ष पहले रची गई थी । 
भगवान्‌ की ऐसी लीला हुई कि जिन रीवाँ-नरेश ने उस पुस्तक को बड़े आग्रह 
से पढ़ा था उन्हीं के दान-पात्र पण्डित राजीवलोचन के विद्वान्‌ दौहित्र पण्डित 
आदित्यरामजी के हाथ में वह अचानक पहुँच गई। इस घटना पर किसको 
झएचये न होगा ? 
पण्डित आदित्यरामजी स्वयं भगवान्‌ के भक्त श्रार भक्त जनों के प्रेमी 
'थे। उनके ऊपर इस आश्चर्यमयी घटना का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने, 


` महात्मा शिवशम्माजी का नाम सदेव जागृत रखने के लिये, एक संस्कृत पाठ- 


शाला उसी स्थान पर स्थापित की जहाँ पूर्वे में शिवशाम्माजी रहते थे आर 


इसका नाम शिवशम्मा संस्कृत पाठशाला” रक्‍खा | उसी पाठशाला में उन्होंने 
एक पुस्तकालय, अपनी माता श्री घन्यगोपीदेवीजी के नाम से, स्थापित किया । 


उन्होंने अपने जीवन भर की संग्रह की हुई सब संस्कृत-पुस्तक--हस्तलिखित 


. अथवा छपी हुई--सर्वसाधारण के लाभ के लिये इस पुस्तकालय के अर्पण कर 
ह . __ दा। इसी पुस्तकालय में महात्मा शिवशम्माजी के हाथ का लिखा मूल 
. वासुदेवरसानन्द ग्रन्थ भी सुरक्षित है। उन्होंने अपने जीवन-काल में वासुदेव- 

ओ- रसानन्द की प्रतियाँ छपवाकर संस्कृत के विद्वानों को भेंट की थीं। इस 










(९ ) 

पाठशाला और पुस्तकालय का काम भली भाँति चलते रहने के लिये उन्होंने 
अपना कुल धन काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय के हाथ सौंप दिया। पण्डितजी 
लिख गये कि उसका विशेष भाग एक कार्यकारिणी समिति के द्वारा “श्री 
शिवशर्म्मा संस्कृत पाठशाला ओर श्री धन्यगापी पुस्तकालय” के चलाने में 
व्यय किया जाय श्रौर पाठशाला तथा पुत्तकालय किसी भी समय इस मकान 
से अन्यत्र हटाये न जाये । . | 

पण्डित आदित्यरामजी के पुण्य से ओर उनके दान से ये दोनों संस्थाएं 
भली भाँति, इन्हीं के स्थान पर, चल रही हैं। इस पाठशाला में काशी के 
संस्कृत कालेज की आचायै परीक्षा तक के लिये विद्यार्थी पढ़ाये जाते हैं। 
विद्यार्थियों के रहने के लिये एक छात्रावास बना दिया गया है। उसमें 
विद्यर्थियाँ का पर्याप्त भोजन आदि मिलता है। संस्कृत पाठशालाओं में इस 
पाठशाला का अच्छा यश प्राप्त है । 

उनके पुत्र पण्डित सत्यत्रत भट्टाचाय्ये, एम० ए० भी अपना सर्वस्व 
संस्कृत विद्या के प्रचार में और भगवद्भक्ति में अपना अमूल्य .समय लगाकर 
पूज्य पिताजी के पुण्यवृक्ष का साँचने और हरा-भरा रखने में संल हैं भार 
बराबर शिवशर्म्मा पाठशालाः और “श्रीधन्यगेपी-पुस्तकाक्षय” की देख-रेख 
किया करते हैं। वे उसकी कार्यकारिणी समिति के मन्त्री हैं। उनके इच्छा- 
नुसार 'वासुदेवरसानन्द? अब दूसरी बार, हिन्दी-अनुवाद सहित, सवे- 
साधारण के हितार्थ प्रकाशित हा रहा है। हिन्दू-विश्वविद्यालय में धमेशासख् 
के प्रधानाध्यापक पण्डित राधाप्रसाद शाख्नीजी ने इस पुस्तक का हिन्दी 
अनुवाद किया है | इस अमूल्य परिश्रम के लिये मैं शाखरीजी को, सर्वसाधारण 
की ओर से, धन्यवाद देता हँ. । उनके परिश्रम से अब सर्वसाधारण भी 
महात्मा शिवशर्म्मा की तपस्या और भगवद्भक्ति के अविनाशी फलस्वरूप 
वासुदेवरसानन्द की ग्रसृतधारा के पान का आनन्द उठा सकंगे। इस फल 
का विशेष पुण्य पण्डित सत्यब्रवजी भट्टाचाय्य, एम० ए० को प्राप्त है । 


मिती श्रावण शुक्ल १५ 


कैलाश, नैनीताल 
संवत्‌ १७४२ विक्रमीय 


बलदेवराम द्वे | 
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श्रो 
सुखबन्ध 


हमारे दशेनों के चरम सिद्धान्तो के प्रति नाना प्रकार के आक्षेप हुआ 
करते हैं। इनमें सबसे बड़ा आक्षेप यह होता है कि ये सिद्धान्त बुद्धिगोचर नही: 
होते, समझ में नहीं आते । पर ये आक्षेपक इस बात को भूल जाते हैं कि 
दर्शन के चरम सिद्धान्त बुद्धिगोचर हो ही नहीं सकते। जो 'अवाङमनसगोचर' 
है उसके प्रति बुद्धि का व्यापार क्या हो सकता है ? ये चरमसिद्धान्त ते 
स्वयम्प्रकाश हे--पर प्रकाश के भासित होने के लिये स्वच्छातिरवच्छ 'तल? 
अपेक्षित है। यह तल परिशुद्ध अन्तःकरण है । जब अन्तःकरण परिशुद्ध 
होता है तब स्वयम्प्रकाश तत्त भासित होता है। इसी से इस तत्त्व को 
स्वानुभवजन्य? कहा है । 

जिज्ञासु का प्रश्न हो सकता हे-सुझे क्या मालूम कि ऐसा तत्त्व है भी - 
जिसके अनुभव के लिये में यत्न करू ९ 

इसके उत्तर में यही निवेदन है कि विज्ञान के जितने तत्त्व आविर्भूत हुए हैं 
या हो रहे हैं उनका आविर्भाव कैसे हुआ ? किसी वैज्ञानिक ने प्रयोग करने का 
साहस किया तभी ये आविभूत हुए । दूसरा प्रकार तत्त्वज्ञान का हो ही नहीं 
सकता । पर अन्तर इतना है कि दृष्टिगोचर तत्त्वों के विषय में एक आदमी के 
किये हुए प्रयोग से दूसरे आदमी भी लाभ उठा सकते हैं । किन्तु हमारे दार्शनिक 
परम तत्त्वों के विषय में एक आदमी का प्रयोग तथा ज्ञान दूसरे आदमी के 
लिये उपकारक नहीँ होता। पर यह मी विचारणीय है कि वैज्ञानिक तत्तों 
के प्रसङ्गों को या ते प्रयोगकर्ता की बातों पर विशवास कर्‌ ही हम बहुधा 
स्वीकार कर लेते हैं अथवा यदि संशय हुआ भी तो उन्हा के प्रदशित मार्ग 
का अवलम्बन करके हम भी उन तत्त्वो का साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। 
इसी तरह दाशेनिक तत्त्वं में भी मैं यही कर सकता हँ--या ता जिन सहा- 


जुभावें| ने शास्त्रोक्त प्रयोग द्वारा तत्तवों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है उनको वैसा - 
हो मान लें अथवा उसी शाल्लोक्त प्रयोगादुष्ठान द्वारा हम स्वयं इन त्यों | 





( ख ) 
का साक्षात्‌ ज्ञान सम्पादन कर लें। यथार्थ में वैज्ञानिक और दाशेनिक 
अनुसन्धान-प्रकार में भेद नहीं है । परिश्रम भी दोनों अनसन्धानों में लग- 
भग बराबर है। सेद इतना ही है कि वैज्ञानिक अनुसन्धान में अपेक्षा ' अथे- 
बल? की है दार्शनिक अनुसन्धान में “आत्मबल” को । 


वासुदेवरसानन्द नामक ग्रन्थ के समभने में इन बातों पर ध्यान रखना 


आवश्यक है। यह विषय ही ऐसा है कि इसके प्रसङ्ग में हेतु--तक वितरक 
नहीं हो सकता। यह आत्माबुभवमात्रगोचर है। इसी से इस भन्थ को 
समादरणीयता भी सिद्ध होती है। इसके रचयिता थे एक ऐसे महापुरुष 
जो मेरे श्रद्धेय पूजनीय चिरस्मरणीय मद्दामहोपाध्याय आदित्यरास सट्टाचायजी 
के श्रद्धापात्र हुए । महामहोपाध्यायजी ऐसे परीक्षकों में थे जिनको कसौटी 
पर से निकल जाना सुगम नहीं था। फिर ऐसे परीक्षक के श्रद्धाआजन जो महा- 
पुरुष हुए उनके लिये झर अधिक लिखना व्यथे होगा । 

ग्रन्थ देखने से इतना ते सर्भा को स्पष्ट होगा कि प्रन्थकर्ता यथार्थ “वासु- 


1-3५ 


देवरस’ के “आनन्द! में मझ होकर कृतकृत्य हुए हैं। पंक्ति-पंक्ति में यह 


मासित होता है। पर इसके समझने के लिये जैसा परिमार्जित अन्तःकरण 


अपेच्चित है वैसा विना तपस्या के सम्भव नहों हे । 
इन कारणों से पाठकों के प्रति प्रार्थना है कि इसके पढ़ने से पहले 


यथासाध्य चित्त-संशाधन का प्रयत्न अवश्य करें। कलुषित चित्त से इसका 


पढ़ना व्यर्थ ही नहों--कदाचित्‌ अनथकारक भी हो । 


“मिथिला प्रयाग, 
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श्रीगणेशाय नमः । 


श्रीचाछुदेचो विजयतेतराम्‌ । 
वासुदेवरसानन्दः 
शिवशम्मेसूरिविरचितः । 


CSS 


वेदव्यासमूषीन्द्रं बन्दे वेदाजवीथिभास्वन्तम्‌ । 
_ श्रीमन्तमदू्चुतगिरं भजदनुकम्पासुधासरस्त्रन्तम्‌ ॥ १॥ 
( टीकाकृतमंगलम्‌ ) 
[ बन्दे श्रीजानकीजानिं रामभद्रः दयानिधिम्‌ | 
यत्कृपालेशतो जन्तुर्याति पारम्भवोदधेः || १ ॥ 
वासुदेवरसानन्दव्याख्यां कुमो यथामति । 
बिन्नहर्ता,स भगवान्‌ वासुदेवो भवेदिह || २ ॥ ] 
ऋषियों में श्रेष्ठ वेदरूपी कमलवीथि के सूर्य अर्थात्‌ वेदरूपी कमल की 
पंक्तियों के खिलानेवाले, अद्भुत वाणी वाले, भक्तों के लिये दयारूपी अस्त के सरो- 
वर श्रीमान्‌ भगवान्‌ वेदव्यास की मैं वन्दना करता हूँ ॥ १॥ कर्म, ज्ञान, भक्ति, 
ये तीनों जिनसे जाने जाय वे वेद हैं, उनका विस्तार जिसने किया उसको 
व्यास कहते हैं। पराशर के पुत्र व्यासजी का नाम यौगिक है. और रूढि 
भी है। वेद के व्यास ( विस्तार ) करनेवाले को वेदव्यास कहते हैं । व्यास 


शब्द्‌ की प्रसिद्धि समस्त कथावाचको में है । . व्यास शब्द के पहले वेदशब्द 


लगा देने से उनको व्यावृत्ति हा जाती है। मन्त्रद्रष्टा भारट्राजादिक ऋषियों 
के हृदय में हिरण्यगभ ने वैदिक ज्ञानं दिया, उस वैदिक ज्ञान का विस्तार करने 





सेवे भी व्यास शब्द से कहे जा सकते हैं, इस आशङ्का को हटाने के लिये | ु 
“ऋषीन्द्रम” यह विशेषण दिया है। अब ऋषि शब्द का लक्षण कहते है 








२ वासुदेवरसानन्दः 


“यत्स्वयस्भू स्वयमभ्यानषत्तदृषीणारृषित्वम्‌”। इसका अथ यह --जिसको 
स्वयम्भू ( वेद ) स्वयं प्रकाशित हुआ वह ऋषियों का ऋषित्व है अर्थात वैदिक 
ज्ञान जिसके हृदय में स्वयं साक्षात्कार हुआ उसका नाम ऋषि है। ऋषियों 
में श्रेष्ठ को ऋषीन्द्र कहते हैं। यहाँ यह शङ्का होती है कि “वेदव्यास” इस 
शब्द का वेद का विस्तार करनेवाला यह अथ होने से वेद अनित्य सिद्ध होता . 
है क्योंकि मीमांसकों के सिद्धान्त में वेद नित्य है, उक्तार्थ से अनित्य सिद्ध है 
भतः इसको हटाने के लिये “बेदाब्जवीथिभाश्वन्तम्‌” यह विशेषण दिया है, 
वेदरूप कमल की पंक्तियाँ पहले से ही वर्तमान हें । . व्यासरूपी सूये ने उसकी 
कलियों को विकसित कर दिया है । 

जब किसी व्यक्ति में स्तुतियोग्य गुण पाये जाते हैं तब स्तुत्य हाने से उसकी 
स्तुति करना उचित समभा जाता है अन्यथा अन्धे को कमलनयन कहना स्तुति 
के स्थान में निन्दा हाती है। इस आशंका को दूर करने के लिये ३ विशेषण 
दिये जाते है- सीमन्तमू , अद्भुतगिरम्‌ , भजदनुकम्पासुधासरस्वन्तम्‌। शोभा 
झर योग बुद्धि-वैभव जिसको है ऐसे श्रीमान्‌ वेदव्यास अदभुत आश्चर्यमय 
गीर्वाणीवाले हें ॥ उनकी वाणी में आश्चर्य यह है कि वैदिक गूढ़ अरथा के 
मर्म को प्रकाश करती.है। ऐसे गुणवाले अस्तुत्य किस प्रकार हा सकते ह, 
स्तुत्य ही हैं॥ १.॥ 


२ ./ वासुदेवो मम स्वामी वासुदेवं समाश्रये । 
` वासुदेवस्य दासाः्हं वासुदेवान्न मेऽपरः ॥ २ ॥ 
अन्थकता शिवशर्मासूरि वासुदेव में अनन्य भक्ति को दिखलाते हुए वेद- 
व्यास के स्तुत्यात्मक मंगल के अनन्तर अपने इष्टदेव के स्मरणात्मक मंगल को 
करते है-_वासुदेव भगवान्‌ मेरे स्वामी हैं, उन्हीं का अ [सुदेव भगवान्‌ मेरे स्वामी हैं, उन्ही का आश्रय करता हुँ तथा 


का सेवक भी.हूँ | ब्रासुदेव-के सिवाय और कोई सेरा नहीं है ॥ २ ॥ 


>ये कीतयन्ति वचसा हरिनामधेयं 
संचिन्तयन्ति हृदि माधवरूपधेयम्‌ । 
ते भुञ्जते सुक्रतसम्भृतभागधेयं | 
| तेषां न शिष्यत इताऽन्यदिहावधेयम्‌ ॥ ३ ॥ 
सन, वचन, कमे, इन तीनों से हरि-भक्ति करना चाहिए, इसी से सबं 





र क ह प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, इस भाव को व्यक्त करते हुए अपने मन्थ का 








शिवशम्मैसूरिविरचित . 
विषय, प्रयोजन, सम्बन्ध अधिकारी. स्पष्ट बतला रहे हें कि जो पुरुष वाणी 
से भगवत्‌ नाम का उच्चारण करते हैं. बह पुरुष पुण्य से भाग्य को भोगते हैं 
उनको कुछ ध्येय अर्थात्‌ ध्यान करने योग्य कोई वस्तु शेष नहीं रहती है. अर्थात्‌ 
दमको यह वस्तु मिली जा भोगने का थी और यह दुर्लभ है यह चिन्ता उसे 
नहीं रहती है, यह निष्कर्ष अर्थ है॥ ३॥ | 

वासुदेवरसानन्दं निबन्धं नामतः सुधीः । 
शिवशमा विनिम्माति यथामति गतीप्सया ॥ ४॥ 
अपने अभिमान को दूर करते हुए और प्रयोजन को बतलाते हुए “तथा 
अपनी इति से योग्यता प्रकट करते हुए ग्रन्थ के निर्माण की प्रतिज्ञा करते हैं । 
शिवशमासुधी अपनी बुद्धि के अनुसार वासुदेवरसानन्द नामक निबन्ध की 
रचना करते हैं । ४॥ | 
स च व्याख्यानादिविचित्रगुम्फरूपः शान्तरसनिवास; श्रीनिवास- 
जन्मन; प्रसादहेतुः। | 
वासुदेवरसानन्द नामक निबन्ध व्याख्यानादिक अनेक सूत्रों से गुम्फित 
शान्तरस का स्थान भगवान के जन्म की प्रसन्नता का कारण है. अर्थात श्रीकृष्ण 
के जन्म से जेसा आनन्द है वैसा इस ग्रन्थ से भी है। विष्णुसहस्रनाम के 
अन्तगत "श्रीनिवासः सतां पतिः? इस वाक्य में “श्रीनिवास! पद भगवान्‌ के 
नाम में आया है। 7 
i परममूल 
`“ वासना वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम्‌ । 
सवभूतनिवासीनां वासुदेव नमोऽस्तु ते ॥ 
अथ वासना वासुदेवस्येत्येष श्लोकः श्रीमद्विराचायेस्वामिभिरुपष्ठः ` 


धृता त्रामभाष्ये । अत एव 
श्लोकसहस्राणि अष्टौ श्लोकशतानि च | 
अहं वेद्मि शुको वेत्ति सञ्जयो वेत्ति वा न बा ॥ 


इति परतिज्ञातानामन्यतमा नूनमयं द्वेपायनीय एव । कुत्रास्तीति परं न 
विद्य: । महाभारतस्य त्रिलोकीबिततत्वात्‌ । पाठान्तरेण जनैः पठ्य- 
मानाऽपि बहिर्पलभ्यते |. नासावादरणीयः | भाष्ये बहुषु पुस्तके 
ष्वस्येष पाठस्य हश्यमानत्वात्‌॥ ` "अ 


9 वासुदेवरसानन्दः ` 
अधेति “वासना वासुदेवस्य” इस श्लोक का विचार प्रन्थकार प्रारम्भ 
करते हैं । यह ग्रथ का पर्यवसित अथे है। वासना वासुदेवस्य” यह श्लोक 
श्रीमान आचार्यस्वामियों ने विष्णुसहख्नाम की वासुदेवपद की व्याख्या के 
अवसर में ४८ और ८७ श्लोकों में आश्रयरूप से ग्रहण किया हे । अर्थात्‌ `> 
इसी शलोक का आश्रय लेकर वासुदेवपद की व्याख्या आचार्य स्वामी ने की है. 
इसलिये येह कहा जा सकता है कि आठ हजार आठ सो ( ८८०० ) श्लोक 
जो गूढ़ हैं, उन्ही को जिस विषय में ऐसा कहा जा सकता है कि या ते मैं 
जानता हुँ, या शुकदेवजी जानते हैं, सञ्जयः जानते हैं या नहीं, इन्हीं प्रतिज्ञात 
श्लोकों में से यह भी एक श्लोक व्यासजी का ही निश्चय प्रतीत होता है। 
कहाँ है यह नहीं जानते, क्योंकि महाभारत की कथा अखिल भारतखण्ड में 
व्याप्त है। सम्भव है कि कहीं पर यह श्लोक महाभारत में हो । इस श्लोक 
का पाठान्तर कहाँ भारत से अन्यत्र उपलब्ध होता है, जेसे-- 
वासनाद्वासुदेवस्य वासितं अुवनत्रयम्‌ । 
सबभूतनिवासे।उसि वासुदेव नमोऽस्तु ते ॥ 

परन्तु यह पाठ आदरणीय नहीं है, क्योंकि नामभाष्य की सब पुस्तकों में _ 
उपरोक्त पाठ ही देखा जाता है। ४ नक 
_ननमेतस्य कोर्थ इति कैश्चिदुद्भावितायां बुभुत्सायां प्रथमतो वासुः 
देवस्येति षष्ठ्यन्तस्य कुत्र सम्बन्धः। वासनापदे चेत्‌, युवनत्रयपद 
निराश्रयम्‌ | तस्मिन्नेव्र चेत्‌, वासनापदमनालम्बम्‌ | अर्थस्तूभयत्रापि 
न स्फुरतीत्येक सङ्कटम्‌ । पुनश्च सर्वभूतनिवासीनामिति पदमेवेदं कीह- 
शमित्यपरं महत्सङ्कटमापतितम्‌ | हे नारायण किमेतर्हि कतेव्यम्‌ । उत च 
स्थितस्य गतिश्चिन्तनीयेति न्यायेन उणादयोाबहुलमितिभगवत्पाणिनि- 
वाणीकामधेनुबलात्कदाचित्कथञ्चित्कञ्चिद्ठसतेरिकारप्रत्ययं जितं णितं 
वा सम्पाद्य सम्भवेदपि षष्ठीबहुबचनम्‌॥ ` 












र इस परममूल श्लोक में “वासुदेवस्य” इस षष्ठ्यन्त पद का कहाँ सम्बन्ध त 
0 यदि, वासना पद में कहें तो भुवनत्रय पद के अन्वय के लिये आश्रय नही. 

कप - य मिलता, यदि सुवनत्रय पद में ही इसका सम्बन्ध करें तो वासनापद निरालम्बं र 
हो जाता है |. वासुदेव की वासना छर वासुदेव के भुवनत्रय ऐसे कहनेपर | 
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शिवशम्मैसूरिविरचित: ५ 


“सवेभूतनिवासीनाम्‌? यह पद ही कैसा है, यह महासङ्कट आ पड़ता है| 
अर्थात्‌ निवासिन्‌ नान्त शब्द के षष्टी के बहुवचन में सकार में इकार दीघ नहों 
हा सकता । हे नारायण! इस समय इसकी व्याख्या के विषय में हमें क्या 
कतेव्य है । अर्थात्‌ किसी शलोक के पदों का सम्बन्ध न हो तो व्याख्यां करना 
अशक्य है, जेसे “गौरश्वः पुरुषो हस्ती” गाय, घोड़ा, पुरुष हाथी, यह परस्पर 
सम्बन्ध के बिना निरर्थक हैं वैसे ही यह भी निर्थक हा सकता है। अथवा जो 
बस्तु वतमान हे उसकी गति विचारणीय है | इस न्याय से “उणादयो बहुलम्‌? 

स श्रौणादिक सूत्र के अनुसार भगवान्‌ पाणिनिजी की कामधेनु के समान 
वाणी के बल से कभी किसी प्रकार जित्‌, णित्‌, किसी इकार प्रत्यय का वस 
धातु से परे रखकर दीघ इंकार षष्ठी बहुवचन भी हो सकता है । 


तञ्च पुनव्याहृतस्‌। “एका देवः सवभूतेषु गूढः । 
एकस्तथा सबभूतान्तरात्मा |_| 
एका दाधार भुवनानि विश्वा | 
नेह नानास्ति किञ्चन | | 
इत्यादि श्रतिभिः एकः सर्वेषु भूतेषु परमात्मा रकाशते । 
एकेन पुरुषेशेदं विश्वं व्याप्त महीयसे ॥ इत्यादिस्ण्रतिभिश्च एकस्य 
तादशः पुरुषस्य प्रतिपादनात्‌ । तथेव सद्नुभवाच। तस्मादत्र षष्ठी 
बहुवचनमचमत्कारि । 
श्रति और स्मृति ने परमात्मा का एक प्रतिपादन किया है इससे “सवे 


` भूतनिवासीनाम्‌” इस षष्ठी बहुवचन के हाने पर भी इस पद से एक ही ईश्वर 


प्रतीत होता है जैसा कि श्रति में कहा है, एक ही देव द्योतन ( प्रकाशरूप ) 

सब प्राणियों के हृदय में छिपा हुआ तथा एक ही होता हुआ सब प्राणियों का 
अन्तरात्मा है, असहाय दाकर सब जगत्‌ का धारण करता है। यहाँ नाना 
कोई वस्तु नहीं है तथा स्एृति में भी कहा है कि सब प्राणियों में एक ही परमात्मा 
प्रकाशित है। एक ही महान पुरुष से यह सब जगतू भरा हुआ हे, इसी तरह 
श्रति-स्प्रति व्यापक ब्रह्म को प्रतिपादन करती हे, ऐसा ही विद्वानों का अनुभव 
है। अतः षष्ठी बहुवचन यहाँ अचमत्क्ारी अनुचित प्रतीत होता हे । 


` यद्यपि वासना _ इत्यादिशब्दानां .: प्रसिद्धतरत्वेनाथेज्ञाने. सत्यपि 
परस्परसम्बन्धगापनेनः दुरभिगमाभिमायतया व्यामाहजनकत्वात्खस्य च 


द्द द वासुदेबरसानन्दः 


लघुत्वादन्धे तमसि निमग्ना बुद्विरियमत्र प्रवेष्टु नोत्सहते । प्रत्युत बहिरेव 
पलायते, पलायतां नाम । तथापि बुद्धरुद्वतिरोद्धारं श्रीगुरजनचरणाम्बुज- 
प्रभावमुपाश्रित्य यथाशक्ति विचारयितु समीहामहे । 

“वासनावासुदेवस्य?? इस शल्क में वासना इत्यादि शब्दों के अति प्रसिद्ध 
हाने के कारण अर्थ-ज्ञान हा जाने पर भी पारस्परिक सम्बन्ध को शलोक- 
निर्माता ने गोपन करके रक्खा है इसलिये इसका अभिप्राय दुरधिगम है, 
_ अर्थात्‌ कष्ट से जाना जाता है, पौर व्यामोह को उत्पन्न करता है। मैं एक तुच्छ 
व्यक्ति हुँ इसलिये मेरी बुद्धि गहरे अँधेरे में गाता खा रही है। यह बुद्धि 
इस श्लोक के रहस्य समभाने का साहस नही करती, किन्तु बाहर ही भाग 
रही है। भागे, यह बात प्रसिद्ध है कि जिसको बुद्धि नहीं समझती उससे 
पृथक्‌ हो जाती है, यद्यपि ऐसा है तो भी बुद्धि के प्रतिबन्धक का उद्धार करने- 
वाले श्रीगुरुजनों के चरण-कमलों के प्रभाव का उपाश्रय करके अपनी शक्ति के 
अनुसार विचार करने की चेष्टा करते हैं | 

अत्र हि लक्षणयेव निस्तारो नेतरथेति सैवाभ्युपगन्तव्या | 

यहाँ लक्षणा से ही पारस्परिक सम्बन्ध-ज्ञान का उद्धार हो सकता है, 

अन्यथा नहीं। इस कारण लक्षणा ही मानना योग्य है । 

तथा चोक्तं वामनाचाय्येंः अनभिव्यक्तसम्बन्धानाुपस्थितशब्दानां 
पमेयविशेषपरत्वेन लक्षणा भ्रबर्तते। ततश्च व्याख्यानसङ्गतिरिति । 
प्रमीयत इति भमेयः, ममाणविषयीभूतोऽर्थः । पपूर्वान्माङधातोरचो यत्‌ 


श्यति इतिधातोरीकारादेशे सार्वधातुकेतिगुणः । ममाणसिद्धार्थविशेष- 


बोधकलेनेत्यथ! | प 

उसी प्रकार वामनाचाये ने भी कहा है, जिन शब्दों का परस्पर सम्बन्ध 
स्पष्ट नहीं है उन उपस्थित शब्दों को प्रमेयविशेषपरक मानकर लक्षणा प्रवतै- 
मान होती दै । लक्षणा की प्रवृत्ति होने से व्याख्यान की सङ्गति हो जाती है । 
प्रमा.ज्ञान से जिसका निश्‍चय हुआ वह प्रमेय है। अर्थात्‌ जिसमें भ्रम और 


2 विपर्यय-ज्ञान न हो वही प्रमेय है, जिसको प्रमाण सिद्ध करता है वह अर्थ प्रभेय 


 है। जैसे धुआं में धूम-ज्ञान प्रमा है और धूम प्रमेय हे । धूलीपटल ( आकाश 
भ्र में उडती १:50 र हुई 


स उडुर्तृ ई धूलि के समूह ) में धूम-ज्ञान भ्रम है, उलूक को. प्रचण्ड मार्तण्ड 
करणे में. | 
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शिवशम्मसूरिविरचितः हु 
में प्र उपसगे है ऐसे माङ धातु से 'अचो यत्‌? इस सूत्र से यत्‌ प्रत्यय हुआ और 


इयति’ इस सूत्र से आकार के स्थान में ईकार आदेश हुआ 'सार्वधातुकार्धधा- . 


तुकयोः? इस सूत्र से ई को ए गुण हुआ | प्रमाण से सिद्ध अविशेष का बोधन 
होने से प्रमेयविशेष होता है, यह यहाँ निश्चिताथे है 


अत्रायं प्रसंग । ननु व्याख्यास्यमानश्लाकगतार्थस्य सिद्धत्वे किं 


प्रमाणम्‌ । इति कश्चिदनिश्चितजनिदः कालकोलटेर कुमतिरसावस्मान- . 


पीदमचोद्यं चोदयति । 
अब यहाँ यह अवसर है, जिस नास्तिक को चार्वाक नाम से कहते हैं वे 


चार्वाक नामधारी नास्तिक शरीर से पथक्‌ आत्मा को भी नहों मानते हैं । उन्हीं . 
का कथन है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, “आकाश इन पाँच भूतां के सम्मेलन _ 


करने से ही चेतन्य उत्पन्न हाता है, जैसे कि जिन वस्तुओं से मद्य (शराब) बनता 
है उन वस्तुओं को पृथक्‌-पृथक्‌ काये में लाने से मादकता प्राप्त नहाँ हाती, जब 
उन्हीं को इकट्ठा कर सड़्ा-गलाकर बनाते हैं तभी मादकता होती हे । 

कोई चार्वाक नांमक नास्तिक. “ननु? पद से शांका करता है कि व्याख्या- 
स्यमान ( व्याख्या किये जा रहे) श्लोक का गतार्थ ( सिद्धार्थ) सिद्ध 
करने में क्या प्रमाण है। अर्थात्‌ सवेभूतो का निवासी इश्वर है इस प्रकार 
निश्चय करने में क्या प्रमाण ( सबूत ) है ? इस प्रकार से कहनेवाला अनि- 


_ श्चित जनिद [ जिसके जनयिता का निश्चय नहीं, वामसागी के बंश में कुलटा 


( व्यमिचारिणी खी) ] का सन्तान दुष्टबुद्धिवाला हम लोगों को भी अप्रष्टव्य 
प्रश्न करने के लिये प्रेरणा करता है । 
अहा घकिद्धकित्‌ । प्रायः प्रतिकूलार्था विकलकलन. किल कलिः । 
धिक्कार है धिक्कार है आश्चये है । प्राणियों के प्रतिकूल अहित अथे 


. में अविकल ( पूणे ) रूप से कलन ( कलह लगानेवाला ) कलि निश्चय है । 


कुतककर्कशमकटसंसगोंऽप्यनङ्गीकृतः सङ्गीतसङ्गतैस्तत्र पुनभाष 
णीयमू। | 

जो सड़ीत. में सङ्गत हैं, अर्थात्‌ जा पुण्यकार्ये करते हैं वह सहृदय है 
उन्होंने कुतकरूप कठिन मकट के सम्बन्ध को कभी नहाँ माना, कभी कुतक 


की ओर दृष्टि भी नहीं करते इस प्रकार के श्रद्धालु होते हैं, श्रद्धालु हाने पर व 


भी नास्तिकों के प्रश्नो में कुछ न कुछ उत्तर रूप में बोलना ही होगा । 


८ २ ` वासुदेवरसानन्दः 


हंहो मन्द्‌ श्रुणिविति त्रृमः 
रे रे मन्द सुन जा हम लोग कहते हैं। 


एका वशी सबभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा-यः करोति ॥ १॥ प 
अचेतनं चेतयते स विश्वम्‌ ॥ २ ॥ | 
तस्य भासा सवमिदं विभाति ॥ ३ ॥ ` 
येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः ॥ ४ ॥ 
न तस्य प्रतिमार्ति यस्य नाम महद्यशः ॥ ५ ॥ 
तद्विष्णाः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः ।। ६ ॥ 
तद्विमासा विमन्यवः ॥ ७ ॥ 
विष्णामूक विरजाणि प्रवाचम्‌ ॥ ८ ॥ 
परास्यशक्तिविविधेव श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ ९ ॥ 
यच्च किञ्चिञ्जगत्सवं इश्यते श्रयतेऽपि वा 
अन्तबहिश्च तत्सव्वे व्याप्य नारायणः स्थितः ॥ १० ॥ 


आत्मा वे नारायण; ॥ ११ ॥ यज्ञो वै विष्णुः॥ १२॥ स लाका- _>- ` 
धिपतिः स लाकपालाधिपतिः ॥ १३ ॥ न तस्येशः कश्चन ॥ १४॥ | 
यस्तन्न वेद किम्चा करिष्यति १५ ॥ न तस्य वाच्यपि _भागाऽस्ति . 
॥ १६॥ चन्दास्येनं प्रजहत्यन्तकाले ॥ १७ ॥ न ते विष्णा जायमाना न 
जाता देव महिश्नः परमन्तमाप ॥ १८ ॥ अभ्निव्वें देवानामवमो ` विष्णुः 
परमस्तदन्तरेण सव्वा अन्या देवता आग्नावैष्णवं पुरोडाशं निर्वपन्ति 
॥ १९॥ सव्यांनु ह वा इमाँछ्लोकानधि महसा व्यश्नुवाना विष्णुरेकोऽ- . 
धिपूरुषः ॥ २० ॥ इत्यादयः श्रुतयः । हु 
जिस तरह कई एक द्रव्यों के मिलाने से मादकता होती है उसी तरह 
. पाँच भूतो के.सिलने से शरीर में चेतनता . हाती है। आत्मा से कोई बस्तु 
 सिन्ननहीं है तथा परमात्मा भी नही है। नास्तिकों की आशंकाओं का 
____ निरास अति द्वारा किया जाता है। वह आत्मा एक है, सबको वश में रखने- 
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शिवशस्मेसूरिविरचित: र्र 


नाना रूपों को धारण करता है ॥ १ ॥ जड़ात्मक सब जगत को वह चेतन 
करता है॥ २॥ उसी आत्मा के प्रकाश से यह सब -जगत्‌ प्रकाशित है॥३॥ 
जिसके तेज से दीप्त होता. हुआ सूये तपता है ॥ ४॥ उस आत्मा का कोई 
आकार नहों हे जिसका अत्यन्त यश है ॥ ५ ॥ विष्णु्यापक ब्रह्म के परमपद 
को विद्वानगण सदा देखते हें ॥ ६ ॥ क्रोध राग द्वेष से रहित विद्वान ही उस 
परमपद को प्राप्त कर लेते हें ॥ ७॥ उस व्यापक ब्रह्म के पराक्रमों के उत्पत्ति, 


' स्थिति, लय रूपों का प्रवचन ( व्याख्या ) करता हूँ ॥ ८॥ उस परमात्मा की 


स्वाभाविक नाना प्रकार की शक्तियाँ और ज्ञान, बल कर्म सुनाइ देते हैं, श्रति 
में प्रतिपादित हें ॥ &॥ सृष्टिमात्र पर स्थांवर-जङ्गम जो कुछ देखे और सुने 
जाते हैं उन सबके अन्दर और बाहर व्याप्त होकर नारायण विराजमान हैं 
॥ १०॥ आत्मा हा नारायण हे ॥ ११ ॥ विष्णु यज्ञङ्पं र ॥ १२ ॥ वह लोक 
और लेक-स्वासियों के अधिपति हैं ॥ १३॥ उनका कोई स्वामी नही है 
॥ १४ ॥ जो ब्रह्म को नहाँ जानता है वह केवल ऋग्वेद से क्या कर सकता 
है अर्थात्‌ वेद पढ़कर ब्रह्मज्ञान विशेष आवश्यक है ॥ १५ ॥ उसका वाणी में 
भी विभाग नहों है, इससे इन्द्रियात्मवाद का खण्डन किया ॥ १६ ।। अन्त 
काल में वेद इसको छोड़ जाते हैं ॥६७ ॥ हे विष्णो, हे देव | जन्मधारी तथा 
अजन्मधारी पुरुष आपकी सहिसा का पार नहीं पाते हें ॥ १८ ॥ निश्‍चय-करके 


- अभि देवताओं में अवस (हीन) है क्योंकि वह पृथिवी में है । विष्णु परम 


(अष्ठ) स्थान में हैं और सब देवता मध्य स्थान में हैं, अग्नि-विष्ण देवतावाले 
पुरोडाश को सब देवगण देते हें ॥ १४॥ इन सब लोकों में अपने तेज से 


. अधिपुरुष विष्णु ही केव व्याप्त होते हैं, इत्यादि श्रवियाँ आत्मा तथा परमात्मा 


में प्रसाणरूप हे.। श्रुति के अनन्तर स्मृतियाँ भी प्रमाण हैं-- 


\_/ जले विष्णु) स्थले विष्णुविष्णुः पवंतमस्तक । 

__ ज्वालमालाकुले बिष्णु; सवे विष्णुमयं जगत्‌ ॥ १॥ 

` (_.“छुब्घा धनमयं विश्वं कामुकाः कामिनीमयम्‌। ` 
नारायणमयं धीराः पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः २॥ ` 

` ~ योंञ्छजत्सवभूतानि योऽन्तरात्मेश्वरोञ्चति। ` 
तं विष्णु येञ्वमन्यन्ते कृतघास्ते पतन्त्यधः ॥ ३ ॥ 
कालुष्यवैरिविध्वस्तविज्ञानाः पापचेतसः। - 
गोविन्दनिन्द्या सद्यो विशन्ति नरकं नराः ॥ ४॥ 





१० वासुदेवरसानन्दः 


ब्रह्मस्द्रादया देवास्तीर्थदानाचेनाध्वराः \ 
नैव शक्ताः परित्रातुं नरं कृष्णपराड्युखम्‌ ॥ ५ ॥ 
` ` सर्वेपातकयुक्तोऽपि ध्यायन्निमिषमच्युतम्‌ । 
भूयस्तपस्वी भवति पङ्क्तिपावनपावनः ॥ ६ ॥ 
न”विष्णवाराधनात्पुणयं बिद्यते कमे वैदिकम्‌ । 
\/य्नादिमध्यनिधनं नित्यमाराधयेद्धरिस्‌॥ ७ ॥ 
„बिष्णुसंचिन्तनं यत्तन्मानसं तीथेयुत्तमम्‌ । 
>” नित्यशस्तत्र यः स्नाति स याति परमां गतिम्‌ ॥ ८ ॥ 
धर्मत्यागी परद्रोही सब्वान्नीमोऽपि यो नरः । 
` सेवया विष्णुभक्तानां स्वर्ग प्राप्य स मोदते ॥ ९ ॥ इत्यादयः स्मृतयः । 
जल. स्थल तथा पर्वत के मस्तक में अग्नि की माला से व्याप्त देश में विष्णु 
हैं अर्थात्‌ विष्णुमय. सब जगत्‌ हे॥ १॥ लोभो घनसमय, कामुक कामिनीमय 
धीर ( ज्ञानंदृष्टिवाले ) नारायणमय जगत्‌ को देखते हैं ॥ २॥ सब प्राणियों. 
के उत्पत्ति-कारक तथा अन्तरात्मा इश्वर स्वेरक्षक की जो निन्दा करते हँ वे 
» नरक में जाते हे ॥ ३॥ मलिनतारूप शत्र से विध्वस्त ज्ञानवाले मनुष्य भगवान 
` कीनिन्दा सुनकर शीघ्र ही नरक को जाते हें ॥ ४ ॥ ब्रह्म, रुद्र आदि देवता 
) तथा तीर्थ, दान,-अचेन और यज्ञ, कृष्ण भगवान्‌ के विमुख मनुष्या की 
रक्षा करने के लिये समर्थ नहा होते हैं॥ ५॥ सब पातको से युक्त भी पुरुष 





क्षणमात्र अच्युत भगवान्‌ का ध्यान करने से पंक्ति-पावत्तों का भो पावन . 


तपस्वी होता है ॥ ६ ॥ विष्णु की आराधना से अन्य कोई पवित्र वैदिक कर्म 
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नहीं विद्यमान हे। आदि मध्य तथा नाश से रहित हरि भगवान्‌ की 


उत्तम तीथे है उसमें स्वान करनेवाले परम गति को प्राप्त करते हैं ॥८॥ 
घुमे का परित्यागी तथा सर्वजन-द्रोहीं समस्त अन्न-भच्चक मनुष्य विष्ण-भक्तो 

की. सेवा-से स्वर्ग प्राप्त कर आनन्द को प्राप्त हाता है ॥ & ॥ इन स्पृतियो से. 
आत्मा-तथा-परमात्मा सबके अन्दर चेतन्य का देनेवाला सबका अन्तर्यामी 






१ की 2, तपामयं तपाराशि तपामूति तपात्मकम्‌। | 
म. ल, तपसा त्वां सुतप्तेन पश्यामि पुरुषोत्तम ॥ १ ॥ 
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शरीरे तब पश्यामि जगत्‌ सर्वमिद प्रभो । ` 
त्वमनादि रनिदेश्यस्वामह शरणं गतः॥ २॥ 
इति श्रीरामायणम्‌। ` 

हे पुरुषोत्तम ( पुरुषों में श्रेष्ठ) ! अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा प्राप्त ज्ञान 
से अर्थात्‌ सुतप्त तप से तपामथ तप की राशि तप की मूर्ति तप के आत्मारूप 
तुमको देखता हँ । हे प्रभो, आप अनादि (आदि-रहित), अनिर्देश्य ( अकथ- 
नीय ) हैं, आपके शरीर में.समस्त. जगत्‌ को. देखता हूँ, में आपकी शरण मे. प्राप्त 
ह. | जगत्‌ में व्याप्त परमात्मा श्रीरामायण से. भी सिद्ध होता है। 


८ राद्यं पुरुषमीशानं पुरुहृतं . पुरुष्टुतम्‌ 1. 
ऋगतमेकाक्षर ब्रह्म व्यक्ताव्यक्त सनातनम्‌ ॥ १ ॥ 
असच सदसच्चेब यद्विश्वं सदसत्परम्‌। ` 
परावराणां स्रष्टार पुराणं परमव्ययम्‌ ॥२॥ - 

मङ्ग्यं मङ्गलं विष्णु वरेण्यमनघं शिवम्‌ । 
नमस्कृत्य हृषीकेशं चराचरणुरु हरिम्‌ ॥ २ ॥ 

ज्यातींषि शुछानि च यानि लोके 

त्रया लाका लाकपालास्रयी च । 

त्रयाऽग्नयश्चाइतयश्च पञ्च 

सर्व्ये देवा देवकीपुत्र एव ॥ ४ ॥ 

सर्व्वे वेदाः सव्वविद्याः सशास्राः 
सव्वे यज्ञाः सव्वं इज्ज्याश्च कृष्णः | 
-बिदुः कृष्णं ब्राह्मणास्तत्त्वतो ये. 

तेषां राजन्सव्वयज्ञाः समाप्ताः ॥ ५ ॥ 

_वासुदेवादिदं जातं वासुदेवेन रक्ष्यते |. . 

ˆ ` वासुदेवे लयं याति वासुदेबोऽखिलाश्रयः ॥. ६ ॥ . 
पृथिवीं चान्तरिक्षं च दिवं च पुरुषोत्तमः । 
विचेष्टयति भूतात्मा क्रीडन्निव जनाईनः ॥ ७॥ 
याऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते. ` 
कि तेन.न कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणा ॥ ८ ॥ 
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| “राजाधिराजः सर्व्वेषां विष्णुः सब्बेमयो महान्‌ । 
ईश्वर तं विजानीमः स पिता स प्रजापतिः ॥ ९ ॥ 
आलोड्य सवशास्राणि विचाय्ये च-पुनः पुनः 
इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ॥ १०॥ 
इति श्रीमहाभारतम्‌ ॥ 


_ सृष्टि से-पहले-बतेमान;-अपत्ती. सत्ता. से. सबको पूर्ण. करनेवाले, सबक 


ge 


शास्ता, यज्ञ में बहुतां करके आवाहन योग्य, सर्वजनप्राथनीय, सत्यस्वरूप 


CT TR 
आते कक रत 


एक अविनाशी ब्रह्म, व्यक्त (स्थूल जगत्‌ ) तथा अव्यक्त (सूक्ष्म जगत्‌) रूपवाले 
भगवान्‌ हैं ॥ १ ॥ असत्‌ (अव्यक्त), सदसत्‌ (व्यक्ताव्यक्त) स्वरूप-युक्त विश्व 
ब्रह्म ही है पर तथा अवर जगत्‌ का रचयिता सबसे प्राचीन, अविनाशी ब्रह्म 
है॥ २॥ सङ्गटय ( कल्याण करने योग्य अर्थात्‌ सुखप्रद ) मडुलरूप, व्यापक 
श्रेष्ठ निर्दोष कल्याणरूप, हृषीकेश, चराचर के शुरु हरिनामवाले भगवान्‌ 
विष्णु को नमस्कार करके इन तीन शलाका में पठित विशेषण्युक्त भगवान्‌ को 
नमस्कार .किया है। वास्तविक रूप से जो इस प्रकार भगवान कृष्ण का 
जानते हैं उनके यज्ञ पूणे हाते हे ॥ ३ ॥ संसार में जितनी ज्यातियाँ शुक्लरूप 
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हैं उनके रूपवाले देवकी के पुत्र कृष्ण भगवान्‌ ही हैं। ३ लाक और ३ 


लोकपाल तथा ३ वेद, ३ अमि, ९ आहुति, सम्पूर्ण देवता, देवकीपुत्र कृष्ण ही 
हैं ॥ ४ ॥ सब वेद, विद्या और शाख तथा यज्ञ, पूजा सब कृष्ण ही हे ॥ ५ ॥ 
वासुदेव भगवांन्‌ कृष्ण से यह जगत्‌ उत्पन्न है, उन्हीं से रक्षित होता हे ओर 
अन्त में उन्हीं में लय हा जाता है। सबके आश्रय वासुदेव ही हैं, जिसमें 
सर्वभूत निवास करते हैं वह प्रकाशरूप वासुदेव भगवान्‌ ही हैं ॥ ६ ॥ मझुष्यों 
को मोच देनेवाले भोर अभीष्ट देनेवाले सरवभूतो के आत्मा पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
मानो क्रीड़ा'करते हुए प्रथिवी, अन्तरिक्ष, द्ुलोक, जगदात्मक संघ का अपनी 
सत्ता से चेष्टा कराते हैं॥ ७॥ निज स्वरूप को . छिपाकर द्वितीय प्रकार के रूप 
को दिखलाता है अर्थात्‌ .देहेन्द्रियसंघात से अतिरिक्त अपने रूप को देहेन्द्रिय- 
संघातरूप मानता है उस अपने आपको 'चुरानेवाले. चोर. ने क्या पाप नहा 


डे.) _ किया वही आत्मघाती: है-जेसा कि इशावास्येपनिषत्‌ में कहा है । मन्त्र 


नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः | तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के 
त्महनो जना; ॥ ` जो आत्मघाती मनुष्य हैं, जो देहेन्द्रियसंघात से अति- 








जी Ps 


शिवशरम्मसूरिविरचितः | १३ 
रिक्त आत्मा को नहीं मानते हैं, विनाशी अनेक दूषणों के आकर शरीर को ही 
आत्मा समझकर प्राण में रत हैं उनका मरने पर गाढ़ अँधेरे से व्याप्त लोक 
प्राप्त होता हे । मन्त्र में जा आत्महन्‌ शब्द से कहा गया है वही यहाँ 
आत्मापहारि शब्द से कहा गया है |. ८॥ जो राजाओं का अधिराज है, सबके 
अन्दर व्याप्त है, सर्वमय महान्‌ है, उसको हम लोग ईश्वर जानते हैं। वही पिता 


है, वही प्रजापति है ॥ &॥ सर्वशाख्ों के सथन करने और विचार करने. 


से यह सिद्ध हुआ कि सदैव नारायण ध्यान के योग्य हैं ॥ १० ॥ इन महा- 
\ नारायणपरा देवा नारायणपराः क्रियाः 

नारायणपरो यज्ञो नारायणपरा श्रतिंः॥ १ ॥ 

नारायणपरो माक्ष नारायणपरा गति! | 

नारायणपरं ज्ञानं नारायणपरं तपः॥ २॥ ` 

नारायणपरं सत्यं नारायणपरं पदम्‌ ॥ 

ध्येयं मुसुक्षभिरमेयमनाद्यनन्तं 
स्थूल सुसूक्ष्मतरमेकमनेकमीड्यम्‌ । 
ज्यातिस्रिलाकजनक त्रिदशैकचन्द्- ` 
मक्ष्णोमेमास्तु सततं हृदयेऽच्युतारूयम्‌ ॥ ३ ॥ 

क्र इति ब्रह्मणो नाम ईशाऽहं सवदे हिनाम्‌ । 

आवां तवाङ्गसम्भूतौ तस्मात्केशवनामवान्‌॥ ४ ॥ 

इति श्रीहरिवंश; 

श्रीनारायणपरक सब देवता हैं तथा क्रिया, यज्ञ, श्रुति, मोक्ष, गति, ज्ञान 
तप, सत्य यह सब भी नारायणपरक हैं, नारायण ही सबसे अन्तिस प्राप्य स्थान 
हैं॥ १-२॥ सक्ति को चाहनेवाले पुरुषों के ध्यान के योग्य इयत्तारहित आद्यन्त 
शून्य स्थूल अविसूच्म एक बहुतों से जिनकी स्तुति की जाय ऐसे ज्यातिरूप 
“भूर्भुव: स्वः? इन तीनों लोकों का उत्पन्न करनेवाला देवताओं से एक वन्दनीय 
अच्युत नामक मेरे हृदय में ओर मेरी आँखों के सामने सदा हों॥ ३॥ “क? 
यह .अह्म का नाम है और सब देहधारियों का इश में हँ। हम दोनो 
( ब्रह्मा, शिव ), आप ( विष्णु) के अंग से उत्पन्न हैं इस कारण केशव नास 








पका है ॥ ४ ॥ इन. वाक्यों से भी जड्वग से भिन्न परमात्मा सिद्ध होता है). 


भारत के वाक्यों से सिद्ध होता है कि सर्वच्यापंक नियन्ता इश्वर है 
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वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मखा! । 

वासुदेवपरा यागा वासुदेवपराः क्रियाः ॥ १ ॥ 

वासुदेवपर ज्ञानं वासुदेवपरं तपः । 

वासुदेवपरो धम्मो वासुदेवपरा गति! ॥ २॥ 
स विश्वकायः पुरुहूत ईशः 

सत्य? स्वयंज्योतिरजः पुराण? । 
धत्तेऽस्य जन्माधयज॑याऽऽत्मशक्त्या 
तां विद्ययोदस्य निरीह आस्ते ॥ ३ ॥ 
त्वय्यग्र आसीत्त्वयि मध्य आसीत्‌ 
त्वय्यन्त आसीदिदमात्मतन्त्रे 
त्वमादिरन्तो जगतोऽस्य मध्यं ` . 
` घटस्य मृत्स्नेव पर! परस्मात्‌ ॥ ४॥ 
नाहं परायु ऋषयो न मरीचिमुख्या : 
जानन्ति यद्विरचितं खलु सत्त्वसगाः । 
यन्मायया मुषितचेतस इश दैत्य- 
मत्यांदयः किम्नुत शश्बद्भदरटत्ताः ॥ ५ ॥ 
. उपतिष्ठस्व पुरुषं भगवन्तं जनाईनम्‌ । 
सव्वंभूतगुहावासं वासुदेवं जगद्गुरुम्‌ ॥ ६-॥ 
स विधास्यति ते कामान्हरिदीनानुकम्पनः 
`. अमोघा च भवद्रक्तिनेंतरेति मतिमम ॥ ७॥ 
| त्व इति श्रीमद्गागंचतम्‌ । 


वेद, यज्ञ, योग, कर्म, ज्ञान, तप, धर्म गति, वासुदेव भगवान्‌ को ही 
प्रधान मान करके हें | वह ईश (प्रभु) नाना रूपों से यज्ञो में अनेक यजमानों 
करके आहूत होता. है इसलिये पुरुहूत कहा गया है। जिसका सब जगत्‌ 


काय (शारीर) है वह सत्यस्वरूप स्वयंप्रकाश अजन्मा कहलाता है। वह 


. अपनी शक्ति से अजा..(माया) के द्वारा इस जगत्‌ के जन्म पालन लय को 
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धारण करता है, उस माया क्रो ज्ञान से हटाकर ज्ञानी पुरुष निश्चेष्ट हो जाते 
[त्‌ इनकी. क्रिया.सब संमाप्त हो जाती है। उनको संसार में कुछ करना 
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शेष नहीं रहता है ॥ आत्मविचार शास्त्र में कहा गया है कि यह जगत पहले _ 
आप में ही रहा, इसका मध्य ओर अन्त भी आप ही में हआ. आप ही इस 
जगत्‌ के आदि मध्य, अन्त हैं, जेसे मट्टी घड़े की आदि. मध्य. अन्त है. वह 
५२ इश्वर से भी परे है अर्थात्‌ मट्टो का लय जल में, जल का तेज में, तेज का वायु 
| में, वायु का आकाश में, आकाश का आत्मा में लय होता है। आत्मासे. . 
परे कोई वस्तु नहा है जिसमें उसका लय हो, यह भवं 'पर:?, “परस्मात्‌? से 
व्यक्त हा रहा है॥ ४॥ मैं ओर मुझसे भी अंधिक अवस्थावाले मरीचि आदि 
सहषि जिनकी मूर्ति सस्व से ही बनी हुई है वह भी परमात्मा की सृष्टि को 
नहों जानते हैं। हे ईश ! हे प्रभो | आपकी माया से जिनकी वुद्धि हर ली गई 
. है, जिनका सदा अमङ्गल ही चरित्र है, ऐसे दैत्य मनुष्य श्रापकी सृष्टि को कहाँ 
तक जान सकते हैं ॥ ५ ॥ सबको अभीष्ट देनेवाले, सर्व प्राणियों के हृदय में 
निवास करते हुए जगद्गुरु वासुदेव भगवान -की. स्तुति करो। दीना के ऊपर 
दया करनेवाले वे दीनानाथ आपकी- कामनाओं को सफल करें, आपकी भक्ति 
सफल. हों, किसी दुष्कर्म में. हमारी बुद्धि न हो ।. 
~ इन भागवत के वाक्यों से भी एक शासक ब्रह्म सिद्ध हाता है, इससे ईश्वर 
के असद्वाद का निराकरण (खण्डन) जानना चाहिए । 


सदक्षरं ब्रह्म य ईश्वरः पुमान्‌ 
शुणार्मिष्टिस्थितिकालसँछ्यः ॥ 
प्रधानबुद्ध्यादिजगत्मपञ्चस्‌ः 
स नोऽस्तु विष्णु्मतिभूतिशुक्तिदः॥ १ ॥ 


ब्रह्मा दक्षादयः कालस्तथेवाखिलजन्तवः 
` विभूतयो हरेरेता जगतः सृष्टिहेतव! ॥ २ 
. विष्णुर्मन्वादयः कालः सबेभूतानि च द्विज । 
स्थितेनिमित्तभूतस्य विष्णोरेता विभूतयः ॥ ३ ॥ | 
ल्य विष्णुः क्षीरसागरवासी कारणविष्णुर्विष्णोः श्रीवेकुएठनिलयस्य महा- 
* विष्णोरिति पदद्वयार्थः॥ ' ` बि 2 
स्रः कालोऽन्तकाद्याश्च समस्ताश्चैव जन्त) 
चतुर्धा मलयायेता जनाददनविभूतय! ॥ ४ ॥ : 
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तत्तत्कार्यका रणमात्रयाग्यतयापकल्पितानि रूपाणि हि विभूतया 
नाम | ताहशीनां तासां स्वतन्त्रभावाभाव इति भाव! ॥ 
ज्यातींषि विष्णुश्च वनानि विष्ण- 
वनानि विष्णगिरयोा दिशश्च | 
नयः सभुद्राश्व स एव सर्व्वों 
' यदस्ति यन्नास्ति च विप्मवय्य ॥ ५॥ 
स्मतव्यः सव्वंदा विष्णुरविस्मतव्यो न जातुचित्‌ ॥ 
. अन्ये विधिनिषेधाः स्युरेतयारेव किङ्कराः ॥ ६ ॥ 
_ शुद्धे महाविभूत्याख्ये परे ब्रह्मणि वतते । 
श्रीकृष्णे भगंवच्डब्द्‌ः सव्वंकारणकारणे ॥ ७ ॥ 
~ भगवान्सव्वशक्तीशः परमात्मा नराकृति! 
सवदा सवंभावेन भजनीयो ब्रजाधिप! ॥ ८ ॥ 
` ` देवतिर्यङमनुष्यादौ पुञ्नास्नि भगवान्हरिः 
ख्रीनाम्नि लक्ष्मीमेंत्रेय नानयोर्विद्यते परस्‌ ॥ ९ ॥ 
इति श्रीविष्णपुराणस्‌ । 


तीनों कालों में वतैमान अविनाशी ब्रह्म प्रजारूप से अपने स्वरूप को बढ़ाने- 
वाला सत्त्व, रज, तम इन तीनों गुणा से युक्त तथा छः संल्यावाले उर्मि (जायते१, 
अस्ति२, वद्धते३, विपरिणमते४, -अपचीयते१, विनश्यति६--जन्म लेता है? , हैर 
बढ़ता है३, रूपान्तर को प्राप्त होता है४, क्षीण होता है९, नाश होता है६) से 
युक्त सृष्टि, स्थिति, काल इन सब के लयात्मक माया बुद्धि आदि जगत्प्र 
पश्च के उत्पादक विष्णु भगवान्‌ हमें मति, भूति, मुक्ति को देनेवाले हों ॥ १ ॥ 

न्मा, दक्ष प्रजापति आदि लोकपाल, काल, अखिल प्राणी ये भगवान्‌ की 
विभूतियाँ जगत्‌ की रचना के कारणभूत हैं ॥ २॥ | 

स्थिति के कारणभूत विष्णु भगवान्‌ की मनु आदि काल और सर्वभूत 
विभूतियाँ हैं। विभूति रूपवांले विष्णु क्षीरसागरवासी कहे जाते हैं । वे कारश ` 
ओ विष्णु भी हे, श्रीवेकुण्ठ में रहनेवाले विष्णु महांविष्छु हैं | उनकी यह विभूतियाँ 
_ > __ हे । यहाँ पर “विष्णुः? “विष्णोः? इन दोनों पदों का अर्थः है ॥ ३॥ | 
_________ रुद्र काल अन्तक आदि भर. समस्त जन्तु यह भगवान की विभूतियाँ 
हा अन्त में प्रलय के लिये हैं ॥ ४ ॥ | 
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उन उन कार्य और कारण मात्र के योग्य रूप से रचे हुए रूप परमात्मा 
की विभूतियाँ हैं। जेसे, समुद्र-मन्थन के समय अपने पृष्ठ के ऊपर पर्वत धारण 
करने के योग्य कमठरूप धारण करना भी एक विभूति है तथा वेदों के उद्धार 
के लिये शूकररूप धारण करना विभूति है इत्यादि । ऐसी विभूतियों का स्वतन्त्र- 
भाव नहीं है अर्थात्‌ परमात्मा की सत्ता से ही इनकी भी सत्ता है। ज्योति, 
१४ भुवन, वन, पर्वत, दिशाए', नदी, समुद्र, ये सब विष्णु स्वरूप ही हैं। हे 
विप्रवये (ब्राह्मश्रेष्ठ), भाव तथा अभाव भी विष्शुरूप है || ५॥ 
स्वकाल में विष्छ का ही स्मरण करना चाहिए, कभी नही भूलना चाहिए. 
अर जितनी विधि 'दशपूर्णमासाभ्यां यजेत्स्वर्गकाम:? इत्यादि, दशेपूर्णमास का 
याग स्वर्ग चाहनेवाले करें तथा “कलञ्जं न भक्षयेतः कल ( कच्च मगमांस ) 
को न खावे इत्यादि निषेध हैं वे इन्हीं देनें विधि-निषेधों के दास हैं ॥६। | 
माया से रहित शुद्ध महाविभूति नामक परत्रह्म सर्व कारणों के कारण 
श्रीकृष्ण में भगवान्‌ शब्द है ॥ ७॥ 
“बह्‌ कृष्ण भगवान्‌ सब शक्तियों के प्रभु हैं, सब शक्तियों के अधिपति हैं, 
परमात्मा ने अपनी लीला से नर-विम्रह ( मनुष्य-शरीर ) को धारण किया 
है, अज के अधिपति कृष्ण भगवान्‌ सब काल में सभी भावों से सेवन 
योग्य हैं ॥ ८॥ 


' देवता पशु पक्षी, मनुष्य आदि जितने पुरुष के नाम हैं उन सब. में _ 


भगवान्‌ हरि व्याप्त है, और खी-नीमों में लक्ष्मी व्याप्त हैं । हे मैत्रेय, इन दोनों _ हैं, और खी-नीसों में- लक्ष्मी व्याप्त हैं । हे मैत्रेय, इन दोनों 
से अतिरिक्त कुछ भी वस्तु नहीं है। सब विष्णु-लच्मी रूप हैं। , 
0१ ९ तट ० 
---अजापतिपति विष्णं नित्यं य; समुपाश्रित; । 
प्राप्येह पुष्कलान्‌ कामान्‌ विष्णुलोकं स गच्छति ॥ १ ॥ 
इति श्रीवाराहपुराणम्‌ । 

: दचादि भ्रजापतियों के स्वामी विष्छु की जा नित्य भक्ति करता है अर्थात 
विष का सेवन करता है बह संसार में पुष्कल ( पूर्ण ) कामनाओं को प्राप्त 
करके को जाता है॥ १॥ 2 

.. ७. ⁄ नारायणाय नम इत्यञ्चुमेव सत्यम्‌ 
संसारघोरविषसंहरणाय मन्त्रम्‌ । 
हु त 


वि, 
- ® 
= 
| 
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॥। 
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श्रुणवन्तु भव्यमतयो यतयोश्स्तरागा 
उच्चस्तरामुपदिशाम्यहमूदुध्वबाहु; ॥ १ ॥ 
(क इति श्रीनसिंहपुराणम्‌ । 

. -संसाररूप घोर विष के अपहरण के लिये नारायणाय नभः? यही 
मन्त्र. सत्य है। इस मन्त्र को अस्तराग ( अपगतराग ), भव्य ( सुन्दर) 
मतिवाले संन्यासी ( यति) सुनें। इसको बाहु. उठाकर ऊँचे स्वर से उपदेश 
करता हूँ । 

`__यीऽच्च्युतन्यस्तहृदयः पूजयत्यच्च्युतं सदा । 
` मद्दात्मानं तभिन्द्राद्याः पूजयन्ति दिबोकसः॥ १ ॥ 
इति श्रीवामनपुराणम्‌ । 


जे अच्युत भगवान में ही. अपने हृदय को लगाये हैं, जा पुरुष अच्युत _ 


ne का कह 


- भंगवान्‌ को ही सदा पूजते हैं उन महात्माओं को पूजा इन्द्रादि दिवौकस 


( देवता ) करते 


साच्विके; सेव्यते विष्णुस्तामसैः प्रमथाधिपः 
 राजसेः सेव्यते ब्रह्मा संकीरणंस्तु सरस्वती ॥ १ ॥ 

अत्र चतुर्थचरणे एवं परिष्कुवेन्ति तारतम्यविद्‌ः। येषु रजोगुणा- 
धिक्यं सत्त्वतमसी न्यूने तेः सरस्वती सेव्यते। येषु सत्त्वगुणोट्रेका रज- 
स्तमसी स्बस्पे तेलेक्ष्मीस्पास्यते | येषु तमोगुणबाहुल्यं सत्त्वरजसी मन्दे 
तैः पावती परिचय्यंते ॥ 

इति ब्रह्मपुराणम्‌ । 

सात्त्विक पुरुषों से विष्णु, तमागुणियों से प्रमथाधिप ( प्रमथगण क प्रभु 
शिव ), रजेगुणियों से ब्रह्मा सत्त्व रज, तम, इन तीनों की सङ्कीणेता होने पर 
सरस्वती सेवित होती है। यहाँ चतुर्थ चरण में तारतम्य ( भेद ) को जानने- 
वाले इस प्रकार परिष्कार करते हैं-जिनमें सत्त्वगुण का उद्रेक ( आधिक्य ) 
है, रजोगुण और तमोगुण अल्प है उनसे लक्ष्मी की उपासना की. जाती है । 
जिनमें रजोगुण अधिक, सत्त्व तम न्यून है उनसे सरस्वती सेवित होती हे । 
तमोगुण अधिक है, सत्त्व रज मन्द है उन मनुष्यों से पावती परिचर्या 








pi 
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-गार्यन्नारायणकथां सदा पापभयापहाम्‌ । 
नारदा नाशयन्नति नृणामज्ञानजं भयम्‌॥ १ ॥ 
| इति नारदपुराणम्‌ | 


पापभय को नाश करनेवाली नारायण की कथा गाते हुए मनुष्यों के सज्ञान - 
से उत्पन्न भय को दूर करते हुए नारद प्राप्त होते हे. ॥ १॥ | 


|,” व्यामाहाय चराचरस्य जगतस्ते ते पुराणागमा- 
५ स्तान्तामेव हि देवतां परमिकां जल्पन्तु कल्पावधि । 
सिद्धान्ते पुनरेक एव भगवान्‌ विष्णु) समस्तागम- 

व्यापारेषु विविच्यते व्यतिकर नीतेषु निश्चीयते ॥ १ ॥ 

| इति पद्मपुराणम्‌ । 
स्थावर-जंगसरूप सकल संसार के व्यामोह के लिये अनेक पुराण और 
आगम हैं। उन उन देवताओं को जिनका आप वर्णन करते हैं कल्प पर्यन्त _ 
सबसे प्रधान कहें, सम्पूर्ण आगम के व्यापार जो परस्पर मेलन को प्राप्त हैं ।. 





- अर्थात्‌ आचारोपदेशादि सब जगह पाये जाते हैं उनमें यद्यपि “जिसका मडवा _ 
“उसका गीत? इस कहावत के अनुसार अपने-अपने ग्रन्थों में कहे गये देवता को. 





प्रधान बताया. है, तथापि विचार करने से सिद्धान्त में फिर एक ही अगवान, _ 


विष्णु सिद्ध होते हैं ऐसा निश्‍चय किया जाता हे ॥ १ ॥ 


(~ हिरण्यगर्भो रजसा शङ्करस्तमसाट्ट॒तः । 
सत्त्वेन सवगो विष्णुः सवात्मा सदसन्मयः ॥ १ ॥ 
इति लिङ्गपुराणम्‌ । 


हिरण्यगभ रजोगुण से, शङ्कर तमोगुण से झावत हैं, सर्वत्र व्याप्त सर्वात्मा 


व्यक्त = जगत्‌ सत्‌, अव्यक्त सूक्तम जग असत्‌ है" तन्मय व्यक्ताव्यक्तरूप 
सत्त्वगुण से युक्त, १॥ roo प 


बन्धका भवपाशेन भवपाशाच्च मोचक! 


कैंबरपदः पर ब्रह्म विष्णुरेव सनातनः॥ १॥ . ' ˆ | 


इति स्कन्दपुराणम्‌ । - 
-भवरूप पाश से बॉधनेबाले, भवपाश से सोचक (छुड़ानेवाले), कैवल्य (मोच) भवरूप पाश से बाँ भवंपाश से मोचक (छुड़ानेवाले), कैवल्य (सोचे २ 
को देनेवाले परनह्म सनातन विष्णु ही हे ॥१॥ «४ . हक 00. 
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हरिरेकः सदा ध्येयो भवद्भिः सत्त्वसंस्थितैः । 
ओमित्येव सदा विग्राः पठध्वं ध्यात केशवस्‌ ॥ १॥ ` 
इति केलासयात्रायामघीन्प्रति श्रीशिव उबाच । 


_हरि ही एक सदा सत्त्व में वर्तमान आप सब जनों से ध्येय (ध्यान के. 


योग्य) हें । हे विप्र! ॐ इस प्रकार केशव को ध्यान करो और पढ़ो । इस प्रकार. 


का उपदेश केलास:यात्रा में श्रीशिवजी.ने. कहा है. 


mms 2 ns, 


निर्वाणमकरणे वशिष्ठम्धत्यपि स एवाह श्रीषैकुणठनायकमझुस्सरस्‌ 


निर्वाण प्रकरण में/वशिष्ठ के प्रति भी शिव ने ही वेकुण्ठनायक विष्णु का 
स्मरण करते हुए कहा है। 


स हरि; स शिव! सोऽजः स ब्रह्मा स सुरेश्वरः । 

ए ˆ इलाका स परमेश्वरः ॥ १ ॥ 
परस्मात्परिनियाता ब्रह्मविष्णुहरादयः | 
कणास्तप्तायस इव वारिधेरिव बिन्दव! ॥ २ ॥ 
ब्र्मविष्णुहरादीनामतोऽयं परम! पिता 
सवसत्तामरदा भाखान्‌ वन्यो5भ्यच्येश्र तद्विदः ॥ ३ ॥ 
आद्यं पूज्यं नमस्कार्यं स्तुत्यमर्घ्यं सुरेशवरस्‌। . 

: एनंतं विद्वि वेद्यानां सीमानं महतांमपि॥ ४ ॥ 
एवं देवाच्चनं नित्यं ज्ञ! कुर्वन्मुनिनायक । 
यत्रास्मदाद्यो भृत्यास्तत्मयाति परं पदम्‌ ॥ ५॥ 

इति योगवाशिष्ठम्‌ । 

. वह परमेश्वर इरि, शिव, अज, ब्रह्मा इत्यादि अनेक नामों से कहा जाता 

है। बह देवताओं का भी ईश्वर है; वायु, अभि, चन्द्रमा, सूर्य जिसके शरीर हैं 

वह परमात्मा परम ईश्वर है| १ ॥ 

| परब्रह्म से ब्रह्मा, विष्णु, शिव यह तीनों देवता निकले हैं. जैसे गरम लोहे 

ः से चिनगारियाँ निकलती हैं. जैसे समुद्र से बिन्दुएँ उड़ती हैं॥ २ ॥ 

इस कारण यह परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु, शिव का परमपिता है अपनी ही 


र ड र | | सत्ता सब जगह में देनेवाले. हें | भास्वान्‌ ( प्रकाशमाने.) वन्दनीय हें जो - 
।। उनको जानते हैं उनके पूज्य हैं ॥ ३ ॥ “ 
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आद्य ( सबसे पहले ) वर्तमान पूज्य नमस्कार के योग्य स्तुति और अध्यै 
के योग्य जो-जो सुरेश्वर जानने के योग्य और महान्‌ हैं उनमें अन्तिम सीमा 
इस विष्णु की जानना चाहिए ॥ ४ ॥ 
हे मुनिनायक ! इस प्रकार के ज्ञाता पुरुष विष्णु का पूजन नित्य करते 
हुए उस परमपद को प्राप्त होते हे जिस परम पद में हम सब भ्रत्य ( सेवक ) 
पहुँचते हैं ॥ ५ ॥ 


व्यूज्यात्मानं चतुधा वै वासुदेवादिनामभिः । 
रुष्य्यादीन्पकरोत्येष विश्रुतात्मा जनाइनः ॥ १ ॥ 
इति श्रीबादरायण; । 
वही जनाईन भगवान्‌ वासुदेव आदि नामो से अपने आपको चार भागों में 
विभाग करके अर्थात्‌ एक प्रथम पुरुष हिरण्यगर्भ और उसकी विभूतियाँ ब्रह्मा, 
विष्णु, शिवरूप इन विभागों से सृष्टि आदिक को विश्रुतात्मा (जगंद्विख्यातात्मा) 
भगवान करते हैं । 


ब्रह्मादि ब्रह्म विष्णो त्वं त्वमेव ब्रह्मणा वपु! । 
सर्ट ब्रह्म निदानञ्च शुद्ध ब्रह्म त्वमेव हि ॥ १ ॥ 
इति देवद्यतिः । 


हे त्रम, हे विष्यो ! आप ही ब्रह्मादि रूप हैं, आप ही ब्रह्मा के शरीर हैं, 


ष्ट हि | शुद्ध ज्म आप ही हैं॥ १॥ 
` [ भेदो नास्ति कथश्चन। | 
भिन्नदृष्टिस्तु यो मूढखीनपि द्वेष्टि तानसौ ॥ १ ॥ 
अनादिपुरुषो विष्णनिग्गुशाऽपीश्वरोऽजया । 
_ एकाञनेकानि रूपाणि स्वयं धत्त नटी यथा ॥ २॥ 


इति कश्यपः 


` बहम, विष्ण, शङ्कर इनमें किसी प्रकार का भेद नही हैं । जो मूर्ख इन 


तीनों में सेद-दृष्टि करता है वह तीनो से: हेष करता है ॥ १ ॥ अनादि पुरुष 
निर्गुण एक ही ईश्वर माया के द्वारा अपने आप नट की तरह अनेक रूपों को 
धारण करता हे॥ २ ॥ 
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हित्वाऽन्यत्कीतयेत्करृष्णं प्राज्ञो भवनिद्ृत्तये। . 
ज्ञानं सस्यगवाप्नाति कृष्णनामाचुकोतनात्‌ ॥ १ ॥ 
इति गोतमः 
विद्वान्‌ अपने भव ( संसार ) की निवृत्ति के लिये कुष्ण का ही कीतेन करे 
कृष्णनाम के उच्चारण-से सम्यक्‌: ज्ञान को. प्राप्त करते हैं । 
__ कलेदोषनिधें राजन्नस्ति ह्येका महान्गुणः | 
~~ कीतेनादेव कृष्णस्य युक्तवन्धः परं व्रजेत्‌ ॥ १ ॥ 
इति वयासकिः । 


ख लिलि जसत मारी गुण है कि कृष्ण नाम 
के कोर्तन से ही बन्धन से मुक्त होकर परमधाम को प्राप्त होता है। | 
ब्रह्मा यस्य सुतः साक्षात्पात्रो यस्य च शङ्करः | 


~ लक्ष्मीयस्य कलत्रं हि तं वन्दे पुरुषोत्तमस्‌॥ १ ॥ 
इति देवत्रतः । 


ब्रह्मा जिसके पुत्र. जिसके पुनर शिव जिसके साक्षात्‌ | पौत्र हे. लक्ष्मी जिसकी खी . 


हैं उस पुरुषोत्तम की वन्दना करते हैं । 
¬ शम्भोः पितामहो धातु) पिता शक्राद्यपीश्वरः 
¬ रमाकान्तोऽसुरारातिः सतां सेव्याऽवतात्स माम्‌ ॥ १ ॥ 
इति व्याघ्रपाद्‌ः । 


a ir अधीश्वर, लक्ष्मी 
शत्रु, सतपुरुषों से सेव्य ईश्वर मेरी रक्षा करें । 
भ्रूणाध्वं मुनय! सर्वे वचनं मे विनिश्चितम्‌ । ु 
>” सेवितव्या महाविष्णर्नान्यो देवः कदाचन ॥ १ ॥ 
इति भृगुः 

| हे ऋषियो | आप-सब सेरे विनिश्चित (सिद्धान्त) -वचनों को सुनिए ।-महा- 
2 क "आ 'के/योग्य हैं और कोई देव कभी भी सेवन के योग्य न 
. _ ~_ “ऊंष्णं कमलपत्राक्षं नाच्चयिष्यन्ति ये नराः । 
`  जीवन्सतास्तु ते हया नाभिभाष्याः कथञ्चन || 

ERE इति नारदः 
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कसल-नयन कृष्ण भगवान्न का पूजन जा मनुष्य नहीं करेंगे उनको: जीते 


fC मिति 


हा छत तुल्य जानना चाहिए । . उनसे कभी भी भाषण नहीं करना: चाहिए । 


सा हानिस्तन्महच्छिद्रं सा चान्धजड्मूकता । .. 
यन्झुहूते क्षणं वांपि वासुदेवं न चिन्तयेत्‌ ॥१॥ 
इति माकणडेयः । 

. वासुदेव भगवान्‌ का ध्यान न करना ही एक हानि है, काम-क्रोधादि के 
आने का वही एक द्वार है, वही अन्धता, वही जड़ता, बही मूकता है अतएव 
मुहूतं, घड़ी, दे! घड़ी अथवी क्षणमात्र अवश्य भगवान्‌ वासुदेव का ध्यान 
करना चाहिए । 

श्रभेणा राधिता देवास्रिवगफलदा रणाम । 
पीतवासा महानेकश्चतुच्चग्गफलपरदः ॥१॥ 
इत्यत्रिः | 
अथे, धर्म, काम, इन तीन फलो को देनेवाले-देवतः बडे परिश्रम से मनुष्यों 
से सेवित होते हैं । एक महान पीतवखबाले कृष्ण वासुदेव ही चतुवंग फल 


' भ्रथात्‌ अथ, धर्म, काम, मोक्ष को देनेवाले 


स्वपादसेविनां पुंसां लक्ष्मीभतश्रतुर्भजात । 
घम्मा्येकाममोक्षाणां दाता नान्योऽस्ति कश्चन ॥१॥ 
इति लोमशः 
अपने चरण के सेवक पुरुषों को धर्म, अर्थ काम, मोच, इन चतुरको के 
दाता लक्ष्मीपति चार बाहुवाले कृष्ण भगवान्‌ से अन्य कोई नहीं है.। | 


पप” ब्रह्मणा शस्भुनेन्द्रेण प्रजापतिभिरेव च | 
योऽच्च्येते परया भक्त्या नाच्चेयेत्कस्तमच्च्ुतम्‌ ।। १।। 
इति बृहस्पति; । 


अह्या-शिक, इन्द्र क[र-प्रजापतियों से भी उत्कृष्ट पतियों से भी उत्कृष्ट सति करके जो ' विष्णु | | 


ते हैं ऐसे अच्युत विष्छ की कौन नहीं पूजा करेंगे । 
विष्णुब्रह्मा च रुंद्रथ विष्णर्देवो दिवाकरः 
तस्मातपूञ्ञ्यतम नान्यमहं मन्ये जनाइनात्‌ ॥ 
इति याज्ञवल्क्य; । 
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न्रा fn “आर-सूर्यवेन यह सब विष्छुरूप-ही- हे ।- इस. कारण 
जनादेन भगवान्‌ से अन्य अधिक किसी को पूज्य नहो मानते है । 


\_/कथचित्पश्येद्यदा मातुरन्यं भतारमीप्सितम्‌ । 
विष्णोरन्यं तदा पश्येदीशवर युवि मानवः !! 
इति ऋष्यशूँग) | 


जब कोई अपनी माता के ईप्सित अर्थात्‌ जिसके साता चाहती है ऐसे 
से अन 


oir 


इश्वर को देखे । 


हरेरभूचतुवक्त्रः पञ्चवक्त्रो हरेरभूत्‌ । 
हरेरभूत्सहस्राक्षो हरिः सर्व्वेश्वरेश्व 
इति साङर्यायनः | 
हरि भगवान्‌ से चार मुखवाले ब्रह्मा हुए, हरि से ही पाँच सुखवाले शिव 


हुए, उन्ही भगवान्‌ से हज़ार नेत्रवाले इन्द्र हुए। हरिं संव इश्वेरां का ईश्‍वर है। 


वर्णेराश्रमिभिः सर्वे; ख्रीभिद्ृ देशच बालके! । 
सेवनीयः सदा विष्णः प्रयतेरिति चोदना ॥ 

इति भगीरथम्प्रति त्रितलो महर्षि; । 

चोदना वेदविदामुपदेश इत्यथस्तदुक्तं भट्टपादः । 








चोदना चोपदेशश्च विधिश्‍चेकार्थवाचिन इति। भगवन्ेवेद्यमहिम- 


प्रकाशिकाश्रतित सिंहपरिचय्यायाम्‌ । एक एव नारायण आसीन्न ब्रह्मा 

न रुद्रो नेमे द्यावापृथिव्यों । सर्वे देवाः सर्वे ऋषयः सर्वे पितरः सर्वे मनुः 

ष्याश्च विष्णनाऽशितमश्नन्ति। चिष्णना पीतं पिबन्ति । विष्णना घ्रातं 

ˆ जिप्रन्ति। तस्माद्विद्वांसो विष्णूपहृतं भक्षयेयुरिति। उपहृतं निवेदितम्‌ । 
| ऋएवेदमन्त्रोषपि-- - 

वणे, आश्रमी, खत्री, वृद्ध, बालक इन सबों से शुद्ध होकर विष्णु भगवान 








सा । लय ऋषियों का लिङ, , लोटू, तव्यत्‌, यजेत, यजताम्‌ , यष्टव्यम्‌ इत्यादि उपदेश 
 चोदनाहै। करें, करो, करना चाहिए, यह लिङ लोटू, तव्यत्‌ का अर्थ है, 
. जैसा कि पूज्य कुमारिलभट्ट ने कहा है--चोदना, उपदेश, विधि यह सब समानार्थ | 


' सदा सेवने के योग्य हैं। यह शाख की चोदना ( विधि ) है, वेद को जाननेवाले. 


शी 


'. की प्रतिमा को स्नान कराने से बचा हुआ जल (चः को स्नान कराने से बचा हुआ जल ( चरणासत ) उसको अश्यास्‌ः | 
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हें] भगवान्‌ को जो सैः नेवेद्य तथा कोई बस्तु अपण की जाती है.उसकी महिमा 
प्रकट करनेवाली श्रुति, नुसिंहजी की सेवा के अवसर पर, कही गई है। उस. 
मन्थ का नाम चूसिंहपरिचर्या है। एक ही नारायशदेव सृष्टि से पहले 
थे; ब्रह्मा, शिव, आकाश, ! एथिवी, देव, ऋषि, पितर और मनुष्य कोई भी 


नहीं था। विष्ण भगवान्‌ र से अशित ( भोजन किया हुआ ) ही खाते हैं. 
विष्छु के आ आ ह 0 वपक रर चा हुए को पीते हैं, विष्णु के सू हुए को थ घते हैं, अर्थात्‌ विष्ण 


के प्रसाद को ही लेते हैं, इस कारण सब विद्वान विष्ण को अर्पण करक हो 


१ ३ = PE] 


भोजन करते हैं। उपहत का अर्भ निवेद्रित है ।- 


ओन्ठरदस्य\ प्रियमभि पायो अश्यान्नरो यत्र देवयवो मदन्ति । 
उर्क्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णा; पदे परमे मध्व उत्स! ॥ १ ॥ 


अस्यार्थः । अभितः सर्वप्रकारैः मियं तत्पाथः विष्णुचरणादकम्‌-- 






__ अश्यां पिवेयस्‌ । किं तत्‌ यत्र पाथसि पीयमान इत्यध्याहारः । नर. पुरुषाः 


दे्रयवः देवत्वं पाप्तुमिच्छवः मदन्ति हृष्यन्ति । ततः किमत आह । अस्य 
विष्णोः परमे पदे मध्वः मधुरसस्य उत्सः निस्यन्द्‌ः मधुरसरूपेण परिणतः। 
एवशुक्त भवति । भगवतः पादोदनेमेद्यमाशने उत्पश्ममानेनानन्देन भगवत्याः 
दारबिन्द्मकरन्दास्वादमनिशमनुभवश्निति । ३दशो यः स हि पुरुषः इत्या 
इत्थं उक्तमकारेण उरुक्रमस्य विष्णो; बन्धुः सखा भवति तदैकारम्यं प्राप्नोति 
सचिदानन्दरूपो भवतीत्यरथः। अत्र पाथः स्पादन्नजलयो रिस्पनेकार्थदशा 
यास्कस्तावत्‌ अस्य विष्णोस्तदभिमियं पाथः अन्नं अश्यां भ्रुज्ञामीति 
वदन्‌ नेवेद्यपाशनपरत्येन मन्त्रं व्याचख्यौ, कबन्धश्ुदकं पाथ इत्यः 
मराद जलपर्यायमात्रदर्शिनः पूर्वशिष्टाः पुनश्‍चरणोदकग्रहणपरत्वेन 
व्याचख्यु । एवं च पाति रक्षतीति पाथ इति व्युत्पत्तेः उभयत्राप्ययमेव 
मन्त्र इत्यधुनातनाः सज्जना; प्रतिपन्ना इति ॥ १ ॥ 


शेवेय-महिमा का प्रकार उपरोक्त मन्त्र में भी दिखाया गया है। इस का प्रकार उपरोक्त मन्त्र में भी दिखाया गया है। इस 
सन्त्र का अथ यह हे: -( असित: ) सब प्रकार से प्रिय जा पाथ अर्थात्‌ विष्णु यह ह: :-)-स॒ब प्रकार से प्रिय जा पाथ अर्थात्‌ विष्णु 





~ । 


पान करे। वह क्या है, जिस चरशोदक के पीने पर देवत्व की प्राप्ति की 


र १71 र सरु ८ क हिट ह ङ्‌: 
. इच्छावाले मदुष्य मदन्ति’ हर्ष को प्र होते हैं। यहाँ मन्त्र मे “पीयमानः का | 





बहरे 
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अध्याहार किया है, तत: इति उस हष का प्राप्ति से किया हुआ ? इसलिये कहते 
हैं कि इस विष्णु के परम पद में “मध्वः मधुर रस का 'निस्यन्द' मधुर रस से 
निकला हुआ सार पदार्थ--कारण के गुण कार्य में आते है इस न्याय से-- 
मधुररसरूप ही परिणत होता है, अर्थात्‌ मधुर ही होता है। तात्पय्ये यह है 


“कि जो पुरुष भगवान्‌ के चरणादक तथा नेवेद्य के पीने अरर खाने के द्वारा 


उत्पन्न आनन्द से भगवान्‌ के चरण-कमल-सम्बन्धी पुष्प-रस के आस्वाद का सदा 
अनुभव करते हैं वे ही पूवोक्त प्रकार मे वे ही पूर्वोक्त प्रकार से “उरुक्रम? जिसका बहुत पराक्रम ₹ ऐसे 


विष्णु के बन्धु (सखा) होते हैं, उस ईश्वर के साथ एक स्वरूप का पाते 
सञ्चिदानन्दरुप हेते हैं। _श्री यास्काचाये ने “पाथः स्यादनजल्योः? प्रमाण के 


अनुसार 'पाथः शब्द का अनेकार्थे मानकर झैँ विष्णु भगवान्‌ के परस प्रिय 

अन्न को खाता हूँ? ऐसा अथे करते हुए इस मन्त्र का नैवेद्य-मेजत में लगाया 

है। किन्तु अन्य प्राचीन विद्वान्‌ पॉयस! शब्द को अमरकोशादि केशों के 

अनुसार, एकमात्र जले का वाचक समभतते इस सन्त्र का अथे विष्णु- 

चरणेदक ग्रहणपरक करते हैं । फलतः “पाति रक्षतीति पाथः इस व्युत्पत्ति को 

ध्यान में रखकर, आधुनिक विद्वानों की सम्मति में, सन्त्र को दोनों ही व्याख्या 
। | ठीक ठहरती हे । 


(_..” यः श्राडकाले इरिञुक्तशेषं ददाति भक्त्या पितृदेवतानाम्‌ । 
तेनैव पिएडाँस्तुलसीविमि्रानाकल्पकोटि पितरस्तु ठप्ताः ॥ 
इत्याशवलायनस्म्ृतिः । 


विष्णोर्निवेदितानेन यष्टव्याः सबदेवताः । 
इति स्मृत्यन्तरम्‌ । 

_ जा लोग श्राद्ध के समय भगवान्‌ के भोग का शेष, भक्ति के साथ 
देवताओं को देते हैं और तुलसीपत्र सें मिले हुए उसी भोग के पिण्ड पितरों 
को देते हैं. उनके पितर कल्पपयन्त तृप्त होते हें । विष्णु को अपित किये हुए 
टून का पूजन करना चाहिए । 


हे यदस्ति सिद्धान्न॑ तद्विष्णाः प्राङ निवेद्य च । 


दद्यादेवर्षिपितुभ्यस्तत्तेषां तृप्तिकारकम्‌ ॥ इति । 
वायुपुराणम्‌ । 
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गृहस्थ को चाहिए कि गृह में पका हुआ अन्न विष्णु को पहले निवेदन 


च” न मार भा कान 
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करे; पञ्चात्‌ देवों, ऋषियों और पितरों को दे। ऐसा करने से वंद: अन्न. पितरों - 


को तृप्त करनेवाला होता है । 
एवं स्थिते--विष्णोनिंवेदितान्नेन यष्ठव्यं देवतान्तरम्‌ । 
` पितृभ्यश्चापि तद्देयं तदानन्त्याय करपते । 
इति स्कन्दवचनं तु विगीतत्त्वान्नादरणीयमिति 'कश्निदलिखत्‌ । असो 


किल नूनगुदाहृतश्रतिस्मृतिपुराणानि नाशृणोत्‌ । कथमन्यथा स्वयमाश्व- - 


लायनशाखीये रामोपासकश्च भूत्वा श्रत्यथानुसारिस्थाचायेमतविरोधं 
समस्तनिगमागमगणादूगीयमानमहत्ताया निजदेवताया लघुतां चापाद 
पाणिडत्याभिमानमाबहेत्‌ । एतेनेव देवतान्तराय दत्तस्य देवतान्तराय 
त्यागायागादिति तदाशयं वणयन्ताऽपि प्रत्युक्ताः 

ऐसी दशा में किसी ने जा यह लिखा है.कि 'विष्णोनिवेदितान्नेनेत्यादि 
'स्कन्द्वचन’विगीत ( निन्दित ) होने के कारण अमान्य है, वह ठीक नहों। 
क्योंकि उक्त लेखक ने, उदाहरण रूप से उपस्थित किये गये अ्रति-स्म्रति-पुराणों. 
के वचनॉ का भाव ही नहों समभा । अन्यथा स्वयं भ्राश्वलायन शाखा को 
पढ़ते-पढ़ाते और रामोपासक होते हुए भी अपने ही आचारय के श्रति-सस्मत 
सिद्धान्त का विरोध. करने तथा समस्त चेद्‌-शाखों के द्वारा प्रशंसित अपने 
उपास्य देवता की तुच्छता सिद्ध करने पर भी पण्डित होने का दम क्यों भरता ९ 
झतएव जो लोग उक्त शलोक का. आशय एक देवता को अपित की गई वस्तु 
का अन्य देवता का अर्पण" न करना ही समझते हे. उनके मन्तव्य का खण्डन 
भी स्वतः हो जाता है । 

< गानं विशुद्धं विमल विशोकमशेषलाभादिनिरस्तसङ्गम । 
एकं सदेकः परमः परेशः स वासुदेवो न यतोऽन्यदस्ति ॥ 
इति सनत्कुमारसहिता । 

वासुदेव ही विशुद्ध, विमल, शाकरहित, समस्त लोभादि दोषों से सक्त, 
अद्वितीय सत्स्वरूप ज्ञान है; और बे ही सर्वश्रेष्ठ अघिपति |. सभी पदाथ वासुः 
देवमय हैं। उनसे भिन्न कुछ नहीं । _ 

`” शेवधेरंशराशीनां कृष्णस्य परमात्मनः। 

` ` एकाऽ्यमंशो ब्रह्माण्ड इति जानीहि गालव ॥ 
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| be स्वरतेः शिशुकस्येव परमेशस्य मायया । 
४ एषा क्रीडा हि कृष्णस्य भावनावनसँय्यमा! ॥ 
यावत्पुमान्‌ कृष्णचन्द्रो यात्रतङ्गी रुक्मिणी स्थता । 
रुविमशीकुष्णचन्द्राश्यां व्याप्त त्रझ्ाणडमणडलम्‌ ॥ 
इति गण्गंगासवीयसंहिता 
हे गालव | परमात्मस्वरूप कष्ण ही अशराशियाँ के निधि हैं। यह 
ब्रह्माण्ड उनका एक अंश है। जिसकी अपने में रति (क्रीड़ा) और आनन्द है 
ऐसे बालक की नाई --अर्थात्‌ बालक के सन में जब आता है तब स्वयं घर 
हाथी. घोड़े आदि खिलौने बनाता है ओर मिटाता है, इसी तरह--परमात्मा 
की माया से जगत्‌ रचा जाता और संहार किया जाता है। यह साया वासुदेव 
की क्रीड़ा है । इसकी निवृत्ति कृष्ण के उपासनापुञ् से होती है। संसार में 
जितने पुरुष हैं वे सब कृष्णरूप हैं और जितनी खियाँ हैं वे सब रुक्मियी-रूप _ 


Se sw 


. अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवाञ्जुन ! 
` ८ विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थिता जगत्‌ ॥ 
इति स्यं श्रीभगवत्पादपञ्चाः । 
अथवा हे अजुन | तुमको! बहुत सी बातें जानने से क्या लाभ ९ केवल इतना 
ही जानना योग्य है कि मैं इस समस्त जगत्‌ को अपने एक अश. से व्याप्त किये 
हुए हुँ। निष्कर्ण यह है कि मेरे तीन अंश अपने स्वरूप में हैं जिनका संसार क 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं। जेसा-कि वेद में भी कहा है-_“पादेऽस्य विश्वा भूतानि 
त्रिपादस्याख्तन्दिविZ। इस परमात्मा परब्रह्म के एक पाद में समस्त :विश्व' है : 
और तीन हिस्से.अंपने प्रकाशमय रूप में हैं। यह गीता में भगवान ने स्वयं कहा है । 
`__८बालस्ताबत्क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत्तरुणीरक्तः 
ठद्धस्तात्रचिन्तामग्नः परमे ब्रह्मणि काऽपि न लग्नः 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते ! 
प्राप्त सन्निहिते मरणे न हि न हि रक्षति डुकुगकरणे ॥ 





हे Fs अत्र परमे बमण कोऽपि -न लग्न इति मन्दभाग्यतोपसादितढुसयती 







_____ अह्मरूपत्वेन श्रीगाविन्दभजनस्येव परमार्थत्वमद्धा मादुरकारि । 
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प्राणी जब तक छोटा रहता है तब तक खेल-कूद में लगा रहता है और 
जब तरुण होता दै ते युवती के.प्रेमपाश में फैंस जाता है, जब वृद्ध होता है 
ते! चिन्ताओं में फंस जाता है किन्तु परब्रह्म की ओर कोई ध्यान भी नहों देवा | 
इसलिये हे मूढ़मति.] गोविन्द्‌-गाविन्द भजा, सत्यु के समीप होने पर डुकून - 
करणे की रट से रक्षा नहों हे सकती। मन्दभाग्य हाने के कारण. परिणाम 
में अनिष्ट फल प्राप्त अल्प बुद्धिवाले प्राणियों की दुदेशा पर शाक. प्रकट कर 
सवज्ञ पूज्यपाद आचायाँ ने 'परमे त्रह्मणिः इस वाक्य से गोविन्द का भजा 
गोविन्द का भजा ऐसा उपदेश करते हुए परत्रह्मरूप श्रोगाविन्द-भजन की ही 


साचात्‌ परमार्थता प्रकट की है। 
\ एष निष्कण्टकः पन्था यत्र संपूज्यते हरि! । 
कुपथं तं विजानीयाद्‌ गाविन्दरहितागमम्‌ ॥ १ ॥ 

इति स्थृतिरिपि तेरेवोपन्यस्ताः मन्त्रदेवपरकाशिकाऽऽदिघु महाप्रबन्धेषु । 
तत इतोऽन्यत्र च बहुशः सकलमहामन्त्रसमूहतिपाद्यपरमेश्वरत्वेन सव्वं 
ठयापकसव्वंपकाशकसव्य त्मिकपरत्रह्मत्व श्रीप्ञारायणस्यव महोइडामर- 
ढक्काडिणिङमसंहितभतित्ञापूवक रादूधान्तंयाञ्चक्रिरे वेद भाष्यकाराः । 

जिस माग में श्री भगवान्‌ की पूजा होती है वही निष्कण्टक (काँटों से रदित) 


--मागो है। विष्णु के चरित से रहित आगम विष्णु के चरित से रहित आगम का नाम कुपथ है। सन्त्र और देवः 


प्रकाशिका आदि ज्ञा महाप्रबन्ध दै उनमें यह स्थृति भी उन्हीं पूज्यपाद आचायाँ से 














स्थापन की गई है, अत: इस स्थान से अन्यत्र भी श्रीमन्नारायणदेव के ही 


> 


अहु बार सम्पूण महामन्त्र-समूह से प्रतिपादित परमेश्‍वररूप होने से उनको ही 
सर्वेच्यापक सर्वप्रकाशक सबका स्वरूप पर्रम रुपवाला कहा है। वेदभाष्यः 
कारों ने भी अति प्रचण्ड ढक्का के डिण्डम शब्द द्वारा प्रतिज्ञा के. साथ श्री 
नारायण की ब्रह्मरूपता ही सिद्ध की है। 


22 रत समस्ता! साधन्तास्तेषां ताषात्कियत्सुखम्‌ । 
लभेताल्पमतिमेत्यो ह्यनाराध्य जनाइनम ॥ 


इति मुक्तानन्दाचाया! । 


समस्त देवता, आदि और अन्त के सहित होने के कारण, विनाशशील हैं 
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इसलिये जनादेनं भगवान्‌, को न पूजकर अह्पसति मनुष्य उन देवताओं को 
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पूजकर या प्रसन्न कर क्या सुख पा सकते हैं अर्थात्‌ कुछ भी सुख नहीं पा 


सकते | यह सुक्तानन्द आचाय की .सस्सति हे | 


` “नमस्कृत्य रमाकान्तघुमाकान्तस्वरूपिणम्‌ । 
भट्टोजिदीक्षितक्रती कुरुतेऽमरदीपिकाम्‌ ॥ १॥ 
अत्र बहज्ञ्गणाग्रणीमिरपि निखिलनिगमागमतात्पय्यपयेवसानमंशिनि 
श्रीरमाकान्त एवं निरणायि । 
\_/ आकाशात्पतितं तायं यथा गच्छति सागरस्‌ । 
सवंदेवनमस्कार! केशव प्रति गच्छति ॥ १ ॥ 
इति स्मृतिरपि सरवाधारत्वेन समस्तसुधीद्ृन्दसमाराध्यस्वः श्रीकेशव- 
स्येव स्पष्टयति । 


शिव-स्वरूपी रमाकान्त लक्ष्मीपति के! नमस्कार करके भट्टोजिदीच्तित. 
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नामक पण्डित अमरदीपिका नाम के ग्रन्थ का सचते हें ॥ १॥ इस पद्य में 


पण्डितों के अग्रगण्य दीक्षितजी ने भी सम्पूर्ण निगमों और आगमों का तात्प 
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शिवादि झंशवाले श्रीरमाकान्त लक्ष्मीपति में ही माना है। जिस प्रकार आकाशा 
से दृष्टि द्वारा नीचे गिरा हुआ जल सागर में ही जाता है उसी प्रकार सब 


देवताओं के लिये. किया -हुय्रा- नमस्कार केशव भगवान को ही प्राप्त हाता है । 
यह स्मृति भी श्रीकेशव अगवान-को ही-सब-प्राणिये का आधार हेने के कारण 
समस्त विद्वानों के.द्वारा पूजनीय बतलाती है । | 
„येऽप्यन्ये नामशब्दाः स्युदवतान्तरवाचका; | 
तेषां च बलवलिडुर्विष्णावेव समन्वय; ॥ १ ॥ 
इति अष्टाविशतिपुरुषान्मति शाण्डिल्य; 
अन्य देवताओं के वाचक जितने भी नामशब्द हैं इन सबका भी बलवान 
लिङ्गों से विष्णु में ही समन्वय है। शब्द के सामर्थ्यं और अथ के सामथ्य 
को लिज्ञ-कहते हैं अर्थात शब्दशक्ति तथा अर्थ के बल से सब नामशब्दों का 
विष्णु से-ही सम्बन्ध है। परमार्थ यह है क्रि-सब विष्णरूप ही है । 
«_>सच्त्वार्थकास्तु ये शब्दा ये च भावाथका झुने । 
क निञ्चितस्तेषां वाच्याथों विष्णुरेव हि ॥ 
इति प्रमतिम्मति जाबालिः 
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न ` आवप्रधानमाख्यांतं सत्त्वमधानानि नामानीति यास्कः । 
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 हे-सुने ! सत्त्वाथक श्रौर भावार्थक जितने शब्द हैं उन सबका वाच्य अर्थ 
विष्णु ही है ऐसा प्रमति के प्रति जाबालि ने कहा है। जिसमें क्रिया. प्रधान 
हा वह आख्यात है और जिनमें सत्त्व ( द्रव्य ) प्रधान हो वे नाम हैं। जैसे 
~ पचति, भवति, गच्छति ( पक्राता है, होता है, चलता है ) यहाँ क्रिया प्रधान 
होने से ये सब आख्यात हैं। याजकः, पाचकः ( यज्ञ करानेवाला, पकाने- 
वाला ) यहाँ द्रव्य-प्रधान होने से इन सबको नाम कहा जाता है। इसलिये ` 
आख्यात और नाम का वाच्य ग्रथ भी विष्णु ही है। | 


\ शब्दार्थः सँव्विदर्थश्च वाच्याऽथो वाचकस्तथा । 
सव एवाप्रमयात्मा भगवान्‌ गरुडध्वज, ॥ 
इति सत्यत्रतः । 
जाति, गुण, क्रिया और यहच्छा के भेद से शब्द चार प्रकार के हैं 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, घट, पट इत्यादि जातिशब्द हैं। ऋजु, कठिन 
नील, पीत, कृष्ण इत्यादि गुणशब्द हे । पक्तिः, पाकः, पचति, पाठकः इत्यादि 
कियाशब्द हैं। बालक की उत्पत्ति के बारहवें दिन नामकरण संस्कार से जा 
-- ` नाम रक्खा जाता है-जेसे देवदत्त, यज्ञपति, विष्णुमित्र इत्यादि, ये सब 
यहच्छा-शब्द कहलाते हैं तथा संविद्‌ ( ज्ञान), वाच्य (कहा जाता है) 
वाचक ( कहनेवाला ), इनके अतिरिक्त अन्यान्य सभी पदार्थ भगवान्‌ गरुडध्वज 





के ही स्वरूप हैं. ब कु ज 
* ~” प्रारब्धकम्मवेगेन जीवन्मुक्तो यदा भवेत । कः क ठप 
कश्चित्कालमथारब्धकम्मेबन्धस्य संक्षये ॥ १॥. 8 4 


निरस्तातिशयानन्दं वेष्णवं परमं पदम्‌ । 
पुनराट्त्तिरहितं कैवल्यं प्रतिपद्यते ॥ २॥ 
3 - इति वाक्यष्ृत्तिकाराः। | 
„ ५५ 70 अविद्या दो प्रकार की.है--एक लेशा अविद्या दूसरी पूणा अविद्या। पूणा | 
(|¦ ` अविद्या तो रागद्वेषादि कल्लोला के साथ प्राणिमात्र में व्याप्त हो रहो है 
 . परन्तु लेशा अविद्या केवल ज्ञानीमात्र में रहती है। जिस प्रकार भुना हुआ | 
\ चना भरर बीज अंकुरित नहों हाता, केवल भागने के लिए ही होता हैइसी |. 
प्रकार प्रारब्ध कर्म की समाप्ति न होने पर लेशा अविद्या बहुत के साक्षात्कार | रने ड 
. होने से भुने हुए चने के समान केवल भोगती है, किन्तु ऐसे नग्रे कसे का पैदा 
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नहों करती जिससे पुनर्जन्म हा । इसी विषय को लेकर इस श्लोक में कह 
रहे हैं कि. प्रारब्ध. कर्म के वेग से अर्थात्‌ बाण जब धनुष से फेंका जाता है तब 
उसमें जितना वेग भर जाता. है उसकी समाप्ति होने पर ही बाण किसी जगह 
,गिरता है, नहीं ते दूर तक चला ही जाता हे इसी प्रकार प्रारब्ध कस के रहते 

जीव की मुक्ति असम्भव है। : कर्मों के तीन भेद हैं--सचब्चित, भावी अर 
प्रारूध । इन तीन कर्मों में से प्रारब्ध कर्म वह हैं जा छोड़े हुए बाण 
तुल्य इस शरीर में भोगने के लिये छोड़ दिये गये हैं, चाहे जीव युक्त भी हा 
गया हे ते भी प्रारव्ध कमो के वेगों को सहना ही पड़ता दै। यदि प्रारच्ध 
कर्मों की समाप्ति और ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति साथ ही हा जाय ते जीव शीघ्र 
ही देह त्यागकर ब्रह्म में लीन हा जाता है तब वह जीवन्मुक्त कहा जाता 
है । जीवन्सुक्त पुरुष जब प्रारब्ध कर्म के वेग के साथ होता है तब कुछ समय 
तक प्रारच्ध कर्मरूप बन्धन को भोगता हे, प्रारब्ध कमे के नष्ट होते ही अप्रतिम 
आनन्दमय तथा पुनरावृत्ति से शून्य कैवल्य ( मोक्ष ) परम वेष्णवपद को प्राप्त 
होता है । इसी को विदेहमुक्त कहते हैं | तात्पय यह कि लोक में जितने पद हैं 
उनसे बड़े-बड़े अन्य पद भी हैं। किन्तु ब्रह्मरझप पद सबके लिये एंकरस--- 
बराबर-हैं। वह किसी के लिये कम और अधिक नहां है । 

टुबासनाविषावर्ते भवाब्या भ्राम्यतां णाम्‌ । 

कथश्चिदुपसन्तानामेका रामः परायशम्‌ ॥ १ ॥ 

इति स्वकुतज्ञानदप्पणे श्रीमत्तातपादाः 


- दुष्टवासनारूपी विष के आवते ( भवर ) से युक्त संसार-रूपी समुद्र में 

धूमनेवाले, शुभ कर्म से किसी प्रकार उपसन्न ( शरणागत ) हुए, मनुष्यों के लिए 
केवल राम ही परम स्थान हैं। ऐसा अपने बनाये हुए ज्ञानदपेण नामक ग्रन्थ 
में श्रीमान्‌ पूज्य पिताजी ने कहा है । 

` । \_सङ्गदेव भपन्नाय तवास्मीति च याचते । 

अभयं सव्व भूतेभ्यो ददाम्येतदूत्रतं मम ।। 
| इति श्रीरामचन्द्रचरणाः 
। जो प्राणी एक बार भी मेरी शरण में आकर अभय-याचना करता है उसको 
[ र E स । सम्पूर्ण प्राणियों की ओर से अभय कर देता हुँ। ( भगवान्‌ कहते हैं कि ) 
. यह मरेरा.व्रत है । . यह श्री रामचन्द्रजी ( दशरथनन्दन ) कहते. है. । 


रा 
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>शैवा वयं न पुनरत्र विचारणीयं पश्चाक्षरीजपपरा नितरां तथापि । 
चेताऽस्मदीयमतसीकुसुमाव भासं स्मेराननं स्मरति गोपवधूकिशोरम्‌ ॥ १॥ 
नितरां स्मरतीत्यन्वयः 


अत्र -आचाय्यपाचाय्यसन्निपाते प्राचाय्यायापसङ्गम्यापसञ्चिघुपेदा- 
चाय्यमिति ` वाधायनानुशासनरीतिश्ुलेक्षमाणा भत हरिरपि श्रीगापवधू 


किशारस्यव शिवेनापि ध्यातव्यत्वादस्माकं कोऽपि न विपर्यास 
इत्यभिप्रति | | 


दम शेव लोग भगवान्‌ शङ्कर_के भक्त हैं। . अतः हमको ते सदा 
_पञ्चाक्तरी-मन्त्र के जप में दत्तचित्त रहना चाहिए। हमें भगवान विष्णु की 
पूजा से क्या काम ९? ऐसे छे विचारों के लिये हमारे हृदय में स्थान नहीं 
इम शिवभक्त अवश्य हैं तथापि. श्यामसुन्दर, गापवधूकिशार, श्रीकृष्णचन्द्र 
( विष्णुरुप ) के सनोाहर-मुसकानयुक्त मुख की सुखद स्ति हम लोगों के मन 
में सहसा आ ही जाती है । इस स्थल पर भत हरिजी ने भी बौधायन आचार्य 
की 'स्वगुरु तथा गुरु के गुरु इन दोनों के एकत्र मिलने पर प्रथम अपने गुरु के- 
गुरु का चरण-स्पर्श करे, पश्चात्‌ अपने गुरु का? इस धंसेशिक्षा-पद्धति- 
विचार करके अन्त में यही निष्कष निकाला है कि आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्दर 
ते भगवान्‌ शङ्कर के भी ध्येय ( ध्यान करने के योग्य ) हें । अत: श्रीकृष्णजी 
(. विष्णरूप ) का ध्यान करना शेव लोगों के लिये धर्म-विरुद्ध कार्य नहीं 
'किन्तु धमाजुकूल ही है । 


अथ वस्तुतत्त्वदशिना शद्धाश्‍च पुनरेवमेवमुदाजहिरे । 


वस्तु के याथाथ्ये को समझनेवाले वृद्ध लाग भी नन्दनन्दन को हो श्रेष्ठ 
बतलाते हे । 


>अस्थिप्राणो विधांतुर्या हिरण्यकशिपुः श्रियः 
लेभे ताः स्मरणादेव प्रह्लादो मधुविद्विषः ॥ १ ॥ 
या विभूतिदशग्रीवे शिरश्छेदेन शङ्करात्‌ । 
दशनादेव रामस्य सा विभूतिविभीषणे ॥ २ ॥ 
बिधेवां धूज्जटेवापिं वरदानेन दपिताः 


दुष्टा जगदूदरुह जग्सुविष्णुवहो पतङ्गताम्‌ ॥ ३॥ 


\ भरी 
ली 
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. वात्सल्पादभयमदानसपयादात्तात्ति निर्व्वापणा- 
दादाय्यांदघशोषणादगणितेश्‍वस्यास्पदप्नापणात्‌ । - 

सेव्यः श्रीपतिरेव सवजगतामेकान्तत! साक्षिणः 
प्रहादश्च विभीषणश्च गजराट पाश्चालयहर्या धव! ॥ ४ ॥ 
"४ सेठ्य इत्यत्र श्रेयानिति पाठान्तरम्‌ । 
हिरण्यकशिपु ने अस्थि-प्राणशेष होकर अर्थात्‌ कठोर साधना करके नह्माजी 
से जिस श्री को प्राप्त किया था उसे प्रह्माद ने विष्णु भगवान के स्मरण मात्र से 
ही प्राप्त कर लिया ॥ १॥ दशग्रीव का जा विभूति ( श्री ) अनेक बार. शिर 
काटने से प्राप्त हुई वही विभीषण को रामचन्द्रजी के दर्शनसात्र से प्राप्त हा 
गई ॥ २॥ किन्तु ब्रह्मा तथा धूर्जटि ( शिव ) से वरदान प्राप्त कर लेने के 
कारण अभिमान में आकर दुष्ट दैत्य विष्णुरूप अग्नि में पतङ्ग की भाँति जल 
मरे ॥ ३॥ भक्तवत्सल, अभय प्रदान की प्रतिज्ञा से युक्त तथा दुखियों के 
दु:ख के निवारक, उदार, पापों के विनाशक, महान्‌ ऐश्वर्य के प्रदाता, श्रोपति 
ही सम्पूणे प्राणियों के आराध्य हैं--प्रहल्लाद, विभीषंण, गजराज, द्रौपदी 


अहल्या शर.” धुव इसके साक्षी हैं । 'सेव्यः के स्थान में श्रेयान्‌ 
पाठान्तर है। : | 


` _-चज्भ्पापमहीमृतां भवगदोद्रेकस्य सिद्धोषधं 
मिथ्याङ्ञाननिशाविशालतमसस्तिग्मांशुविम्वादयः 
क्र रछशमहीरुहायुरुतरज्यालाजटालः शिखी 
` द्वारं निष्ट तिसहमने विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम्‌ ॥ १ ॥ 
“ भवा भीमः सिन्धुस्तदपरतटे मुक्तिनगरी 
| परत्रह्मानन्दस्तनुसुखविर क्तिस्तरिरियम। 
दृढो बोधो वोढा सुक्रतमपर वेतनधनं 
निषेद्वारः कामास्तरति हरिनामाङ्कितमुख; ॥ २ ॥ 


i क्हषिविदुधवरालीमालिपु भ्राजमाना 


हरिपदकमरलाद्यत्पांशुपुञ्ञो गरीयान । 
बिलसति हृदयाब्जे सन्ततं यस्य पुंसा . 
 , भवति स हि कृतायः कायभाजां वरीयान ॥ ३ ॥ 





शिवशम्मैसूरिविरचितः ३५ ` 
त्यादि कोटिशः । तदेवं समस्तपुमर्यमूलमनायाससुलभं संथःसुखजनक 
तावदृभगवद्‌ भजनम्‌ । 
कृष्णः ये दा अक्षर, पापरूप पवेतों के लिये वन्न, संसाररूपी प्रबल रोग. 


mmm जलन Pate 


की सिद्धौंघघ, अविद्या-निशा के प्रगाढ-अन्धकार को दूर करने के लिये सूयोदय 
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क्रर क्लेशरूप वृक्षों का भस्म करने के लिये प्रबल दावानल आर सुक्ति-मन्दिर के 
सिंहद्वार हे ॥ १॥ यह संसार ही भयङ्कर समुद्र है, इसके पार युक्ति-नगरी ह। | 
सांसारिक भोगां की ओर से विरक्त कर देनेवाला परत्रह्मानन्द ही पार जाने के | 
लिये नौका, प्रबल आत्मज्ञान कणधार, शुभकर्म खेवा, और विषय-वासनाएं 
बाधा डालनेवाले ( जलचर) हैं। इस भयङ्कर सहासागर को भगवद्भक्त ही 
पार कर सकते हैं ॥२॥ संसार में वही प्राणी कृतकृत्य और श्रेष्ठ हे जिसके 
हृदय में भगवान्‌ विष्णु के चरण-कमले। से उत्पन्न ऋषि-महषियों तथा विद्वानों 
के दरारा वन्दनीय भगवती भागीरथी की भक्ति विराजमान हे ॥ ३॥ 
इस प्रकार के करोड़ों वचन हैं, जिनके द्वारा आत्मा तथा परमात्मा की 
सत्ता, देह ओर इन्द्रिय आदि से प्रथक सिद्ध हाती है तथा हे तथा इन्हीं वचनों से अन्य 
देवताओं की अपेक्षा भगवान्‌ विष की श्रेष्ठता भी पूणरूप से सिद्ध हा जाती है । 
इस प्रकार भगवद्धजन-ही समस्त पुरुषार्थ का मूल, बिना आयास (परिश्रम) 
से सुलभ ओर शीघ्र सुख देनेवाला सिद्ध हुआ । 
त _८/गनसश्चेन्द्रियाणां च ऐकाग्र्यं परमं तपः । 
तज्ज्यायः सवधर्मेभ्यः स धम्म? पर उच्यते ॥ १॥ 
अच्चयन्कीतयनध्यायन्नारायणमनन्यधीः ॥ 
सन तथा इन्द्रियों की एकाग्रता ही परम तप, सब धर्मों से श्रेष्ठ तथा परस 


घर्म है। अनन्यबुद्धि होकर एक नारायण में ही मन लगाकर उनकी पूजा _ 
कीतंन और ध्यान किया करे हि 
१,” शुचिस्तदेकचित्तशचेत्तस्य तत्‌ सुकृतं स्पतमित्यायबुशासनाबसारेण 
कायवाङमनाभिः क्रियमाणं त्रिविधं भवति । तत्राद्यं पूजनादिरूपं प्रशस्तम) 
ट्वितीयं पठनादिरूपं प्रशस्ततरम्‌ । तृतीयं चिन्तनादिरूपं प्रशस्ततमम्‌ । 
आद्यं इयं साधनभूतं यथावत्सुचिरविरचितस्य तस्य चित्तशुद्धिहेतुत्वात] 
तृतीयं तु साध्यभूतम्‌ । एकान्तभक्तिरसभाविते तस्मिन्नेव सिद्धे सति . 
साधकः कृतकृत्यो भवति । नान्यया।) ` . स्य 
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मनुष्य पवित्र हा र उपास्य-देव में एकचित्त होकर जो कर्म करता. है 
वही कमे सुकृत ( अच्छी तरह से किया गया) कहा जाता है। इत्यादि 


शिक्षा के अनुकूल काय, वाक्‌, मन से किया जानेवाला कर्म तीन प्रकार का. 
होता है। पहला पूजनादि-रूप, जेसे शालिग्राम-की- पूजा प्रशस्त है; दूसरा 
पठनादि रूप प्रशस्ततर ( अधिक महत्त्व का ) है; तीसरा चिन्तनादि रूप अधिका- 
धिक महत्त्व का है । इनमें पूजा और पाठ ये दोनो साथनरूप हैं. क्‍योंकि पाठ- 
पूजा देर तक करते करते जब चित्त-शुद्धि हो जाती है ता मन से चिन्तन (ध्यान) 
ठीक होता है, अन्यथा विक्षेप आने के कारण ध्यान ठीक ठीक नहाँ होता । 


तीसरा, ध्यान है जा कि उन दोनों का साध्य है; क्योंकि नियत भक्ति के रस _ 
से जा ध्यान किया जाता है उसके परिपक्व हो जाने पर साधक ( ध्यान में 
` अनुष्ठान करनेवाला ) कृतकृत्य होता है अन्यथा नहीं । अथात्‌ पाट-पूजा से 


जिनेका अन्तःकरण शुद्ध नहीं हा पाया-है-उनका ध्यान सी वस्तुतः ठीक नहों 
होता और वे क्रतक्कत्य भी नहीं होते हैं । 


यथा शिष्ठा ऊचुः-- 
बालिकाविहितवस्नपुत्रिकाक्रीडनेन सहशां तद्चेनस्‌ । 
येन शाम्यति मना न निमेलं स्वान्तचिज्जलविमध्यमागतम ॥ १_॥ 





अर्यैमजानानां नानाबिधशब्दमात्रपाठवताम्‌। ‹ _.- 
उपमेयश्चक्रीवांन्मलयजभारस्य या वाढा ॥ २ ॥ 
` ध्यायन्नस्ति निमील्याशि बहिधावति यन्मनः। १ | 
स धृत्तः शटधीर्मत्स्यान्धत्तु बक इवोद्यतः ॥ ३॥ ˆ 
इत्यादि अर्थेनानुसन्धीयमानेन प्रलोभ्यमानं मनः . शनेरन्तमुखी 
भवति । इतरथा तु कपिचपलत्वात्दुत्प्छुत्य ममतातालविपिनमेवाभिनि- 
विशते । ततश्च यथा गायन्ति गायनाः पाकृताः “आलिवेलि शुमा- 
निजाँ ३ वे इति)” तद्वदेव तेषां पठनमपीति गदेभसाम्यमापादयत आर्या 
कत्त! कटाक्षः |. 
देवताओं की भूति का पूजन बालिकाओं के द्वारा बनाई गई वस्न की गुड़ियों 

के समान है। जेसे लड़कियाँ शुड़ियाँ बना-बनाकर उनके विवाह आदि उत्सव 
 मनायाकरती हैं उसी प्रकार भक्त लोग भी प्रतिमा आदि के द्वारा देवा 
की पूजा करते हैं। प्रतिभा-पूजन से निमल हो जाने पर. भक्तों का संन आत्म... | 
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ज्ञान के महासागर में बार-बार गोते लगाता हुआ भी नहो अघाता। अन्त 
में आत्म-ज्ञान में मग्न होकर ब्रह्मं का पा जाता है॥-१॥-जोा लोग ग्रथ का न 
जानकर शब्दों का ही रटते रहते हैं, वे उस गधे के समान हैं, जा चन्दन को 
ढोता ते है किन्तु उसके गुण ( गन्ध) का अनुभव नहीं कर पाता। अथे-ज्ञान 
अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि “आथेज्ञ ईत्सकलं भद्रमश्नुते” के अनुसार अर्थ 
का ज्ञाता ही समस्त कल्याणां को-पाने--का-अधिकारी-है-॥-२-॥- जो व्यक्ति 
आँख मूँदकर ध्यान ते लगाना चाहता है किन्तु बाह्य विषयों की ओर भागने- 
वाले अपने मन को नहीं रोकता वह कपटी, मछलियों का पकड़ने के लिये आँख 
साँचकर तालाब आदि के किनारे पर बैठे हुए, बगले के तुल्य है ॥ ३॥ 

इन सब वचनों से स्पष्ट है कि ज्ञानेन्द्रियां, कर्मन्द्रियों आर मन की क्रियाओं 
का प्रवाह एक ही ओर हाना चाहिए। क्रियाता हो रहो है किन्तु मन 
अन्यत्र है, यह ठीक नहीं। तात्पय्ये यह है कि मन अर्थ (ध्येय ) के 
लालच में पड़कर धीरे धीरे उसमें तल्लीन हो जाता है; अन्यथा बन्दर की 
भाँति चव्वलल होने के कारण माया-ममता की ओर ही दोड़ता रहता है।_ जैसे 
प्राकृत गायक (जो गाना तो जानते नहीं और ) गाते हैं; यही दशा उनकी 
है जिनके मन बाहर हैं। भाव यह कि साधारण गायक लोग गाने के ताल _ 
आदि न जानते हुए भी माग में चलते हुए कुछ न कुछ गाया करते हैं। सन 
अलग लगा हुआ है, वह वाणी का संयोग नहो ले पाता; वैसे ही जप, पूजा 
और यज्ञ करनेवाले क्रिया को कर्मेन्द्रिय द्वारा कर रहे हैं और सन अन्यत्र है। 





बह सब बे-ताल स्वर के गाने के समान है। इसी प्रकार उनके पढ़ने का भी 
आर्या छन्द के बनानेवाले, गदेभ की समानता देते हुए कटाच्च कर रहे. 1 देते हुए कट रहे हैं । 


साधनाभावे साध्याभाव? प्रसिद्धतरः 
तापत के भजाव रे साज का मयात न यी के अभाव में साध्य का अभाव जगत्‌ में अति 


तात्पये यह कि मन ओर इन्द्रियां का एकत्र करके जा काम किया. जाता हे. 
बही ठीक होता है; क्योंकि साधन ठीक होने से साध्य भी ठीक हो जाता है 


प्राक्तनसुकृतातिशयवताँ तु केषाञ्चितपुरुषपुङ्गवानां पुनरकस्मादा- 
काशात्सुपक्वस्वादूफलपातवत्साधनाभावेऽपि साध्यमबाध्यमेवोत्पद्यते | ज 
ताइशाः पुरुषा विरला; कचिदुपलभ्यन्त इत्यभियुक्ताः प्रचक्षते । तदेतत्स- | 
कलमपि ह्येकतानया भगवद्वक्त्यव सम्पद्यते । 9 त 












८ ` वासुदेवरसानन्दं: 
` हाँ, जिन लोगों ने पूर्व-जन्म में अनेक पुण्य किये हैं ऐसे महानुभावों को. 

साधनों के बिना भी, आकाश से अकस्मात गिरे हुए फल के समान, बिना 
किसी बाधा के साध्य की सिद्धि हे. जाती है; पर ऐसे पुरुष संसार में कम हैं, 
कहो-कहो मिलते हैं--यह बात बड़े लाग कहते हैं।_ बिना परिश्रम के जा कुळ 
मिलता है वह केवल भगवान्‌ की अनन्यभक्ति से ही मिलता है । 

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 

मामेबैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे॥ १ ।। 

भक्त्या त्वनन्यया शक्य आहमेवंविधाऽजुुन । 

ज्ञातं दरष्टुं च तत्तेन प्रवेष्टुं च परन्तप ॥ २॥ 

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 

निवसिष्य्ति मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय; ॥ ३ ॥ 

मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते । 

भक्तया मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्त्वतः ॥४॥ 

तता मां तत्त्वता ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ । 
इत्यादि श्रीमदभगवत्सचिदानन्दमूर्तिशारदपव्वं शव्व रीपरिचरढदृढगव्वस- 
$स्वापहारिवद्नारविन्दामन्दसकुद्रारनिस्सरदतिनिविडतरपेयपीयूषधाराप- 


वाहात्‌ । | 
हे अर्जुन | तुम _युझमें ही चित्त लगाओ, मेरे भक्त बना, सेरा ही पूजन 
और मुझकोा ही नमस्कार करा । में सत्य कहता हुँ कि ऐसा करनेसे-ही 
मुझको प्राप्त कर सकोगे--यद मेरी प्रतिज्ञा है । तुम मेरे प्रिय हो ॥ १॥ में 
अनन्य भक्ति से जानने और देखने योग्य हूँ; इसी रीति से मेरे पारमार्थिक रूप में 
प्रवेश हे सकता है। .हे शत्रुओं को तपानेवाले अर्जुन ! _मुझमे ही मन और 
बुद्धि को लगाओ; ऐसा करने से ही मेरे रूप होकर मुझमें निवास करोगे । 
_ इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ ३-॥. मेरे भक्त इस तरव को समझकर मेरे स्वरूप 
- र काही प्राप्त करते हैं और वे ही लोग वास्तव में जा में हू मैं हुँ और जितना. हैं | 
इसको दृढ़ भक्ति द्वारा जान पाते हैं। तदनन्तर मेरे वास्तविक रूप को जानकर _ 
परमाथे-ज्ञान के प्राप्त हो जाने पर सुमे. प्रवेश करते हें ॥ ४॥ इत्यादि । 
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आनन्द-कन्द, सञ्चिदानन्दमूत्ति भगवान्‌ श्रोकृष्णचन्द्र के शारद-शवेरीश्वर 
( शरद्‌ ऋतु क चन्द्रमा ) के समान सुन्दर वदनारविन्द से निकले हुए, सुः 
मधुर असृतमय वचनें से भी पूर्वोक्त भाव ही निकलता है । 

एतादृशानन्यसरशानुभावभगवदशुणाचुरक्तिसंभूतभ क्तिसपास क्तिसम्प- 
त्तिशालिनां सकलजगदुत्तङ्गमङ्गलशीलानां मद्व क्तियुक्तो मुवनं पुनातीत्या- 
दिवा गुदाहरणीभूततयोपय्युपय्युल्ज्ञसतां सतां चरणरेणुमङ्ला मल्ललाटपटल- 
मतिवेलमलङ्कवता मित्यलं बहुना । 

इस प्रकार से, अनन्य-सद्दश ( उपमारहित ) अनुभाव ( प्रताप ) से सम्पन्न 
भगवद्णुणां की अनुरक्ति ( प्रेम के कारण उत्पन्न भक्ति में तत्पर, लोकोत्तर 
मङ्गलमय शील-स्वभाव से शोभित, “मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति’ ( मेरा भक्त _ 
भुवन को पवित्र कर देता है। ) के उदाहरणरूप होने के कारण भगवद्धक्तों . 
सं श्रेष्ठ सत्पुरुषो के चरश-कमलों की असीम अनुकम्पा सदा मेरे ऊपर बनी 
रहे | बस एकमात्र यही इच्छा है 

हन्तैव श्रृतिस्श्ृतीतिहासएुराणागमसमूहा गुरुगम्भीरतद्‌भिमायसम्म 
दायवणेनविधिनिपुणगुणमणिगणमहाणवा महान्तश्च सहस्रशः प्रमाणभूताः 


SS IOS SEIS, Se ME ®. 





` सन्ति। ग्रन्थविस्तरभिया तु तताऽस्माभिरुपरम्यते । 


इसी प्रकार श्रुति, स्मृति, पुराण, आगम और इतिहास आदि के हजारों 
प्रमाण दिये जा सकते हैं तथा श्रति-स्मृति प्रथति के समैज्ञ, सदगुणों से अ 


० Fa RSET 
हजारो महान्‌ पुरुष ( बड़े लोग-)_-भी-उदाहरणश्वरूप विद्यमान हैं जि 


प्रमाण मानकर आत्मा और परमात्मा को अचेतन देहेन्द्रियादि से प्रथक सिद्ध | 
किया जा सकता है, किन्तु ग्रन्थ-विस्तार के भय-से अधिक न लिखकर इस विषय 
को यहाँ छोड़ देते हैं । 

तस्मादेत स्मिन्सवेताऽतिम्रशस्ततमे महटुत्तमाङ्गजागरूकार्थ्स्तावेऽपि 
जन्मान्तरीयदुरीहातुरीकृतमकृतितया मोत्थितोदरञशलशिरोरुजां प्रोभागिनां - 
कुचायकचरचेतसां. त्वारशां कथञ्चिदिह जह्पितुः किल चञ्चुप्रवेशोऽपिं 
नास्तीति बहिरेव हि रे निरेहि। इति प्रसङ्गादसद्वादिनिराकरणेन | 
स्वविषयसंशाधनम््‌ । ` 2: 

अत; इस विषय में झाप जेसे जन्मान्तरीय पापों से पीडित छिद्वान्वेषी . ४ PE 








नास्तिको को बोलने का कोई अधिकार. नहो। आप लोगो को ता इस विषय. 





४० 'वासुदेवरसानन्द: 





_से कोसो दूर रहना चाहिए । क्योंकि ईश्वर-जीव-सम्बन्धी विचारों को सुनते . ' 
ही श्रीमानजी के सिर और पेट में शूल पैदा हो जाता है ओर खण्डन करने 
में तरह-तरह के कृतक उपस्थित करने गले हे न 
“ इस प्रकार “वासना वासुदेवस्य” इस श्लोक की व्याख्या के प्रसङ्ग द्वारा, 
आत्मा परमात्मा का न माननेवाले लोगों के सत का खण्डन करके अपने विषय 
की शुद्धि की गई है, जा कि “वासना वासुदेवस्य”? इस शलोक में कहा गया है। 
चावीक्‌ आदि नास्तिक लोग वेद का भी प्रामाण्य नहाँ मानते, क्योंकि उनकी 
दृष्टि में वेद भी किसी साधारण मनुष्य का बनाया हुआ है, जैसे रघुवंश आदि 
कालिदास-कृत ग्रन्थ हैं । प्रमाद, आलस्य आदि देष-युक्त मनुष्य के बनाये हुए 
अन्थां का जैसे अप्रामाण्य माना जाता है वैसे ही वेद का भी अप्रामाण्य मानना 
चाहिए। अतः वेद के द्वारा देहेन्द्रियादि से भिन्न आत्मा और परमात्मा की 
सिद्धि कैसे हो सकती है? ओर वेदानुकूल स्मृति-पुराणादि अन्थें का प्रामाण्य 
ते एक प्रकार से व्यर्थ है। क्‍योंकि यहाँ जितने प्रमाण दिये गये हैं वे सब 
शब्द-प्रमाण के अन्तर्गत ही हैं, और चावीक्‌ आदि नास्तिको के लिये आत्मा 
तथा परमात्मा की सिद्धि के विषय में शब्द प्रमाण सन्तोषजनक नहीं है । अतः 
अजुमान-प्रमाण देना आवश्यक प्रतीत हाता है। वह इस प्रकार है--“च्ित्यं- 
कुरादिक सकत कं कार्यत्वात्‌ घटवत्‌” प्थिवी,-अङ्कर आदि का भी कोई कर्ता 
है क्योंकि यह, घट के समान, कार्य है |. घट कार्य है तो उसका कर्ता कोई 
'चेतन कुलाल है, वैसे यहाँ भी कोई चेतन कर्ता सिद्ध होना चाहिए। ऐसा 

कहीँ देखा नहीं जाता है कि कोई मनुष्य प्रथिवी और अछुर आदि को बना « 
सके । अतएव किसी मनुष्य ने जब इन्हें नहो बनाया तो सिद्ध हुआ कि इनका 
बैनानेवाला कोई अवश्य है; वही ईश्वर परमात्मा आदि शब्दों से कहा जाता 
है। दूसरा अनुमान विश्वनाथ पञ्चानन ने मुक्तावली के आत्म-निरूपण 
प्रकरण में यह दिया है  झत्मेन्द्रियायधिष्ठाता करणं हि सकए कम्‌” चक्षु, 
रत्र, घाण, रसना, त्वक्‌ इन ज्ञानेन्द्रियों का अधिष्ठाता आत्मा है क्योंकि 
जितने करण (साधन) हैं उनका अधिष्ठाता--कोई न कोई कर्ता अवश्य होता 
छे; जेसे छेदन का अधिष्ठाता छेदन करनेवाला मनुष्य है। अनुमान का स्वरूप 
र यह | हे--“इन्द्रियाणि साधिष्ठातकाणि करणत्वात्‌ छिदादिकरणकुठारवत्‌ |? . 
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` धारण करतो है अर्थात्‌ चलता है। यदि परमात्मा को न मानें ते जड़ पदार्थ 
- वायु में क्रिया नहीँ हो सकती। अतः उसमें क्रिया करानेवाला कोई दृश्य- 
मान प्राकृतिक सृष्टि के अन्दर दिखाई नहों देता। इसलिये स्पष्ट है कि जा 
सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा अपनी सत्ता से सब जड्व में क्रिया को कराता है, 
वही जड़ वायु को चलाता है; क्योंकि किसी जड़ में स्वाभाविक गति प्रसिद्ध नहीं 
है। देखते हैं कि जहाँ इखिन गाड़ियों का खींचता है वहाँ भो कोई ड्राइवर 
चेतन होता है जा उसके चलानेवाले यन्त्र का, उचित रीति से प्रयोग करता 
हुआ, चलाता है। नास्तिकों से पूछा जाय कि तुम किसके पुत्र हो ते 
इसका उत्तर वे यदि यह देते हैं कि अमुक के, ते उनसे प्रश्न किया जाता है 
कि वे किस प्रमाण से यह उत्तर देते हैं; क्योंकि प्रत्यक्ष का तो सम्भव नहीं है। 
क्योंकि नास्तिको को गर्भस्थ दशा कां प्रत्यक्ष ता है ही नहीं, तब बाध्य होकर 
उनको इस विषय में अनुमान प्रमाण मानना ही पड़ेगा कि में अमुक का 
पुत्र हूँ---अबाधित जनश्रुति हाने से मोहन के पुत्र साहन के समान। जब 
अनुमान प्रमाण से उनका अतिरिक्त आत्मा मानना ही पड़ा तब उसी अनु- 
मान के सहायक वेद, स्छंति, पुराण, निगमागमादि में जा अतिरिक्त आत्मा 
बतलाया गया है उसकी सिद्धि भी शब्द-प्रमाण से सुस्थिर है। जेसे -- 
द्यावाभूमी जनयन्देव एक आस्ते विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता । द्यु-लाक 
और पृथिवीलेक को पैदा करनेवाला एक ही देव जगत्‌ का निर्माता ओर 
रक्षा करनेवाला है। पीछे स्मरति श्रति पुराणादि के जो वचन दे चुके हैं उनका 
- भी अनुसन्धान करना चाहिए। इति असद्वादिबवादखण्डनम्‌। यह अस- 

दवादियों के मत का खण्डन समाप्त हुआ । 


अथायमत्र सत्तमजनमनोविनोदरुचिरो विचारः 


इसके अनन्तर (असद्वादिवाद-खण्डनानन्तर) सत्पुरुषों के मन को प्रसन्न _ 


करनेवाला एक सुन्दर विचार प्रस्तुत किया जाता है । 


वासु वासना वासितमिति त्रिष्वपि वस आच्छादन इति धातास्तु 

नास्ति प्रवेश; । तदर्थासम्भवात्‌ । किन्तु वस निवास इत्यश्यव । अस्मात्‌ | 
बसन्ति भूतान्यस्सिन. भूतेष्वयं वा वसतीति विग्द्र बाइलकाहुण 
प्रत्यये कृते वासुः स चासौ देवो ययोतनशीलश्च स्वार्थणिजन्ताद्स्मादेव बः क 
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४२ वासुदेवरसानन्द: 


ल्युक्तयाः कतयाः वासना वासितमिति च रूपसिद्धे! । निपूर्वाद्वसतेर्भावे 
घन्‌ । नितरां वसनं निवास! । तस्मिन्नर्थे वसधातुवेत्तते। एवञ्च 
देवदत्तो निवसतीति प्रयोगनिष्पत्तिः । निबसतीत्यस्य सम्यगवस्थितो 
भवतीत्यर्थोपलम्भादत्र बसधातोरविशेषोऽथैः सत्तारूप एव लक्ष्यते । शब्द, ¬ 
शक्तिस्वभावात्‌ । धातूनामनेकाथेत्वात्‌ । निवसनक्रियायां सत्तावान्देवदत्त 
इति वाक्यारथैः। | 
वासु, वासना तथा वासित इन तीनों पढौँ में वस आच्छादने इस धातु का 
ते प्रयोग है नहीं क्योंकि उसके शर्थ की सम्भावना नहीं है, किन्तु वस निवासे 
इस घातु का ही प्रवेश है। यहाँ पर वासु शब्द का विग्रह इस प्रकार से करना 
चाहिए जिसमें भूत निवास करते हैं, अथवा भूतो ( प्राणियों ) में जो निवास 
करता है वह वासु कहा जाता है। 'उणादयो बहुलम्‌? इस सूत्र के द्वारा 
विकल्प से उण्‌ प्रत्यय करने पर वालु बना है। वही वासु देव-प्रकाशशील होने 
से वासुदेव कहे जाते हें । स्वार्थणिजन्त वस धातु से ल्यु और क्त प्रत्यय करने ' 
पर 'वासना?, “वासित? इन दोनों रूपों की सिद्धि हुई है। निवास शब्द 
निपूवेक वस घातु से भाव में घन प्रत्यय करने पर बनता है। सदा बसने 
का नाम निवास है, क्योंकि उस अर्थ में वस धातु वर्तमान है। इसी प्रकार 
'देवद्त्तो निवसति? इस प्रयोग की भी सिद्धि हुई है। 'निवसतिः का साधा- 
रणतः अर्थं सम्यक्‌ अवस्थित होता है, ऐसा है अवश्य किन्तु यहाँ वस धातु 
का विशेष सत्तारूप अर्थ ही लक्षणा से ज्ञात होता है। यह लाक्षणिक अर्थ 
शब्द की शक्ति के स्वभाव से जानना चाहिए तथा धातुओं के अनेक अर्थ भी 
होते हैं। एक ही हृ धातु के साथ प्र, आ, स. वि इत्यादि जोड़ देने से जैसे 
प्रहार, आहार, सहार, विहार भिन्न-भिन्न अथ हो जाते हैं वैसे ही वस घात 


में भी नि जोड़ने से निवसनक्रिया में सत्तावाला देवदत्त है यह वाक्यार्थ 
हो जाता है । 





इत्यं लक्षणया निणीयार्थमधुना भरस्तुतपद्मयाजना प्रतन्यते । 


| इस प्रकार वस धातु के अर्थ का लक्षणा से निर्णय करके प्रस्तुत कठिन पद्य 
_____ “वासना वासुदेवस्य” की व्याख्या करते हैं। किन्तु वाग्देवी ( सरस्वती ) 
ते की उपासना को बिना ३ पूरी नहों हो सकती, इसलिये प्रस्तुत एक पद्य से 
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शिवशम्मैसूरिविरचितः ४३ 
स्वांभाविकस्मितसुविस्मितकैतवेन स्वीयेष्वनुग्रहसुधां चिरमुद्गिरन्तीम | 
वागम्बिकां सितशुकाम्बुजपुस्तकाक्षसग्भासिपाणिकमल्लाममलाग्नुपासे ॥ १॥ 


सहज हास्य युक्त सुविस्मित के छल से अपने भक्तों पर दयाहूप अम्रत की 
वर्षा करनेवाली श्वेत शुक, कमल, पुस्तक और जपमाला इन सबसे शामित 
तथा हाथ में कमल का धारण करनेवाली वाणीरूप अम्बिका की मैं उपासना 
करता हुँ । 


इस प्रकार भगवती का ध्यान करके आगे यह कहा जायगा कि “अथ 


इत्यादि ग्रन्थ से शुद्ध हृदयवाला कोई भक्त भगवान्‌ को नमस्कार करता है” । 


अथ स्वतःमादुभ्‌ तमहाश्चयनिजपा रमैशवररयसाम्राज्ञ्यमाज्ञ्यमहोत्सव- 
निवहसघुङ्छसङ्लीलाभिः परिक्रीडमानं स्वयस्प्रकाशमानं भगवन्तं तदभिनिवे- 
शितेन मनसान्तरनुभ्ूयमानमचुसन्द्धान आनन्दपीयूषबिन्दुसन्दो हसम्प्लुत- 
तयात्पुलकाङुलकायः काऽपि खलु महाभागो भागवतः श्रीवासुदेवं नम- 
स्करोति वासनेत्यादिना । 
स्वयं उत्पन्न महान्‌ आश्चर्य से युक्त अपने परसैश्वयेरूप साम्राज्य के अनेक 
महोत्सवों के द्वारा प्रकाशित लीलाओं से क्रीडा करनेवाले स्वयंप्रकाशरूप 
भगवान्‌ में लगाये हुए चित्त से भगवान्‌ का ध्यान करता हुआ, आनन्द्रूप 
अमृत के बिन्दुओ से भीगने के कारण रोमाञ्चित, कोई पुण्यात्मा भक्त “वासना 
वासुदेवस्य” इस श्लोक से श्रीवासुदेव को नमस्कार करता है-- 


वासुदेव भो भगवन्‌ ते तुभ्यं नमोऽस्तु । नमः स्वस्तीत्यादिना चतुर्थी । 


ननु कोऽहं यस्मे मे नमः करोषि । अत आह । भुवनत्रयं वासितं सत्ताः 


युक्तमिति यत्‌ सा। सम्भवदुक्तिकत्वाधत्तदोरधिगमः। सेति सी विधेय- 
प्राधान्यात्‌ । वासुदेवस्य तवैव वासना सत्तेत्यर्थैः । भवत्सत्तयेव शुवन- 


त्रयं सत्तावस्तीयते । न तु तस्य ताहक्सामथ्य जडत्वादिति भावः । 


हे भगवन्‌, वासुदेव ! आपको नमस्कार हो । “नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा? 
इत्यादि पाणिनि-सूत्र से चतुर्थी विभक्ति का रूप “ते” “ तुभ्यम्‌? जानना चाहिए | 
शङ्का हाती है कि में कौन हूँ जिसके लिये नमस्कार करते हो। इस शङ्का का 


समाधान देते है कि जिससे तीनों भुवन वासित हैं और जिसकी सत्ता से सत्ता. 
वाले हैं, यही सत्ता परमात्मा का स्वरूप दै । तात्पर्ये यह हे कि सत्ताररूप- . 








ठर वासुदेवरसानन्दः 


सम्पन्न परमात्मा को नमस्कार है। ऐसी उक्ति का सम्भव होने से “यतत 
“तत्‌ का अधिगम ( प्राप्ति) होता है। “सा” यह खीलिंग का निदेश 
विधेय के प्राधान्य होने से समझना चाहिए। “वासना” शब्द विधेय 
है इस कारण 'स उसी का कहनेवाला है अतएव खीलिंग है। भगवन्‌, 

'आप वासुदेव-स्वरूप हैं; आपकी वासना का नाम सत्ता है। आपकी सत्ता 
से ही तीनों भुवन सत्तावाले हैं, स्वयं अपनी शक्ति से सत्ताबाले नहीँ; क्योंकि 
जड़ में सत्ता असम्भव है। 

, तत्कथमित्यपेक्षायां । वासुदेवेति सम्बोधनास्वमितिः सभ्यते । कोइृश- 
स्त्वमिति तस्येव हेतुगर्भ विशेषणम्‌। सर्वभूतनिवासीनामिति सभूतः 
निवासी ना आम्‌ इति पदत्रयस्‌। अकः सवशे दीग्धः । यस्मात्‌ कारणात्‌ 
स्वेषु चतुर्विधेषु भूतेषु प्राणिषु चेतन्यरूपेश गुहायाँ निवसति तच्डीलः 
सर्वभूतनिवासी | सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये । ना पुरुषः। पुरुषाः पूरुषा 
' नर इत्यमरः | | | 

जिसको नमस्कार करते हो वह किस प्रकार का है, ऐसी अपेक्षा में कहते 
हैं हे वासुदेव । इस सम्बोधन से “स्वम्‌” पद का लाभ हुआ जिससे आप 
अ्रथे हुआ । आप कैसे हो इस प्रकार से प्रश्‍न होने पर उत्तर दिया जाता है 
कि “सवेभूतनिवासी नाम्‌” । यह विशेषण हेतुगभ है । यहाँ सवेभूतनिवासी, ना, 
झाम, ये तीन पद हैं। यहाँ पर “अकः सवण दीः” इस पाणिनि-सूत्र से दोषे 
होने पर पूर्वलिखित रूप बन जाता है। अण्डज, स्वेदज, उद्भिञ्ज, जरायुज, 
“इन चार प्रकार के प्राणियों में चेतन्यरूप से हृदय-गुहा में भगवान्‌ बसता 
' है इसी लिये उसका नाम सर्वभूतनिवासी है। “सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये” 
इस सूत्र से णिनि प्रत्यय करने पर निष्पन्न “'सवेभूतनिवासिन्‌” इस नान्त शब्द 
का प्रथमा के एकवचन में दण्डी? के सदृश 'सर्वभूतनिवासी? ऐसा रूप जानना । 
“सर्वभूतनिवासीनाम्‌?' इस वाक्य में पदच्छेद करके ना? शब्द निकलता है। 
- इसका अर्थ, अमरकोश के प्रमाण से, पुरुष ( आदमी ) जानना चाहिए । 


अन्तय्यामिरूप! । क्षेत्रज्॒रूपों वा। जीवसाक्षित्वोपाधिना अन्तय्यामी । 


` . बुद्धयादिसाक्षित्वोपाधिना क्षेत्रज्ञ इति तत्रोपाधिरेव भिद्वते न तु वस्तुभेदः। 


` इमं चार्थ-द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान दक्षं परिषस्वजाते । तयोरन्यः 


पिणं सवाद्वत्यनरनबन्न्या अभिचाकशीतीतयेष मन्त्र एव निर्दारयति। 








शिवशर्म्मसूरिविरचितः ३५. 


अन्यथा डो तौ तृतीयो जीवात्माऽप्यन्तरस्तीति त्रयः ` सुपणा इति वेदो 
वदेत्‌ । तस्मान्नास्ति तयोर्भेदः | आमित्यव्ययं प्रसिद्धो । असीति शेषः | 
त्वमेव प्रसिद्धोऽसीत्यथः । यस्मादेवं तस्मात्‌ हृदयकञ्जकर्णिकायामेव ज्योती- 
रूपं 'भवन्तं विद्वांस उपासते । नान्यत्र नान्यं वेति रहस्यम्‌ | 


यह आत्मा श्रन्तर्यामीरूप, सबका अन्तनियमन करनेवाला, तथा क्षेत्रज्ञ- 
रूप है; जीव की साक्षित्व( द्रष्टत्व )रूप उपाधि से अन्तर्यामी, तथा 
बुद्ध्यादि साक्तित्वरूप उपाधि के कारण क्षेत्रज्ञ है । उपाधि के भेद से आत्मा में 
भेद है, वस्तु का भेद नही है क्योंकि आत्मा एक ही है | उपाधि-भेद से आत्मा 
दा प्रकार की है। इस विषय को “द्वा सुपर्णा” इस मन्त्र ने कहा है- इस शरीर- 


रूप एक वृक्ष के ऊपर दे आस्माएँ रहती हैं जो अच्छे पंखोंवाली हैं; साथ में - 


रहने से परस्पर मित्र हैं। उन दोनों में से एक मीठे कमफल का आहार करती है; 
दूसरी केवल देखती है। इस प्रकार से आत्मा दो प्रकार की सिद्ध होती 
है-एक कर्मफल को सोगनेवाली और दूसरी देखनेबाली। यदि ऐसा न माने, अर्थात्‌ 
चेत्रज्ञ और अन्तर्यामी शब्द से जीव-भिन्न ही आत्मा ग्राह्य हो तो दो आत्माएँ 
भिन्न हुई , तीसरा जीवात्मा हुआ । इस प्रकार तीन आत्माएँ हो जायेंगी तब 
वेद को “द्वा सुपर्णा” के स्थान में “त्रयः सुपर्णा” कहना अनिवार्य (उचित) है । 
इस कारण उन दोनों से पथक्‌ जीवात्मा को मानना उचित न होगा। उन्हा 
दोनों में तीसरे का भी अन्तर्भाव करना उचित है इसलिये क्षेत्रज्ञ शब्द से 
. जीवात्मा और अन्तर्यामी शब्द से ईश्वर, जा पूर्व में प्रतिपादित हैं उन्हीं को 
लेना चादिए। “सर्वभूतनिवासी-ना आम्‌” इस वाक्य में अव्ययार्थवाचक 
गाम्‌ शब्द प्रसिद्ध को कहनेवाला है। यहाँ “असि पद कां अध्याहार दै । 
अर्थात्‌ सर्वभूत (सम्पूर्ण प्राणियों) के निवासी प्रसिद्ध पुरुष आप ही हैं। इस 
प्रकार के आप हैं, इसी कारण से विद्वान हृदय-कमल की कणिका ( झल्लर ) 


में ही ज्योतिरूप आपकी उपासना करते हैं। हृदय से बाहर तथा वासुदेव से | 
भिन्न देवता की उपासना नहीं करते। यह इस श्लोक का रहस्यभूत अथे है । 


“बासना वासुदेवस्य” इस श्लोक की. व्याख्या प्रकारान्तर से भी की गई है 


[बासना वासुदेवस्य वासितं ुवनत्रयम्‌ । 
स्वभूतानेवासीनां वासुदेव नमोऽस्तु ते ॥ 
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४६ 'वासुदेवरसानन्दं: 


बासन- अब- असुदेव- स्य- वासितँ-- शुवनत्रयम्‌---सर्वभूत- 
निवासि- ईनाम्‌- वासुदेव- नम; अस्त ते । 
हे सब प्राणिमात्र को अपने में बसानेवाले, हे असुदेंव ( प्राणप्रभु ) ! तीनों 


भुवनों की रक्षा कीजिए, आप सवेभूता के निवासस्थान हैं, कामादिको की : 


वासना का नाश कीजिए। हे वासुदेव ( कृष्ण ), आपको नमस्कार है । अथवा 


वासन---अव--्रसुदेव--स्य--वासितम्‌ ---शुवनत्रयमू--सवभूत- 
निवासि- ईनाम्‌- वासुदेव- नम अस्त ते । 


हे वासुदेव !--आठ वसुओं के साथ क्रीडा करनेवाले इस अर्थ में “वसुभिर्दी- 


. व्यतीति वासुदेवः” ऐसा विग्रह करना, या वसुदेव शब्द शुद्ध सत्त्वगुण का प्रति 


पादक है उसमें जो सदा वर्तमान रहे वह वासुदेव है--स्तुति करने में अशक्य 
आपको नमस्कार हो | कोई भी मनुष्य आपके नि:शेष गुणों की स्तुति नहीं कर 
सकता; क्योंकि आपके गुण अनन्त हैं, उनका शेष होना अत्यन्त असम्भव 
है। अथवा 
वासनावा- सुदे- अवसि- अवासितम्‌- शुवनत्रयम्‌- सवभूतनि- 
वासीन--अंवासुद इव नम;- अस्तु- ते ।] 
हे अस्बासुद | अम्बा पार्वती माता तस्यै सुखं ददातीति अम्बासुद तत्स- 
स्वुद्धी ) हे पार्वती माता को सुख देनेवाले, ( हे सर्वेभूतनिवासीन | सवेभूतैस्सह 
निवासकारी रुद्रः स इनः पितृत्वात्स्वामी यस्य तत्सम्बुद्धौ, ) हे सवे भूतपिशाचों 
के साथ निवास करनेवाले ! जिसके शङ्कर भगवान्‌ पिता हैं ऐसे हे गणेश ! (हे 
इव ! ई' महाँ वाति भक्ताननुग्रहीतु प्राप्नोति तत्सम्बुद्धौ) भगवन्‌, आप भक्तों के 
ऊपर कृपा करने के लिये परथिवी पर अवतीर्ण होते हैं। आपको नमस्कार हो । 
आप तीनों लोकों का पालन करते हैं, आपके बिना तीनों लोक ( अवासितम्‌- 
वासः आश्रयो जाती यस्येति वासितं न वासितमित्यवासितं निराश्रयमिति 
यावत्‌ ) निराश्रय हे । किससे रक्षा करते हैं? ( वासना वा वासः आश्रय 
एव नौ डुःखसागरतरणाय हेतुभूता तरी तया वासना वा ) आश्रयरूप नौका 


साधन से रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करते हैं ? ( सुदे--शाभनप्रदे-वरदान- 


परायण---वरदसमूहे--श्रेष्ठे सति ) श्रेष्ठ होने पर । 
अथवा हे इन्‌ ( स्वामिन्‌ ), हे अम्बासुद ( अम्बा के समान कल्याण. देने 


बाले), हे इव ( लक्ष्मी को प्राप्त करनेवाले ) ! या “अम्बासुदेव” यह 


र ब 


शिवशम्मेसूरिविरचित: ४७ 


सम्पूर्ण पद सम्बोधन होने से अम्बा शब्द का अर्थ माता हो जायगा और असुद 
शब्द का “असुदः प्राणदः पिता”, इस प्रमाण से पिता अर्थ होगा । अब 
यहाँ पर अथे हुआ कि माठ-पिठ रूप से लक्ष्मी को प्राप्त करनेवाला अम्बासुदेव 
कहा जाता है, अर्थात्‌ जगत्‌ के माता-पिता होकर अपने में मातृत्व-पितृत्व 
की शोभा को धारण करनेवाले भगवान्‌ वासुदेव को नमस्कार हो। 


न च नान्यं वेति. वचनमनवधाननिबन्धनम्‌ । तत्तदुपासकेरपि स्वस्व- . 
देवताध्यान हृदय एव क्रियत इति वाच्यम्‌ । 
पीछे कहा गया है कि हृदय-कमल में विष्णु का ही ध्यान किया जाताहै 
य का नहीं, यह कथन अनवधानतामूलक है; क्योंकि भिन्न-मिन्न देवताओ | 
के उपासक अपने-अपने इष्ट देवता का ध्यान हृदय-कमल में ही करते हैं, इस- 
लिये केवल विष्णु का ही हृदय में ध्यान किया जाता है यह ठीक नहीं । 
_> ब्रह्मा ध्येयो नाभिपद्ये विष्णुध्येया हृदम्बुजे । 
ललाटे शङ्करा ध्येयो- गुरुध्येयेज्य मूद्धनि॥ १॥ 
चतुदशदले ब्रह्मा विष्णरए्दलेऽम्बुजे । 
शिवो दशदले पद्मे गुरुदेशशतच्छदे ॥ २॥ 
ब्रह्मा जपाप्रमे विष्णः कदलीडुसुमापमे । 
धात्रीपुष्पनिभे शस्झुगुरः॑ ङुन्दसमप्रभे ॥ ३ ॥ 
८-नाभिकसल में ब्रह्मा का हृदयकमल में विष्ण का, ललाट में शङ्कर का और 
मूर्ध में गुरु का ध्यान करना चाहिए ॥ १॥ चोदह पखुरियोंवाले कसल ! 
ब्रह्मा का, अष्टदल कसल सें विष्ए का, दश दल(पत्तो_)वाले कमल_ से शिव 
करना चाहिए॥ २ ॥ जपाकुसुम के समान लाळ कसलवाले आसन सें 
ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए। केले के पुष्प के समान आसन सें विष्ए 


a ® को, धात्री ( आमलक ) के पुष्प के समान आसन में शम्भु का और कुन्द के 


~ 


इत्यादि ध्यानस्थानासनविशेषनियमप्रतिपादकमान्त्रिकमहास्ुनिजन 
बचनेः श्रीविष्णारेव हृदयाम्बुजे ध्यानमिति सिद्धान्तात्‌ । विष्णुर्वा एषाः 


ऽन्तरात्मेतिं सामश्रते! । विष्णुः सव्वगुहाशय इत्यादिस्मृतेश्च। उक्त | 





चतुन्येतिरिक्तदेवताध्यानं तु तत्तत्मतिमास्वेवेति । विश्वामित्रादीना __ 


४८ वासुदेवरसानन्द: 


संव्वादात्‌। यथोक्तस्थानध्यानमपि मन्दाधिकारिणां सहसा न सम्भव- 
तीति पूर्व तदभ्यासाय प्रतिमादाबृपदिशन्ति सन्तः 


यहाँ “ब्रह्मा ध्येयः? इत्यादि श्लोक से ध्यान, आसन ओर स्थान के विशेष 
नियमों के प्रतिपादक मन्त्ररूप महासुनिवचनो के अनुसार हृदयकसल में विष्णु 
कां ही ध्यान करने का सिद्धान्त है। विष्णु ही सबके हृदय में अन्तरास्म हैं, शशि 
ऐसी सामवेद की श्रुति है। विष्णु सबकी हृदयरूपी कन्दरा के भीतर रहते हें, 4 
इसमें स्मृति का प्रमाण है। बह्मा, विष्णु, शिव, गुरु इनका ध्यान उक्त विशेष 
स्थानों में कहा है। इनसे भिन्न देवताओं का ध्यान ता उनकी प्रतिसाओं में ही 
कहा गया है। विश्वामित्रादि ऋषियों ने ये स्थान ध्यान के लिये नियत किये 
हैं । ध्यान के लिये जैसा स्थान कहा गया है वैसे स्थान में भी मन्दाधिकारी 
के वास्ते ध्यान सहसा सम्भव नहीं है, इसलिये सज्जनगण प्रथम सब अधि- 
कारियों के प्रति ध्यान के ग्रभ्यासाधे प्रतिमा आदि का उपदेश करते हैं । 


तदुक्तं कुत्पहुमाचाय्यें: परिचयोप्रदीपे-- 
““भतिमायां ते चित्रे वा ध्यानाभ्यासवतः शनैः । 
स्वरूपध्यानयोग्यत्वं स्वयमाह पितामहः ॥ इति ॥ 
।परिचर्याप्रदीप! में कल्पद्रुसाचाये ने कहा हे--प्रतिमा और चित्र में घीरे- 
धीरे ध्यान का अभ्यास करनेवाले पुरुष को देवस्वरूप के ध्यान करने की 
योग्यता स्वयं हो जाती है, इस प्रकार ब्रह्माजी ने कहा हे । 


श्रीपराशरादयोउप्येवमिति -च-।--अव-एवं गा वढ वोदा वेष्णवीं 
| दीक्षामुपदेकष्यंन* राज्यपरिपालनव्यग्रो$्यमिति विचायप प्रथमंताऽभ्यासा 
प्रतिमायां शिवध्यानपुपदिदेशेति नारदेनापारूयायत इत्यपि तत्रैवोक्तम्‌ । 


बुद्ध्वा विधायक शाख्नं यत्कृतं तत्कृतं भरेत्‌ । 
` अन्यथा तु कृतं प्राहुभस्मनीव हुतं बुधाः ॥ 
इति प्राचां वाचां प्रात्रर्यात्‌ । 


है जैसा प्रजापति ने कहा है उसी को पराशरादि महर्षियों ने भी दर्शाया है 
र कि क अजित तय मिल पेडर मानी तथा चित्र में धीरे-धीरे ध्यान के अभ्यास से दे में धीरे-धीरे ध्यान के अभ्यास से देवस्वरूप के ध्यानाहे 
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शिवशम्मेसूरिविरचितः ३४ 
सौदास राजा को वैष्णवी दीक्षा का उपदेश देने के लिये गौतमजी ने 


~ em = 


साचा कि यह राजा, प्रजा के पालन में व्यप्र है, अतएव उन्होंने उससे प्रथम 
अभ्यास के लिये प्रतिमा में शिवजी का ध्यान करने के लिये कहा । इस बात 
को नारदजी नें वहाँ पर कहा है। प्राचीन ऋषियों के प्रबल वचन हैं कि 
विधायक शास्त्र का जानकर जो कर्म किया जाता -है वही. वास्तविक होता है. है. 


मनमाने-ढंग से जा कर्म किया जाता है वह माने भस्म में आहुति देना है । 


ˆ ननु चैवं सति सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीसहितं नमामी- 
त्यादिवचनविरोधो दुर्वार इति चेन्न । पदार्थस्मरणं हृदयष्टत्तिभिभेबतीति 
वत्तिधर्मोऽधिष्ठान उपचथेते । राजनीव तत्पुरुष ङ्रृतमित्यविरोधः | ध्यान- 
स्थानं तूक्तमेव । यदि तु या ये यं यमन्त्ध्यायति तत्तद्र्पेण सर्वगताऽ- 

तरूपा भगवानेव स्फुरति । 


यो यो याँ याँ तजुं भक्तः श्रद्वयाऽच्चितुमिच्डति। - 
४_.- तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ - 
इति गीतासूक्तेस्तथा चेदपि किमसमञ्जसमिति बृषे । इन्तैवं तहि चिरं 
जीवत्‌ भवान्‌। इदानीं धीमदध्वानमधिमन्यमानस्त्वम्‌ । 


यहाँ पर शङ्का करनेवाला शङ्का करता है कि “यदि हृदय में केवल विष्णु 
भगवान्‌ का ही ध्यान करना चाहिए' यह बात सान ली जाय ली जाय ता 'हृदय-कमल 
में सदा दा विराजमान भवानी समेत भगवान्‌ शङ्कर को में प्रणाम करता हुँ इस 
वचन के साथ विरोध देगा]. किन्तु उक्त शङ्का ठोक नही, क्योकि पदार्था 
के जितने भी स्मरण हैं वे सब के सब हृदय की वृत्तियों के द्वारा ही होते हैं 
प्रकारान्तर से नहों, आर हृदय की वृत्तियों का इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध होने 
पर ज्ञान उत्पन्न होता है। अतः शङ्का असड्भत-है-।....दूसरे यदि ऊपर की 
शङ्का को युक्तिसङ्गत मान लिया-जाय तो *ललाटे-शङ्करे। ग्येय;-इस वचन में 
_ वर्गित शङ्कर-ध्यान-विधि व्यर्थ होती है क्योंकि शङ्कर का ध्यान भी हृदय-कमल 
की वृत्तियों के द्वारा ही हो सकता है । इस. कारण-भी_शङ्का की व्यथेता स्पष्ट 
- है। सदा वसन्त हृदयारविन्ये' यहाँ पर इियों क सम का आरोप ताक अय 
हृदय में किया गया है; जिस प्रकार राजा के सैनिकों द्वारा किये गये जय-परा- _ 
जय. का-अपरेप राजा में होता है । इसी लिये हृदयारविन्दे? ऐसा प्रयाग 
किया गया है। इस प्रकार भली भाँति विचार करने पर वचनविराध के लिये 


५ ॥ 
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कोई अवकाश नहीं । किन देवताओं का ध्यान कहाँ करना चाहिए, इसका 
वर्णन पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पर यदि वादी यह कहे कि उपासक लोग 
अपने हृदय में जिन-जिन देवताओं का ध्यान करते हैं उन-उन देवताओं को रूप 
में ध्यान के समय अन्तर्यामी अनन्तस्वरूप, सवेव्यापक भगवान ही स्फुरित 
होते हैं, जैसा 'गीता! में कहा भी है--भक्त लाग मेरी जिस-जिस मूत्ति ( रूप ) 
का श्रद्धा-पूर्वक पूजन करना-चाहते-हैं-तदनुरूप ही मै उनके हृदयों में अटल श्रद्धा 
उत्पन्न कर देता हूँ। ऐसी ग्रवस्था--में हम वादी से पूछते दैं--जब तुमने 
विष्छुरूप से शिवजी का हृदय में ध्यान करना स्वीकार कर ही लिया तब विरोध 
क्या रहा ? अन्त में आ गये न बुद्धिमानों के मार्ग पर ! 
अन्तवत्तु फलं तेषां तद्ववत्यह्पमेधसास्‌ । 
` देवान्देवयजा यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ 
इत्यपि तत्रत्यं नूनं जानीपे। एतदर्थमेवास्माभिरेत त्ताएडवप्रकाणडम- 
- ` खणडमारब्धम्‌ । | 

यह तो आपको विदित ही है कि यह वचन भी वहाँ है जहाँ पर “यो यो सां 
याँ तनु भक्तः” वचन है । देवताओं के पूजारूप जो-जो फल हैं वे सब इस वचन 
में नाशवान्‌ कहे गये हैं। अल्पब्रुद्धिवालां की प्रवृत्ति उन्हो में हाती है । तत्तहे- 
वताझों के पुजारी तत्तद्देवताओं के स्वरूप को प्राप्त करते हैं, इसी लिये हम लोगों 
ने अखण्ड (पूणे) प्रकाण्ड (सबसे बढ़कर) ताण्डव ( नृत्य) का आरम्भ किया | 

यहाँ ग्रन्थकार ने अपने गम्भीर ओर स्पष्ट विचार को ही नृत्यरूप में कहा 
है। तात्पर्यं यह है कि परमेश्वर के विषय में भक्ति के साथ पद-पदार्थ का 

- विचार करना मानों नृत्य करना है । 


/्रालकरालकालव्यालारालरदान्तरालगतैः कथमपि देवयेगादनन्तंस- 
न्तुतनिरुपमादकसुखसम्पकप र 
न्तुतनिरुपमादकसुखसम्पकपरवशतकसमुद्धवदकहीरतारेशदीधितिविशदीभव- 
दुपलब्धिभा निभे र र 
दुपलब्यिभाजनेः पञुचजने! खलु निर्भरनिर्भयमसदुरुदुगंममभिसरवगनिसग- 
निरगलमन्तगंता जितमागममि हु सन्तोएव्यमित्य क तिप्रसङ्गेन 
हि तिरलयत्ताताजितमागमॅमिनिदिर्य चिराय सन्तोष्टव्यमित्यलम | 
52 यह कहने की अधिक आवश्यकता नहीं कि कराल काल के गाल में पड़े हुए 
. प्राणियों को यदि भाग्यवश, अनन्त, निरन्तर अचुभवनीय और अनुपम सुख के 
ओ जनक सद्विचारों के द्वारा सूर्य, चन्द्र तथा हीरे आदि के समान उज्ज्वल विशुद्ध 
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लिये सहज-सुलभ, सब प्रकार के'बन्धनों से रहित भगवत्प्राप्रि के माग (अक्ति) 
_म अपने मन का लगाकर असीम सन्ताष-सुख का अनुभव करें | 


` ~ हे भगवन्‌ एवं सवेकारणानामप्पादिकारणत्वेन सव्बसेव्व्पत्वाप्रण- 
मद मितमनुशुनिदि बिषदानवमानवप्रवरनिकरशिरोरत्नसुरुचिरच्छविराजिनी- 
राजितचरणसरोजाय नमोऽस्तु त इत्येकोऽथः 

भगवन्‌, वासुदेव । आप सब कारणों के आदिकारण और सबके सेव्य 
होने से सम्पूर्ण देवताओं, ऋषि-सुनियों, मनुष्यों दैत्य-दानवो और मतु प्रभृति 
के भी आराधनीय हैं, अतः आपके चरण-कसलों का नमस्कार हो । यह एक 
अर्थ हुआ जो आरम्भ से यहाँ तक वर्णन किया गया है । ट 


अथवा अर्थान्तरमपि परिस्फुरति। तत्र च वासनापदव्याख्याने 
प्य्रिभिविस्तरेण वणितो ज्ञानशास्रविषयो भूयान्प्रसङ्ग उपस्थिता भाति । 
अथवा यहाँ अर्थान्तर भी मालूम होता है। इसी लिये पूर्व विद्वानों ने 
वासना पद का व्याख्यान करते हुए ज्ञानशास्न के विषय का, बहुत से प्रसङ्गो 


SS sme 


के साथ, विस्तार-से वणन किया है। 


यद्यपि तत्र नास्ति माइशामधिकारस्तथापि तेषामेव सदुपपत्तिमदुक्ती- 
रालम्बमाना मतिचाञ्चरयादहं नातिजिहेमि । लोक हि पहुरपि कर 
चरणजानुघर्षशेनाभिसृत्याभिर्रत्य कथमपि देवतटिनीतटयुपेत्य स्तानसुखः 
मनुभवत्येच । तादृशी ननु ममापि गतिः । अतः समासतः स्वमत्यनुसारेण 
तं च प्रसक्तानुप्रसक्तं च निरूप्य साधिकसहस्नद्वितयपरिमितम्रबन्धानन्तर 
पुन! श्लोकं व्याख्यास्यामः । 


यद्यपि मेरे जैसे पुरुषों को ज्ञानविषय में बोलने का अधिकार नहीं है तथापि 
विद्वानों की युक्तियुक्त उक्तियों का अबलम्बन कर व्याख्याकार बनने की भ्रष्टता 
दिखाने पर भी में बुद्धि की चपलता से लजाता नहो हूँ, अर्थात्‌ में चपल- | 
बुद्धि हाने के कारण कठिन ज्ञानमार्ग में नहीँ जा सकता, ऐसी लज्जा नहा. 
“रखता |. लोक सें देखा जाता है कि पंगु भी अपने हाथ, पाँव तथा जङ्घा के _ | 
सहारे घिसट-घिसटकर किसी तरह गङ्गा के किनारे पहुँचकर स्वान के सुख 
का अनुभव करता ही है। वही गति भेरी भी समझना। अतः सचप सः 


झपनी सति के अनुसार प्रसङ्ग'प्रसङ्ग से प्राप्त पदार्थों का निरूपण करके कुछ 
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अधिक दे!,ईजार-निबन्धों के पश्चात्‌ इस शलोक की व्याख्या करने का साहस 
करता हूँ। | 
__/”शऔमदगुरूनादिगुरून गरिष्ठान्‌ बशिष्ठवाहपीकिपराशरादीन्‌ । 
नमामि मातापितरा च भूयो ` ंसुरिष्टा भगवज्जना मे॥ १॥ 
[ज्ञानशास्न के अनुसार “वासना वासुदेवस्य” इस श्‍लोक की व्याख्या का 
आरम्भ करने के पहले मरन्थकार नमस्कारात्मक सङ्गाचरण करता है। | 
वशिष्ठ, वाल्मीकि, पराशर आदि श्रेष्ठ आदिगुरुओं को तथा माता-पिता को 
नमस्कार करता हँ । भगवान्‌ की कृपा से भक्त जन मेरे मनोरथ का सफल करें । 


अत्र तावत्‌ वासनास्वरूपमुदाजहार वशिष्ठ! 
` ` “वासना वासुदेवस्य” इस श्लोक में आये हुए वासना पद का स्वरूप 
वशिष्ठजी ने इस प्रकार ,दिखलाया हे-- 


„ˆ दृढभावनया त्यक्तपूर्वापरेबिचारणम्‌ । 
यदादानं पदाथेस्य वासना सा प्रकीतिंता ॥ १ ॥ 





द तीब्रसंव्वेगादात्मना यत्तदेव सः ~ 
` भत्रत्याशु महावाहो विगतेतरसंस्पृतिः ॥ २ ॥ ॐ 
प्रपो हि पुरुषो वासनाविवशीकृतः 


र. // समति यदेवैतत्सद्वस्त्विति विमुद्यति ॥ ३ ॥ 
वासनावेगवेबश्यात्स्वरूपं प्रजहाति तत्‌ । 
भ्रान्तं पश्यति हु टिः सव मदवशादिव ॥ ४ ॥ इति | 
दृढ़ भावना के साथ पूर्वापर का विचार छोडकर किसी वस्तु के प्रहर 
करने का नाम “वासना? हे १॥ और जिसने अपनी इन्द्रियों के प्रबल वेग द्वारा 
बुद्धि-बल से भावना का परिपक्क कर लिया हे, वही पुरुष “तन्मय! कहलाता 
है। महाबाहे ! भावना की परिपक्कता तथा तन्मयताक प्राप्त होते ही साधक 
का ध्यान अन्य विषयों की ओर से एकदम हट जाता है-...विषयों का स्मरण 
 तकनहाँ रह जाता॥ २॥ अज्ञाची प्राणी वासना के व्रशीभूव हेकर अपने 
स्वरूपको भी भूल जाता है, वह अपने को 'तद्रपर मान बैठता है। उसके 
मने च वस्तु क्यों न आ जोय किन्तुवासना का दास हाने के . 


- उह ` ह का 
म्य वा वि I धर ) ` 


अच जंचती है || ३॥ इन वासनाओं के प्रवाह में पड़ा हुआ प्राणी 
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अपने स्वरूप को खो बैठता है, मतवाले व्यक्ति के समान उसकी बुद्धि भ्रष्ट हों 
जाती और वह सब को श्रान्तिमय अनुभव करता है ॥ ४ be 


द्विविधो वासनाव्यूहः शुभश्चैवाशुभस्तथेत्यादि च । तत्र सच्छाख 
विचारदेवताध्यानादिविषयः शुभ; | परदारपरद्रव्यादिविषयाऽशुभ इत्यथः 
वासना का समूह दो प्रकार का है--शुभ और अशुभ । ,सतशाख के 
विचार तथा देवता-ध्यानादि से सम्बन्ध रखनेवाला वासना-समूह शुभ कहा . 
जाता है ओर परदार,परट्रल्यनविष प यक अशुभ कहा जाता है | 


अशुभेष समाविष्टं शुभेष्वेबावतारयेत्‌। 
स्वमनः पुरुषार्थेन वलेन बलिनां वर ॥ 
हे राम प्रबलेन पुरुषप्रयत्नेनेत्यथः 


= 


ति नि >>> य rn RR] 


हटाकर हस कान मख 
निम्रह करना अत्यन्त दुःसाध्य है । अतएव मन को अत्यन्त प्रयत्न से शुभ कार्य 


में प्रवृत्त करना चाहिए-। 
शुभायां वासनाहद्धों तात देषो न कश्चन । 
वासनाघेन शुद्धेन तत्र चेदुपनीयसे | ` ` 
तत्क्रमेणाशु तेनैव पदं पाप्स्यसि शाश्वतमित्यादि तत्र तत्र स एवाह। 
क्य कन य > 
समूह बालत क यी परमात्मा के निकट पहुँचते हा ता शुभ. वासना के बढ़ाने में का 
दाष नहीँ ह । शुभ वासना के क्रम से उत्तरोत्तर बढ़ने पर ही सनातन अह्ामपद वासना के क्रम से उत्तरोत्तर बढ़ने पर ही सनातन ब्रह्मपद 
को शीघ्र प्राप्त करगे । यह उपदेश श्रीरामचन्द्र का वशिष्ठजी ने ही भिन्न- 
जाश ८ से ट-- 
स्थानों में दिया है । 


अत्रैव विश्वरूपाचाय्या 
शुभैराझोति देवत्वमशुभैनारकीं गतिम्‌ । 
उभाभ्यां पुण्यपापाभ्यां मानुष्यं लभतञ्वश; ॥ इति । 
वाल्मीकिरपि भरद्वाजग्मति-- ... 
वासना द्विविधा प्रोक्ता शुद्धा च मलिना तया । 
मलिना जन्मनो हेतुः शुद्धा जन्मविनाशिमी॥ १॥.. 
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१४. ˆ वासुदेवरसानन्द 
` " “अज्वानसुघनाकारा घनाइङ्कारशालिनी । 
\_जन्ममृत्युकरी प्राक्ता मलिना वासना बुध; ॥ २ ॥ 
-पुनजन्माङ्कर त्यक्त्वा स्थिता सस्भ्रष्टवीजबत्‌ । 
देहाथ भ्रियते ज्ञातज्ञेया शुद्धेति साच्यते॥ ३ ॥ ~ 
इसी विषय में विश्वरूपाचाये ने भी कहा हे कि मनुष्य शुभ वासनाओं से 
. देवभाव को प्राप्त करता और अशुभ वासनाओं से नरक की गति को पाता है 
तथा पुण्य-पाप के कारण जीव लाचार होकर सनुष्ययोनि में जन्म लेता 
वाल्मीकिजी ने भी भरद्वाजजी से कहा है कि वासना दा प्रकार की है--शुद्धा 
तथा मलिना | मलिना जन्म की कारणभूत है, शुद्धा जन्म का नाश करनेवाली-- 
मुक्ति का कारण है । अज्ञान की जननी अहङ्कारमयी वासना को विद्वानों ने 
मलिना वासना कहा है। वह जन्स-मृत्यु का कारण है। भुने हुए बीज के 
समान, जन्म-मरण के कारण-स्वरूप बीज शोक का त्याग करके जन्म-सरण 
के चक्कर से छुड़ानेवाली, शुद्धा वासना कही जाती हे । लेशा अविद्या के बने 
रहने से जब तक शारीर है तब तक अर्थात प्रारव्ध-भाग के नाश होने पयेन्त 


> क फल. ~ 
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देह की स्थिति के लिये उसक उसका रहना आवश्यक है । 5 


अयमर्थः । पश्चकाशास्तैत्तिरीयापनिषदि । अन्नमयादानन्दमयान्तान्‌ 
पञ्चकाशान्क्रहपयित्वा तदधिष्ठानमकट्पितं ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा) तत्र पञ्ची 
कृतपञ्चमहाभूततत्कायात्मका विराटमूतराशिरञ्ममयकोशः स्थृलसमष्टिः । 
तत्कारणी भूता5पळ्चीकृतपळ्चमहा भूततत्का पात्मका हिरण्यगभ; सूत्रममूत- 
राशि; सूक्ष्मसमष्टि 
उपयु क्त विषय तैत्तिरीयोपनिषत्‌ में पञ्चकाशों को दिखलाते हुए अच्छे 
- प्रकार स्फुट किया गया है । अन्नमय से लेकर आनन्दमय-पर्यन्त पाँच कोशों 
की कल्पना करके उनके रहने का आधार, जो कि नित्य है अ्रथात्‌ कल्पित नहों 
है ब्रह्मप्रतिष्ठा को बताया गया है । वहाँ पर “पुच्छम” यह दृष्टान्त दिया 
गया है। जैसे कुत्ता बैठने के समय अपने शरीर का भार पुच्छ पर रखता है 


- ऐसे ही सब संसार ब्रह को आधार बनाकर प्रतिष्ठित है। उन कोशों में अन्न- अब 






a 0. स्थूल स समष्टिमय विराट्‌ ब्रह्म के मूतराशिरूप चराचर ( संसार ) का नाम 
| कोश है । अन्नमय कोश के कारणरूप, मेलनरहित, पञ्चमहाभूत . 
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शिवशम्मेसूरिविरचितः | प्‌ू 
के कायेरूपं कुल सूम समष्टि, अभूते के राशिरूप सूत्रात्मा का नामे 
हिरण्यगभ हैः । 


त्रयं चा इदं नामरूपं कमेति बृहदारण्यकाक्तोञ्नात्मक; सकमात्मत्वेन 
क्रियामात्रमादाय प्राणमयकाश उक्तः । नामात्मकत्वेन ज्ञानशुक्तिमादाय - 
मनोमयकोश उक्तः। रूपात्मकत्वेन तदुभयाश्रयतया कत्‌ त्वमादाय विज्ञानः 
मयकोश उक्तः । तत; प्राणमयमनामयविज्ञानमयात्मेक एव हिरण्यगभारूयोा 
लिङ्गशरीरकाशः। तत्कारणीभूतस्त मायोपहितचेतन्यात्मा सव्वसंस्कार- 
शषोञ्व्याक्रतारुय आनन्दमयकाशः कारणसमष्टिः । ते च सर्वे एकस्येच 
परमात्मनः शरीराणि । अतः साद्यन्तानि मायिकत्वात्‌। तथा च भाष्यम्‌ । 
सच विनश्यद्दस्तजातं पुरुषान्तं विनश्यति । पुरुषो विनाशहेत्वभावान्न 
विनश्यतीति । 


बृहदारण्यक उपनिषद में नाम, रूप ओर कर्म ये तीनों अन्नमय कोश नासं 
से कहे गये हैं। इन तीनों में से ही एक-एक के घर्म को लेकर तीन कोश और 
बतलाथे गये हैं वे निम्नलिखित है-- 
शरीर की सारी क्रियाएं प्राणवायु के सम्बन्ध से ही होती हैं, इसलिये 
प्राण सकर्मात्मा कहा जाता है। यदि शरीर में क्रिया न हो तो लोग कहने 
लगते हैं कि शरीर में प्राण नहीं है, इस अनुभव के द्वारा सिद्ध होता है कि क्रिया 
के साथ होने से ही क्रिया प्राणात्मा है, उस क्रिया को ही लेकर प्राणमय कोश 
कहा जाता है। सन के नामरूपात्मक होने से उसकी ज्ञानशक्ति अर्थात्‌ 
मननशक्ति को लेकर मनोमय कोश की कल्पना की गई है । मन में कोई रूप 
नहीं मालूम होता । उसमें जो क्रिया है वह सब प्राणवायु की है; इसलिये 
नास. रूप तथा कर्म इन तीनों में से रूप और कमे को छोडकर केवल नाम ही 
मन का स्वरूप है। रूप स्वरूप होने से, रूप और नाम के आश्रय होने से 
कतृ त्व धर्म को लेकर ज्ञान क्रिया का कर्ता होने के कारण विज्ञानमय कोश 
कहा गया है। अतएव प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, ये तीनों काश मिलकर 
हो एक आस्मावाला हिरण्यगर्भं नामक लिङ्गशरीर कोश है। उस लिङ्गशरीर 
की कारण-स्वरूप माया की उपाधि के सहित, चैतन्य आत्मा सचैसंस्कारशेष 
( अङ्ग )भूत अव्याकृत कारण-रूप की समष्टि ही आनन्दमयकोश है। ये सब 





एक ही परमात्मा के शरीर हैं इसलिये माया के विकार होते से नाशवान हैं। ' 


५६ वॉसुदेवरसानन्दं 

ऐसा ही भाष्यकार ने भी कहा है--सम्पूणे विनाश होनेवाले वस्तुसमूह पुरुष 
की अवधि बनाकर विनष्ट हो जाते हैं। विनाश के कारण के अभाव से पुरुष 
का विनाश नहीं होता । 


देहादीना बुक्तपञ्चकाशानान्तत्साक्षिणश्चिदात्मनश्च भेदावरक विमेहन- 
मज्ञानं तेन सुष्ठु घनीभूत आकारो यस्याः सा तथा। घनीभावोऽत्र 
श्रान्तिपरम्परा । सा चासुरसम्पद्विवरशे गीतास्वभिहिता । प्रहत्ति च 
निहृत्तिं चेत्यादिभिरन्यायेनाथसञ्चयानित्यन्तेः षडभिः श्लोके? । घनाहं- 
कारोऽपि तत्रवोदीरित; | 


उक्त देहादि पञ्चकोशों ओर उनके साची चिदात्मा के वास्तविक भेद को 
तिरोहित करनेवाला तथा जीवों को माह-जाल में फसानेवाला केवल अज्ञान 
है। उसी के द्वारा घनीभूत मलिना वासना के स्वरूप की वृद्धि 


_ होती है। 


घनीभाव से मतलब यहाँ भ्रान्तियों की परम्परा से है। उसका वर्णन 
असुर-सम्पत्‌ के विवरण के समय गोता में “प्रबृत्तिञच निवृत्तिळ्च” श्लोक से 
“ग्रन्यायेनाथसञ्चयान्‌” तक छः श्लोकों में किया गया हे । 


इदमद्य मया लब्धमित्यारभ्य ततो यान्स्यधमां गतिमित्यन्तेरष्टमि! । 
एतेन पुनजेन्मकारकत्वं स्पष्टमुक्त भवति। अत इयं मलिनवासना । 

यह वस्तु मैंने इस समय पाई इत्यादि अ्रथवाले श्लोक से लेकर उसके 
बाद अधमा गति को प्राप्त होता है यहाँ तक आठ श्लोकों में घने अहंकार का. 
वर्णन.भी उसी स्थल पर कर दिया है । इसी से पुनर्जन्म भी होता है यह स्पष्ट 
दो जाता हे, इसलिये यह मलिन वासना है । 


शुद्धवासना त ज्ञातज्ञेया । ज्ञेयस्वरूपं त्रयोदशाध्यायेऽधीयते । ज्ञेयं 
_यत्तद्भरवक्ष्यामीत्यारभ्य हृदि सवस्य घिष्ठितमित्यन्तैः षडभिः पद्ये; । सा 
-हि यथा संब्रष्टानि व्रीह्मादिबीजानि पुनः सस्यनिष्पत्तये न भवन्ति तथा 
 .पातकप्रचयवन्मम भूयः पुण्यपुञ्जमपि नाथ लुनीहि। काञ्चनी भवत लोहः 
-मयी वा शृङ्खलेव पदयोन विशेष इति न्यायेन पुनजन्महेतभूतं काम्यनिषिद्धा 

त्मकं म कमे परित्यज्य देहार्थं ध्रियते केवलं देहजीवनमात्रायेपयुज्यते इत्यर्थ: 
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ज्ञातज्ञया ( ज्ञेय के स्वरूप का ज्ञान करानेवाली ) वासना शुद्धा कही जाती 
है। ज्ञेय के स्वरूप का त्रयोदश अध्याय में “ज्ञेयं यत्तद्‌ प्रवक्ष्यामि” से आरम्भ 
कर “हृदि सर्वस्य धिष्ठितम्‌? तक, ६ श्लोकों में, वर्णन किया है। जिस प्रकार 
सुने हुए ब्रीह्यादिकों के बीज से सस्य ( गेहूँ, चना इत्यादि ) की उत्पत्ति नहीं 
होती, उसी प्रकार हे नाथ! मेरे पातक-समूह के समान पुण्य-समूह को भी 
नष्ट कर दो। शङ्खला चाहे सोने की हो चाहे लोहे की, पेरा का बन्धन ही है; 
वह भूषण नहीं हो सकती । इसी प्रकार समान रूप से बन्धन के जनक होने 
के कारण पाप और पुण्य में कोई अन्तर नहँ मालूम होता। इस न्याय से 
शुद्ध वासनावाला_ ज्ञानी, पुनर्जन्म के कारणभूत काम्य तथा निषिद्ध कमे का 

, परित्याग कर, उतना ही कर्म करता है जितना शरीर के लिये पर्याप्त हो। _ 


~ लोकवासना शाख्रवासना देइवासना चेति तिस्रः । पोडशाध्याये . 
शीतासूक्ता आसुरसम्पद्रुपा चतुर्थी वासना । तत्र लोकवासना यथा- सर्ने 
जना माँ स्तवन्ति न निन्दन्ति यथा तथेवाहमाचरामीति। दुष्करं तत्‌। सत्त्वः ` 
रजस्तमोगुणभिन्नप्रकृतीनां जनानामेकमत्यस्य खपुष्पोपमत्वात्‌ । यथोक्तं 
महाभारते 

मुनेरपि बनस्थस्य स्वानि कमाणि ङुव्यतः 
उत्पद्यन्ते त्रयः पक्षा मित्रोदासीनशत्रवः ॥ 
विद्यते न खलु कश्चिहूपायः सगेलाकपरितोषकरो यः । 
सवथा स्वहितमाचरणीयं किं करिष्यति जनो बहुजल्प; ॥ इत्यन्यत्र । 
लोकवासना; श्मस्नवासना और देहवासना, इन भेदों के अनुसार वासनाए- 
तीन प्रकार की हैं। गीता के १६वें अध्याय में आसुर सम्पत्रूप एक चौथी 
वासना भी वर्णित है। लोकवासना का स्वरूप यह है--सुझे ऐसा आचरण 
दरा याह किसे तस लोग मेणे च त तिचा करना चाहिए जिसके फलस्वरूप लोग मेरी स्तुति करें और अपनी निन्दा 





हाना आकाश के फूल के समान अर्थात अव असंभव है। जैसा महाभारत 
में कहा है--वन में रहकर अपत्ते कर्म का सम्पादन कर रहे मुनि को सी 
मित्र, उदासीन तथा शत्र मिल ही जाते हैं । जगत्‌. में सबको सन्तुष्ट करनेवाला 

कोई उपाय नहीं है । . अत; सर्वदा अपना हित ही करना चाहिए। बकवादी. _ 


> 


शि: 





५८ ` व्रासुदेवरसानन्दः 


सनुष्य क्या कर सकता-है-१-_तात्पर्य यह कि-कोई पुरुष अभीष्ट का चिन्तन 
कर रहा हे क अभीष्ट य प्रेत न हे! तो वह उस विषय में. 
अंटशंट बोलता है ता बोलने दे। उससे किसी प्रकार की हानि नहा हे; क्योंकि 
वह कुछ.कर नहीं सकता । 

_शाखचासना यथा--याघन्ति -शाञ्राशि सन्ति तावन्ति स्वाण्यह ` 
पठामीति। तच्च दुघटम्‌ । _वेदशास्राणोमानन्त्यात्‌ खस्य चाल्पायुष्ट्वा- 
न्पृत्युकालस्यानियतत्वाच | श्रेयस्साधनद्दानिप्रसक्तः। न च अध्ययनमात्रेण 


De लकर 


कश्चित्सिध्यति-। .“ अन्न पञ्चदशी-- ` 
&- ग्रन्थमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्परः। | 
पलालमिर्व धान्यार्थी त्यजेद्ग्रन्यमशेषकम्‌ ॥ इति। ` | 
एकादशस्क्रन्थे + 
5.“ शब्दब्रह्म॑णि निष्णातो न निष्णायात्परे यदि । 
भ्रमस्तस्य श्रमफलो फला ह्यधेनुमिव रक्षतः॥ इति । 
गाविन्दपादचार्या:-- . . .. व्ह 
।/^दशाख्नाणयधीत्यापि किं कृतं जडबुद्धिना । | जक] 
तेन येन परे तत्त्वे न मना विनिबेशितम्‌ ॥ इति । 


शास्रवासना इस प्रकार की.-है--जितने शास्त्र हैं उन सबको मैं पढ़ता हूँ 
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का.तो अन्त नहीं पर आयु थोड़ो है तथा मृत्यु का भी कोई निश्चित समय नहों | 
इसलिये श्रेयःसाधन की हानि का प्रसङ्ग है। यह भी नहीं है कि केवल ग्रन्थ 
पढ़ने भात्र से ही कल्याण हा । इसको पञ्चदशीकार ने इस प्रकार स्पष्ट किया 
हे-अन्य का अभ्यास करके साधारण तथा विशेष ज्ञान में तत्पर मेधावी. 
( बुद्धिमान्‌.) पुरुष उसी प्रकार सम्पूर्ण मन्थ को छोड़ दे जिस प्रकार धान को 








चाहनेवाला मनुष्य पुआ्राल को छोड़ देता है। ; 
भागवत _क-ग्यारह्े-स्कब्थ-में-भी-कहम-है--पुरुष-यहि शब्द-ब्रह्म में तो 


कः fe दुद र | ङराल हा किन्तु परब्रह्म में कुशल न हो ता उसका श्रम सी प्रकार निष्फल हो किन्तु परन्नह्म में न हो ता उसका श्रम उसी प्रकार 








शिवशम्मेसूरिविरचितंः पू 


भ्रंद्वाजोपि साधिकपुरुषायुषत्रितयं वेदानधीयानोऽप्यपूणं इन्द्रेण 
निवाये सगुणन्रह्मविद्याभुपदिष्ट इति तेत्तिरीयब्राह्मणे श्रयते। अतः स्वकाय- 
मात्रोपयुक्तमध्ययनं साम्प्रतम्‌ । | 
~ __.”यावानथे उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके । 


तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ इति भगवदुक्तेः । 


भरद्वाज ऋषि, पुरुष की कुछ अधिक तिगुनी आयु तक, वेदों का पढ़कर भी 
जब अपूर्ण हीं रहे--अर्थात्‌ इतने समय में सब विद्याएँ समाप्त नहों हुई--तब- 
इन्द्र ने उनका रोककर ब्रह्म-विद्या का उपदेश किया । यह उपाख्यान तैत्तिरीय. 
ब्राह्मण में पाया जाता हे । इस. कारण उतना ही पढ़ना उचित है जितना 
अपने काय के लिये उपयुक्त-हा । सरोवर क लबालब भरे रहने पर भी जिस 
प्रकार प्यासा व्यक्ति उतना ही जल ग्रहण करता है जितने से उसकी पिपासा: 
शान्त होती है, इसी प्रकार विज्ञानी ब्राह्मण वेदों से उतना ही ज्ञान प्राप्त कर 


ले जितना उसे आवश्यक हो। गीता में यह भगवान ने कहा है। 

पा यह कि...बेद-विद्या का सम्पूर्णे रूप से अनुष्ठान करना एक 

जन्म में असम्भव हैं । इसलिये सार मात्र ग्रहण करना उचित है. .. 
__ _->देहवासना यथा--ममायं देह; सोगन्ध्यादियुक्तः सवंदेव जनैः ` 
श्लाघ्यमान्‌ः सुन्दरा यथा भवेत्तथेव तत्तदृद्रव्यसंस्कारेणाहङ्करोमीति । 
तच्चाति मोख्येम्‌। दैवाधीनत्वात्‌। ताहशदेहाभिमानवते मन्दमतेस्तस्य 
यून एव सतः कदाचित्‌ अन्यत्र चिन्तितं कार्यं दैवमन्यत्र चिन्तयेदितिः 

न्यायेन कश्चिदुओ-रोग उत्पद्य स्थितमपि रूपं नाशयति । 
.“प्रायश्‍चित्ताद्विशुद्धि! स्यान्वणां गावधकारिणाम । 
देहाभिमानिनां पुंसां प्रायश्चित्त न विद्यते ॥ 


इति स्मृतिमुदाहूत्य नरकपात एव कुयानिसंसरणं वा केवल देहाभि 
मानफलमित्याइ । असुर्या नाम त इति मन्त्रे भाष्यविवरणकारः । त इति मन्त्रे भाष्यविवरणकारः । अत्र 


श्रीवासवया Ee | हि 
'र्याशनिनिषानस्य: हरी 
शरीरकस्यापि कृते नराः पापानि कुवते ॥ १ ॥ 


(“यदि नामास्य देहस्य यदन्तस्तद बहिभवेत । 
दण्डमादाय हि जन; शुनः काकांश्च वारयेत्‌ ॥ २॥ 

















६० वासुदेवरसानन्दः 


श्रयतेऽपिं मत्रायणीशाखायाम्‌-भगवन्नस्थिचम्मखायुमज्जामांसशुक्र- ` 


शाणितशलेष्माश्रदूषिते बिणमूत्रवातपित्तसंघाते दुगन्धे निस्सारेऽस्मिञ्शरीरे 
कि कामापभागैः। येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुय्यास्‌। यदेव 
भगवान्‌ वेद तदेव मे ब्रहीति। 


देहवासना का प्रकार कहते है-- मेरा शरीर सुगन्ध आदि पदार्थों से युक्त 


sr आ 


हो. लाग सदा मेरी प्रशंसा किया. करें, में जिस प्रकारे सुन्दर बनू उसी. 


Rd 


` प्रकार भिन्न-भिन्न वस्तुओं से संस्कार करके अपने आपको बनाऊँ।' किन्तु 
यह बड़ी भारी मूखेता है; क्योंकि सुन्दरता आदि की प्रापि दैव के अधीन 
है । शरीर को ही सब कुछ माननेवाले मन्दमति . मनुष्य का, युवावस्था में 
ही, कभी-कभी प्रकारान्तर से सोचा हुआ कारय देववशं दूसरे ही रूप में परि 
बतित हा जाता है। इस न्याय के अनुसार कोई बड़ा राग उत्पन्न होकर 
उसके उपस्थित रूप को भी नष्ट कर देता है । 

स्मृति में भी कहा है कि गोवध करनेवाले मनष्य की भी प्रायश्चित्त से 
शुद्धि हो जाती है किन्तु देहाभिमान रखनेवाले पुरुषों का प्रायश्चित्त ही नहीं 
है। ऐसे लोगों का नरक में जाना निश्चित है अथवा कुत्सित योनियों में ही 
` उनकी उत्पत्ति हाती है। इस देहाभिमान के फल को, “असुर्या नाम ते” इस 
सन्त्र की व्याख्या करते समय, भाष्यकार के विवरणकार ने कहा है। इसी 
विषय में श्रीवासवेय ने भी कहा हे--सम्पूर्ण अपवित्रताश्रों के भण्डार विनाशी 
` कृतघ्न शरीर के लिये भी मनुष्य तरह-तरह के पाप करते हैं । इस देह के भीतर 
जो कुछ हड्डी, मज्जा, रुधिर ओर मांस है वह यदि बाहर हो ता मनष्य को 
लाठी लेकर कुत्ते ओर कोवे हटाने पडे । मैत्रायणी शाखा में भी यह विषय स्पष्ट 
किया गया है-भगवन्‌! हड्डी, चर्म स्नायु, मज्ज मज्जा, मांस, शुक्र, शाणित 
श्लेष्मा, अश्रु, इन सब से दूषित और मल, मूत्र, वायु, पित्त से भरे हुए नि 
सार दुगन्धयुक्त इस शरीर क द्वारा कामों के उपभागों से क्या लाभ? जिसकी 
सहायता से में कभी मुक्त न हो सकू वह शरीर मेरे किस काम का है? 
जा आप समक. वही युझे उपदेश करें । 


चतुर्थी वासना तु _ 
दम्भा दर्पोऽभिमानश्च क्रोध! पारुष्यमेव च | 





` अद्वानं चाभिजातस्यः पार्थ सम्पदमासुरीम्‌ ॥ 





Came 
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शिवशर्म्ससूरिविरचित: कः. 


इत्यादि तत्रेव बहुधा प्रपञ्चिता । सर्वा एता मलिना वासना उच्यन्त 
इति दिक्‌ । 

चैपथी वासना इस प्रकार है--'हे अजुन | दम्भ, गर्व, अभिमान, क्रोध 
वाणी की रूक्षता ( गाली), दण्ड की रूक्षता और अज्ञान, यहद सब जिन्होंने ग्रहण 
किये हैं उनकी आसुरी सम्पत्ति है।' गीता के इन सब श्लोकों में आसुरी सम्पत्ति 
का विस्तार के साथ. वशेन किया गया है। पूर्वोक्त ये सब मलिना वासना 
हैं। मैंने यहाँ दिगदर्शन मात्र किया. है । 


अमूषां चावान्तरभेदप्रपञ्चो वशिष्ठवेदेहीनाथसंव्वादादाचाय्येजनकृता- 
कर्‌निबन्धेभ्यश्च ज्ञातव्युः^- बये तु विस्तरभयाञ्जोषमास्महे । अमूभिवशी 
कृतः पुमानधीतार्ध्येयाऽपि स्वाथाद्‌ म्रश्यति। स्मरन्ति हि 
५. _... लोकवासनया जन्ताः शाख्वासनयापि च | 
. देहवासनया ज्ञानं यथावन्नेव जायते ॥ १ ॥ 
ज्ञानवान वासनाहीनः शान्तिमाप्नोति शाश्वतीम्‌ | 
अज्ञानी वासनाऽधीनः छेशोघे! परिभूयते ॥ २ ॥ 
उन वासनाग्रों_ के भेदों का विस्तार वशिष्ठ और जानकीपति ( राम ) 
के संवाद तथा अन्य आचायाँ के बड़े-बड़े निबन्थो से जानना चाहिए । विस्तार 
के भय से हम इस विषय में सोन का अवलम्बन करते हैं। पूर्वोक्त वासः 
नाओं के वशीभूत पुरुष, चारों वेदों का पढ़ लेने पर भी अपने लक्ष्य से गिर 
पड़ता है। इस विषय में ऋषियों का स्मरण है कि लोक-वासना, शाख- 
वासना, देह-वासना से प्राणी का यथावत्‌ ज्ञान नहीं होता । ज्ञानवान्‌ पुरुष 
` वासनाहीन.होकर सनातन शान्ति का प्राप्त करता है। अज्ञानी पुरुष वासना 
के वश में होकर अनेक क्लेश भोगता रहता हे । 


उक्तांविधां वासनामभिप्रेत्य श्रयते बृहदारण्यके - स यथाकामो भवति 


तथाक्रतुर्भेवति यथाक्रतुर्भवति तत्कम्मे कुरुते यत्कम्मे कुरुते तदभिसम्पद्यत 
इति लीलोपार्याने । 


_उक्त वासना के विषय में इहदारण्यंक उपनिषद्‌ में भी कहा गया है--पुरुष 
जैसी कामना करता है, वैसा ही सङ्कल्पवाला होता है। - सङ्कु्प के अनुसार 


ही वह कमे करता है और कम के ही अनुसार फल प्राप्त. करता है। यह 
ललीलोपाख्यान में कहा गया है । | 











६२ वासुदेवरसानन्द: 


तच्चिन्तनं तत्कथनमन्याऽन्यं तत्मबोधनस्‌ । 
एतदेकपरत्वं च ज्ञानाभ्यासं विदुबंधा) ॥ १ ॥ 
सर्गादावेव नोत्पन्नं दृश्यं नास्त्येव तत्सदा । 
इदं जगदहं चेति बोधाभ्यासं विदुः परस्‌ ॥ २॥ 
आद्य एवशब्दो भिन्नक्रमः। इद दृश्य जगत्‌ अहं च सगादा 
नोत्पन्नमेवेत्यन्वयः । स्टे! पूव नेवासीदित्यथः। सदेव सोस्येदमग्र आसीत्‌ । 
एकमेवाद्वितीयं ब्रह्मेतिच्डान्दोम्यश्रबणात्‌। सदा सगान्तेऽपि न स्यादेव। 
एकं ब्रह्मेव शिष्यत इति श्रृतेः। तत्‌ ततो हेतोः .वतमानेऽपि नास्त्येवेत्यथः 
तञ्जगदुगीडपादाचाय्याः- 
शुभ वासना द्वारा _अन्तःकरथ की शुद्धि हो-जाने-के--कारण-ज्ञान--उत्पन्त 
होता है। उसका अभ्यास जिस प्रकार से किया जा सकता है उसका वर्णन 
निम्नलिखित है-ब्रह्म का चिन्तन करना, परस्पर सभा में ब्रह्म का ही विचार 
करना तथा उसी की जानना ओर उसी में एकनिष्ठ होना--इन्ही सब को विद्वानों 


TRS TEESE छाता ककन 


ने ज्ञानाभ्यास कहा है । इसका वर्णन प्रकारान्तर से करते हैं--सृष्टि के आदि 


में यह जगत्‌ दिखाई नहीं देता और मैं उत्पन्न ही नहीं हुआ, यह जगत सदा ही. 


नहा है; यह जगत्‌ हे, यह में हुँ इसको विद्वानों ने केवल बोधाभ्यास समझा 
_है। पहला एव शब्द भिन्नक्रम दै, अर्थात्‌ अपने स्थान से प्रथक्‌ है। ठीक अन्वय 
करने से अथे इस प्रकार है--यह दृश्य जगत्‌ और में उत्पन्न हुआ ही नहीं । 
सृष्टि के आदि में यह जगत्‌ नहीं था । हे सौम्य! सृष्टि से पहले यह जगत्‌ 
सत्रूप ब्र ही था। ब्रह्म एक और अद्वितीय है, त्रह्म से भिन्न किसी वस्तु 
की सत्ता नहीं है।.. इस प्रकार से छान्दोग्य उपनिषत्‌ में कहा गया है | 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ सृष्टि के अन्त में भी न रहेगा, केवल ब्रह्म ही शेष रह जाता 
है |. ऐसा अति वणेन करती है। आदि तथा अन्त में जगत्‌ का अभाव होने 
के कारण उसकी सत्ता: वर्तमान में भी नहीं मानी जा सकती, यह ग्रथ सिद्ध 
होता है। ` आचारय गाड़पाद का भी यही कहना है 


 झादाबन्ते च यन्नास्ति वतमानेऽपि तत्तथा । इति । 
आभासस्य तत्त्वज्ञानेन सद्यो बाधादिति भावः 

यदज्ञानादिदं भाति यञ्ज्ञानाद्विनिबतंते । क 
 जमस्तस्मे चिदानन्दवपुषे परमात्मने ॥ इति भाष्यकारः 
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_जो वस्तु आदि और अन्त में नही है वह वर्तमान में भी. नहीं है। _ 


आभासरूप जो जगत्‌ प्रतीत होता है उसका तो तत्त्वज्ञान से शीघ्र ही बाध हो 


__जाता है, यह भाव है | जिस परमात्मा के ज्ञान के-अभाव से यह- जगत्‌ भासता 


है और जिसका ज्ञान होने पर निवृत्त हो जाता है, ऐसे. उस चिदानन्दसय 
शरीरवाले परमात्मा को नमस्कार हो | यह सब ज्ञानाभ्यास का विशेष-विशेष 
आकार है। यह भाष्यकार कहते हैं । 
अत्यन्ताभावसम्पत्तो ज्वातुङ्गेयस्य वस्तुतः 
युक्तया शाख्नयतन्ते ये तेऽप्यत्राभ्यासिनः स्थिताः ॥ ३ ॥ 
ज्ञातृज्ञेययामिथ्याखबुद्धिरभावसम्पत्ति; । स्वरूपतोऽप्यप्रतीतिरत्यः 
न्ताभावसम्पत्तिस्तस्यामिति विषयसप्तमी । युक्त्या- योगेनेत्यथः । : 
वास्तव में ज्ञाता और ज्ञय के अत्यन्ताभाव की प्राप्ति होने पर शास्त्र और 
युक्ति ( योग ) के द्वारा जा लोग प्रयत्न करते हैं वे सभी यहाँ अभ्यासी कहे 
गये हैं। ज्ञाता और इय इन दोनों में मिथ्याबुद्धि ही अभाव की सम्पत्ति है 
इन देनें का स्वरूप से भी प्रतीत न हाना अत्यन्ताभाव की सम्पत्ति है.। 
“तस्याम्‌ यह्‌ विषय सप्तमी है। “युक्त्या” इस पद का “योगेन? अथे समना | 
दश्यासम्भवबाधेन रागद्वेषादितानवे । 
रतिघेनादिता याऽसौ ब्रह्माभ्यासः स उच्यते ॥ ४ ॥ इति। 
अध्ययनवतोऽपि . वासनाग्रस्तस्य नेतत्सम्भवति, विवेकानुदयात्‌ । 
इद्‌ सदादेयमिदमसदनादेयमिति विवेचनं हि विवेको. नाम । विभज्य 
निश्चय इत्यथः । अस्य परमापकारकत्वेनात्युत्तमत्वमू चुः पूर्वांचा य्या;-- 
उत्पद्यमाना रागाद्या विवेकज्ञानवहिना । 
तदा' तदैव दह्यन्ते कुतस्तेषां प्ररोहणम्‌ ॥ इति । 
दृश्य जगत्‌ के असम्भव ज्ञान द्वारा राग-द्वेष, काम क्रोध आदि के दूर करने 
के लिये उत्पन्न घनिष्ठ प्रेम ही जह्माभ्यास है। वासना से ग्रसित मनुष्य को 
शास्त्रों का ज्ञान रहते हुए भी, तब तक यह ब्रह्माभ्यास सम्भव नहा हैं जब तक 
उसके हृदय में विवेक का उदय नहों होता । यह सद्वस्तु है, इसे ग्रहण 
करना चाहिए; यह असत्‌ है, इसको महण नहीँ करना चाहिए--इस विवे- 
चन को विवेक नाम से अभिहित किया गया है। परस उपकारक होने के 
कारण प्राचीन आचायों ने विवेक को अति उत्तस कहा है। यदि.उत्पन्न होते 


2 चट 


ई वासुदेवरस नन्दः 
ही रागद्वेषादि को विवेकरूप ज्ञान की अग्नि से जला दिया जाय ता उनका 
अङ्कर निकल. ही नहीं सकता | 

अभ्यासबलादेतादशि विवेके जाते प्रशृत्तिमार्गे दुःखदशनाद्विषयनिगड- 
निर्विण्ण! सत्सङ्गत्या वेदान्तवाक्यश्रवणेन शमदमतितिक्षापरतिसमाधान- 


अद्धामिधानषटसाधनानि समभ्यस्य वासनाक्षयमनोनाशौ च सम्पाद्य गुरू 


शास्रवाक्यहृढविश्वासात्‌-- 

निदत्तं कम्म सेवेत प्रदत्तं मत्परस्त्यजेत्‌ । 

जिज्ञासायां सम्मरृत्तो नाद्वियेत्कम्मचोदनास्‌ ॥ 
इतिशास्रमाश्रित्य सर्वमिदं दृश्यं खूपरसाद्यात्मक जगन्मायारचितत्वा- 
द्रज्जुमुजङ्गवन्धिथ्येव वेद तात्पय्येट्त्तिप्रतिपाद्यवस्तुभूतवासुदेवशुब्दवाच्यं ब्र- 
ह्येव सत्यमिति निश्चयाकार तत्वज्ञानं पुरुषः प्राप्नोति। ततश्च तेन हृदि 
श्रीवासुदेवं विज्ञातुमेव प्रयतितव्यम्‌। | 


त्रह्माभ्यास के बल से सत और असत्‌ के विचार-रूप विवेक के हा जाने पर _ 


प्रदत्ति-माग में दुःख ही दुःख के होने के कारणं विषय-रूप सें दुःख ही दुःख के होने के कारण विषय-रूप बन्धन की ओर से 
विरक्त हुआ पुरुष स॑त्सङ्गति तथा वेदान्त-वाक्यों के श्रवण से शम ( बाहर की 
इन्द्रियो ह न (नी) दमन ), दम (भीतर मन को दबाना ), तितिक्षा ( सहनशीलता ), 
उपरति (विषय से हटना ), समाधान (सावधान ददाना ) और श्रद्धा इन 
छः साधनों का भली भाँति अभ्यास करके, वासना तथा सन का नाश करके, 
गुरु आर शाख्-वाक्य मं दृढ विश्वास रखता हुआ, निवृत्त-माग के कर्म का झर शास्र-वाक्य में दृढ विश्वास रखता हभ्रा, निवृत्त-माग के कर्म क 
सेवन करे; और मुझमें परायण हो प्रदृत्ति-मार्ग के कर्मों के फल का त्याग 
कर दे। ब्रह्म के विचार में लगा हुआ पुरुष कर्म-विधि का आदर न करे। 
इस वचन से सिद्ध होता है कि म है कि माया से रचा हुआ रूपरसादिस्वरूप यह सम्पूणे 





वाचक, वासुदेव शब्द से प्रतिपादित ब्रह्म ही सत्य है। इस प्रकार निश्चया- 


त्मक , तत्तजज्ञानु:के_हो जाने पर परमात्मा को प्राप्ति हे के हो जाने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अतएव 


प्राणी अपने-हृदय में ही श्रीवासुदेव भगवान्‌ का जानने का प्रयत्न करे | 


र र्‌ - था चैते.आम्नायाग्तरत्नाकरतरङ्गाः 


तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेतिः नान्यः पन्धा विद्यतेऽयनाय ॥ १ ॥ 
तमेवेक॑- विजानीथ आत्मानमन्या वाचो विश्ुञ्चय ॥ २॥ 
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तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञा कुव्वींत ब्राह्मण! । 

नाजुध्यायेह्‌ वहूञ्शब्दान्वाचो विग्लापनं हि तत्‌ ॥ ३ ॥ 

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदवेदीन्महती विनष्टिः ॥ ४ ॥ 

अध्यात्मयागाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हषंशोको जहाति ॥ ५ ॥ 

प्रत्यगात्मस्वरूपप्राप्त्या देवं ज्ञालेत्यथः । 

ज्ञात्वा देवं झुच्यते सव्वंपाशः ॥ ६॥ तरति शोकमात्मवित्‌ ॥ ७॥ 

ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति ॥ ८॥ तमेवं विद्वानसूत इह भवति ॥ ९ ॥ - 

अति-वचनों से भी यही ज्ञात होता है-- उस त्रम को ही जानकर सत्यु 

को जीत लेता है। मुक्ति के लिये और कोई रास्ता नहीं है । उसी एक आत्मा 
को जानो, अन्य शब्द-जाल को छोड़ दा । धीर पुरुष उसी ब्रह्म का समभ-_ 
कर ब्रह्मज्ञानी होता हुआ उत्तम ज्ञान का सम्पादन करे। वृह शब्दाडम्बर में 


न पड़े अर्थात्‌ बहुत शब्दा के ध्यान, चिन्तन और स्मरण में लग जाने से ब्रह्म 


का चिन्तन नहों हो सकता । ये सब कार्य इन्द्रियों को थकानेवाले हैं, इनसे 
जीव को युक्ति की प्राप्तिनह हो सकती । इस शरीर के रहते हुए यदि आत्मा. 
को जान लिया तो ठीक है; यदि नहीं जाना ता बड़ी भारी हानि है। घीर 
पुरुष अपनी आत्मा में याग के द्वारा दिव्यस्वरूप परमात्मा को जानकर 
षे-शोक को छोड़ देता है।_ आत्मा के जानने का अर्थ है सबके भीतर वर्त- | 


मान, आत्मस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेना दिव्यस्वरूप ब्रह्म को भली आँति 
जानकर जीव सब पाशों से छूट जाता है। आत्मज्ञानी शोक के पार हो जाते _ 


हुँ । ब्रह्म का जाननेवाले लोग ब्रह्म ही हो जाते हैं। उस पुरुष को इस प्रकार 
जञाननेवाला यहाँ अशत ( स्वर्ग ) को प्राप्त हा जाता है-। 
बृहदारणयकेऽपि । 
बृहदारण्यक में भी ऐसा ही कहा है। 
यदा सव्ये प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः । 
अथ मत्ये5मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ १ ॥ 
जीवन्सुक्तो भवतीत्यर्थः । कठवल्लीु च 
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहुनां विदधाति कामान्‌ | 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषास्‌ ॥ १ ॥ ` 
विमुक्तश्च विमुच्यते ॥ २ ॥ 
र्ठ 








| | हट न्न वद योग्यतां प्राप्य विश्रान्तबुद्धिरव्यभिचारिणी भगवति भक्ति कुवन्स्वयं समु- 


द्द वासुदेवरसानन्द: 


अयमर्थः-जीवलेव दृष्टबन्धनात्कामादेविशिपेण मुक्तः सन्‌ देहपाते 
भाविवन्धाद्विदेषेण मुच्यते विदेहमुक्ति लभत इति । एव ध्यानाग्रभियोगेन 
नित्याभ्यासवतः शनेभंगवज्ज्ञानलाभो जायते । ततोाञ्सा सुदितमनाः 
_ पुन; पुनस्तदेव दृढीकरोति । टु्दैब्रतिबन्धात्सदूगुरूपसदनालाभेऽपि 
शाख्रानुगतया स्वबुद्धथ व ज्ञानप्रतिपत्तिभवतीति । 

जब मनुष्य के हृदय में रहनेवाली कामनाएँ छूट जाती हैं, तब वह सुक्त 
-ह जाता है। उस समय इसी शरीर में वह ब्रह्म को प्राप्त करता है. अर्थात्‌ 
जीवन्मुक्त हा जाता है। 

कठवल्ली में भी कहा है कि नित्यों में नित्य और चेतनों में चेतन, बहुतां के 
मध्य में एक. परमात्मा प्राणियों की कामनाओं का धारण करता है। जा धीर 
पुरुष अपने भीतर उस परमात्मा को देखते हैं उनको ही सनातन सुख की प्राप्ति 
होती है, दूसरों को नहीं । वियुक्त होता हुआ विमुक्त हाता है। 


_इसका यह अर्थ है कि जीवन-काल में ही कामादि बन्धने से विशेषकर 
मुक्त हाता हुआ देह छूटने पर आनेवाले बन्धन से छूट जाता है और विदेह मुक्ति 


वळा TT iid 


पाता है | इस प्रकार ध्यानादिको का तत्परता के साथ बराबर अभ्यास करने 
वाले पुरुष को धीरे-धीरे भगवान के ज्ञान की प्राप्ति हा जाती है। उसके बाद 


आनक ९७-4०. चा उतार 


वह पुरुष प्रसन्नचित्त होकर बार-बार उसी ज्ञान को दृढ़ करता है । दुष्ट प्रारब्ध 
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के द्वारा ही उसको ज्ञान का लाभ हा जाता है । 
विश्वामित्र उवाच | 
न राघव तवास्त्यन्यज्ज्ञेयं ज्ञानवतां वर । 
स्वयेव सूक्ष्मया बुद्ध्या सन्त विज्ञातवानसि ॥ 
भगवद्वयासपुत्रस्य शुकस्येच मतिस्तव । 
विश्रान्तिमात्रमेवात्र ज्ञातज्ञेयाऽप्यपेक्षते ॥ इति । 
उपदेशसाहरूयां चोक्तम्‌ 
__ देहालन्ञानवज्ज्ञानं देहात्मज्ञाननाधकम । 
आत्मन्येव भवेद्यस्य स नेच्छन्नपि मुच्यते ॥ इति । 
ज्ञायते परं तत्त्वमनेनेति ज्ञानम्‌ । ज्ञा अवबोधने । करणे ल्युट्‌ । एवं 


के प्रतिबन्ध से सदगुरु के न मिलने पर भी शास्त्र की अनुगासिनी अपनी बुद्धि 
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द्यदनवद्यामन्द निर्गुणब्रह्मविधाऽऽनन्दसाम्राञ्यलकष्मीसीलाविलासमध्याचस- 
ति विद्वान “ततस्तु तं पश्यति निष्कलं ध्यायमान’ इतिश्रृतेः ध्यानस्य 
नित्यतां विधत्त सनत्कुमारः 

रामचन्द्रजी-से_विशवामित्रजी कहते हैं-हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ, राघव! कोई 
भी ज्ञेय वस्तु आपसे भिन्न नहीं है। एक आप ही ज्ञेय हैं। आपशअपनी ही 
सूक्ष्म बुद्धि से सब वस्तुओं के ज्ञाता हें । आपकी बुद्धि भगवान्‌ व्यास क पुत्र 
शुकदेव के समान है। .जानने योग्य वस्तुओं की बोधकरूप, आपकी सति 
इस परमार्थ-विचार में विश्रान्ति की ही अपेक्षा करती है ।__उपदेशसपहस्जी 
नामक ग्रन्थ में भी इसी प्रकार कहा है--शरार ओर आत्मा का ज्ञान प्रथक- 
पृथक है अर्थात्‌ देह आत्सा नहों है आत्मा देह नहीं हे । इस प्रकार. का 
ज्ञान कि देह ही आत्मा है? ऐसे ज्ञान का बाधक होता है। 'शरीर और 
आत्मा भिन्न भिन्न वस्तुएँ हैं? यह ज्ञान जिसे हाता है वह मुक्ति न चाहने पर 
भी मुक्त हा जाता है।_ जिससे परतत्त्व ज्ञाना जाता है वह ज्ञान है। यहाँ 
करणका रक में ल्युटू.प्रत्यय है । इस प्रकार योग्यता को प्राप्त कर जिसकी बुद्धि 
ने विश्राम को पा लिया है, भगवान्‌ की अविचल भक्ति का करता हुआ वह 
विद्वान्‌ स्वतः-उत्पन्न, निर्दोष निगुण ब्रह्म-विद्या के आनन्द की साञ्राञ्य-लच्त्मी 
के लीला-विलास में वास करता है। उसके बाद निरन्तर ध्यान करता हुआ 
'उस निष्कल ( पूर्ण.) पुरुष. का साक्षात्कार कर लेता है । 











ब्रह्म को प्राप्त कर हेता है । 


\_निष्णीस्तु चरणा ब्रह्मन्ध्यायेदन्तःशुचिः सदा । 
का भगवानचिरात्संप्रकाशते ॥ इति । 
कदाऽहं युक्तमनने पदे परमपावने । 
चिरं-विश्रान्तिमेष्यामि मेरुभृङ्ग इवाम्बुदः ॥ 
दूति चिन्तापरवशो बलादुद्दालका द्विज! । 
पुनः पुनरुपाविश्य ध्यानाभ्यासं चकार ह ॥२॥ इति । 
-हे ब्रह्म्‌ । सदा आभ्यन्तर से शुद्ध होकर विष्ण भगवान्‌ के चरणों का होकर विष्णु भगवान्‌ के चरणों का. 
यास करे। ध्यान में निष्ठा रखनेवाले पुरुष का भगवान्‌ शीघ्र ही आजुभूत 
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होते हैं। बह समय कब आवेगा जब॒.सैं संकल्प-विकल्प छोड़कर भगवान्‌ के 
परमपावन चरणों में देर तक विश्रान्ति को पाउँगा, जैसे सुमेरु के श्वङ्ख पर मेघ 

वि दे ही चिन्ता के परवश-हो-उदालक-नाम के द्विज ने 
विश्राम करता है। ऐसी: 





प्रविष्ट होकर ध्यान का अभ्यास किया था 
स्वचर्य्यांमन्यस्मे न प्रकाशयेदित्यवोचत्सनत्सुजातः- 
\_ _नित्यमज्ञातचर््येण इति मन्येत वे द्विजः । 
ज्ञातीनां तु वसन्मध्ये वेद कश्चिद्धि ब्राह्मणम्‌ ॥ १ ॥ 
को झल्पतरमास्मानं ब्राह्मणा ज्ञातुमहति । 
निर्लिङ्गमचलं शुद्धं सब्बद्वेतविबड्जितम्‌॥ २ ॥ इति । 
एतच्च वाक्यद्वयमित्थं व्याख्यायते । नित्यमिति । ज्ञातीनां मध्ये वे 
एव नित्यं वसँस्तु अपि द्विजः त्रेवर्शिकोऽधिकारी इति एवं मन्येत । इति 
किम्‌ । कश्चिद्धि लक्षणाभिश्ञो विद्वानेव ब्राह्मणं ब्रह्मविदस्‌ । 

_ अपने आचरण को दूसरे पर न-प्रकट-करे ऐसा सनत्सुजात ने कहा है-- 
बन्धुःवान्धवों के समुदाय में सदा पड़े रहनेवाले व्यक्तियों में से कोई विरला 
ही व्यक्ति आत्मज्ञानी का पहचानने का अधिकारी हो सकता हे, सब नहीं; 
क्योकि ब्रह्मज्ञानी की चय्या (आचरण) अत्यन्त गुप्त रहती है ।__ अतएव जह्म- 


ज्ञानी की चय्या के मर्मज्ञ विद्वान्‌ को ही ब्रह्मज्ञानी की पहचान होती है । 


सूचमातिसूदम, समस्त लिङ्गों ( परिचायक चि्नों ) से शून्य झवि- 


चल, अविद्यादि दोषों से रहित, अद्वितीय आत्मतत्व को पू तीय आत्मतंत्व को पूर्ण रूप से जानना 


भी वेदः ज अहाानी के लिये अत्यस्त दुस्तर के त है | 

अत्र बट ता पाप ज्जायते शूद्र: संस्कारादृद्विज उच्यते । 
वेदाभ्यासाद्भवेद्धिओ् ब्राह्मणों ब्रह्मवेदनात्‌ ॥ इति । 
_सभी मनुष्य जन्म से शूद्र होते हैं; किन्तु संस्कारों के पश्चात्‌ द्विज, वेदों 

_ के अभ्यास से विप्र और ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लेने पर ब्राह के अभ्य से विप्र थोर प्राप्त कर लेने पर ब्राह्मण कहताने-के- 
अधिकारी हो जाते हैं-। गे ज [ 


_ जने 


॥ एष नित्या महिमा ब्राह्मणस्य । न कर्मणा वद्धते नो कनीयान । 
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परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणा निव्वेदमायाज्ञास्त्यकृतः कृतेनेत्या- | 
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बयान क क अळा की महि 
उन्नति और अवनति के प्रभाव-से-वह- अपने को अलग - स्खता हे । 
वह कर्मों के फलस्वरूप लोकों की वास्तविकता-(-नखस्तप_)-पर--भली -भाति 
विचार कर निश्‍चय कर लेता है कि अविनाशी मोज्च-की प्राप्ति नश्वर कमे के 
द्वारा कदापि सम्भव- नही 1 भरेत: ब्रह्मज्ञानी वैराग्य की ओर ही अग्रसर होता 
है। यहाँ पर हे ब्राह्मण! शब्द से ब्र्मज्ञानी ही-अमिम्नेत है । 
केनचिदाच्छन्नो येन केनचिदाशितः 
यत्र कृचन शायी स्यात्तं देवा व्राह्मणं विदुः ॥ 

इति वैयासिकवाक्यादो च ब्रह्मवित्पर एव ब्राह्मणशब्द न तु जाति- 
मात्रपरः । वेद ब्रह्मचिदयमिति जानाति। न त सर्वे । 

देवता लोग उसी को ब्राह्मग--त्रह्मज्ञानी--कहते हे जा अनायास लब्ध 
वस्नादि से अपना शरीर ढँक लेता, समय पर जो कुछ मिल जाय उसी का 












खा लेता और साते के लिये स्थान आदि की खोज के फेर में न पड़कर मोज 
आने पर जहाँ-तहाँ सो रहता है; अर्थात सच्चा ब्रह्मज्ञानी वही है जा सब 
प्रकार की अआसक्तियों से बचा र न व 


से ब्रह्म का जाननेवाला ही अभिप्रेत हे) जाति मात्र नहीं । ब्रह्म का ब्रह्मज्ञानी 
ही जानता हे.. सब नहा जानते । 


` नतु कायिकेन वाचिकेन च व्यापारेण सह वतमानं कदाचिदन्येऽपि 


” विद्यरेव नेत्याह । अज्ञातचर्येणेति । अज्ञातं पंशुबुद्विभिबीभित्साचरितैस्तक- 


_ गोचरीकत्तमशक्यस्‌ । यच्चयमाचरणं मानसो व्यापारस्तेनेवेश्वरं भावयन्निः 
त्यर्थः । एवञ्च पुत्रश्रात्रादय आपा अपि यदि प्राकृतस्वभावास्त्हि तेभ्या- 
ऽपि स्वाचरणमप्रकाशयन्‌ ग्रह एव वसन्नपि मनसेश्वरपरो निषुणप्रज्ञ 
सिद्ध्यत्येवेत्यभिसन्धिः 

शङ्का करते हें कि शरीर और वाणी के व्यापार के साथ वर्तमान ब्रह्मज्ञानी 

पुरुष का कभी-कभी दूसरे भो जान ही लेते हैं। उत्तर देते हे कि नहीं, क्योकि [क्‌ जान ही लेते | 
ब्रह्मज्ञानी अपने आचरण ( ईश्वर-चिन्तन ) को अत्यन्त गुप्त रखता है अतः 
पशु-बुद्धि के ( अज्ञानी ) जीवों के लिये उसका जानना बुद्धि के परे की बात 
है। मतलब यह है कि निपुणमति ब्रह्मज्ञानी यदि अपने पुत्र और भाई आदि . 
को भी प्राकृत स्वभाव "(साधारण कोटि) के समझे ते अपने आचरण 
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को उनसे भी गुप्त ही रक्‍खे ।_ ऐसा करने से घर में रहकर भी-इश्वर-जिन्तन 
करने पर जह्यज्ञानी पुरुषसिद्धि को प्राप्त कर लेवा है । 
._ग्रनसाञ्न्यस्य भवति वाचाऽन्यस्याथ कमणा । 
सङ्गरपसिद्धः पुरुष! स्वाराज्यमधितिष्ठति ॥ 

इत्यपि तेनैवोक्तम्‌ । मानसिकवाचिककायिका यज्ञाः परमेश्वराराधने 
रूपा; । तत्र सङ्कल्पेन मानसयज्ञेन सिद्धः | खाराज्ज्य माक्षस्‌ । सङ" 
घितिष्ठतीति पाठेऽपि स एवार्थः । मोक्षस्यव तेन सङ्कल्पितत्बात्‌ । तथा 
चादिपवंणि । 


रहमज्ञानी पुरुष मन से अन्य ( ट्वेत-प्रपळ्च से भिन्न ) ब्रह्म का हाता हदै । 


वह वाणी तथा कर्म से भी उक्त ब्रह्म का ही होता हे । जिस पुरुष का संकरप- 
मात्र से सिद्धि प्राप्त हो जाती है वही स्वाराज्य को प्राप्त करता है । “स्वाराज्य- 


मधितिष्ठति” इसके स्थान में “संकल्पमधितिष्ठति” पाठ होने पर भी वही अथे 

है जो “स्वाराज्यं” इत्यादि का है। ब्रह्मज्ञानी के सानसिक. वाचिक तथा 
क र 

काथिक यज्ञ परमेश्‍वर के आराधना-रूप ही होते हैं। संकल्परूपी मानसिक 





यज्ञ से वह सिद्ध हो जाता. है ` जञाता-है।[_ “स्वाराज्य” का अर्थ मोक्ष है। महाभारत- . 
आदिपर्व में सङ्घल्प,को ही मोत्त कहा हे । 
(_.कतरस्तु तयाः पू देवानामेति सात्मताम्‌ । 
उभयोदवावतो राजन्सूय्याचन्द्रमसारिव ॥ 
इत्यष्टकेन पृष्ठो ययातिरूचे-- 


अनिकता गृहस्थेष कामदत्तप संय्यत; । 
ग्राम एव वसन्भिश्षुस्तया! पूवतर गत; ॥ इति । 
निक्ेतोऽत्र सहवास; । एको ग्रामवासी । अन्या$रण्यवासी तयोरि- 
त्यर्थः । भिक्षरीश्वरनिष्ठो ग्रह्मपि । तदवादि प्रियत्रतं प्रति श्रीपञ्चजन्मना- 
राजन्‌! जो चन्द्रमा और सूर्य के खअन दोडते! उन दोनों में से पने 


कैन देवताओं के स्वरूप का पाता है ? अष्टक के इस प्रश्न के उत्तर में राजा 





 ययातिबो बोले--ग्रहस्थी में रहते हुए भी अनिकेत ( एकान्तसेवी ) एक ते ग्रास- 
जासी है भार दूसरा अरण्यवास न वासी है भरर दूसरा अरण्यवासी । इन दोनों में से आम में वास करने पर भी 
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भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्या- 
द्यतः स आस्ते सहषटसपत्न! । 
जितेन्द्रिस्यास्मरतेबं धस्य 
श्ृहाश्रमः किन्तु करोत्यवद्यम्‌ ॥ १ ॥ इति | 
वनेष्वपि वनाइनान्तर गच्ळतोऽपीत्यर्थः । अबद्चं रागादिदोषपारवश्यं 
न करोत्येवेत्यथेः । ताहशस्यात्मारामत्वाव्यभिचारादिति भावः 
षड्रिपुओं ( काम क्रोध, सद, लोभ, अहङ्कार तथा मात्स्य ) के चक्कर में - 
पड़ा हुआ व्यक्ति जङ्गलों में भटकते रहने पर भी पूर्वोक्त कामक्रोधादि षडरिपुओं 


I र्या 


के प्रभाव से नहीं बच सकता, क्योंकि वह असावधान है; किन्तु जो गृहस्थाः 
श्रम में रहते हुए भी इन्द्रियां के वश मं कर लेता है वह ज्ञानी व्यक्ति 
आत्मानन्द में निरन्तर सग्न रहने के कारण, कामक्रोधादि-जन्य रागढ्ूष्यदि 
दोषों से बच जाता है अर्थात्‌ जितेन्द्रिय ज्ञानी व्यक्ति की साधना में काम- 
-क्रोधादि के द्वारा किसी प्रकार की बाधा नहों पड़ती - 

चर्येण इतीत्यत्र पादान्ते सन्ध्यभावो न विरुद्ध इति दीक्षितैः प्रपञ्चितं 

$ शब्दकोस्तुभे । 12 
((नित्यसज्ञातचर्यण इति मन्येत वै द्विजः? इस पद्य में णकार में अकार और 
इतिवाल्ा इकार इन दोनों में गुण होकर 'णति’ होना चाहिए, इसका उत्तर देते 

हैं कि पादान्त में सन्धि नहों होती इस वास्ते सन्धि का न होना कोई विरुद्ध 

०” नहों है । दीक्षितजी ने इसका विचार 'शब्दकेस्तुभ? में विस्तारपूर्वक किया है। _ 


” 


Pd 


2? कश्चिद्धि ब्राह्मणमित्यत्र द्विकारगोरवे छन्दोभङ्गभिया तरलाघवाय 
ब्राकारो लघुप्रयत्नतर उच्चारणीय इत्येकाऽथः 

“कश्चिद्धि त्राह्मणम्‌?' इस शलाक में “दि? अक्षर संयुक्त अक्षर के पूर्व होने के 
कारण गुरु है किन्तु छन्दःशा्न के नियमानुसार इसे लघु होना चाहिए क्योंकि 
अनुष्टुप्‌ छन्द के प्रत्येक चरण का पाँचवाँ अक्षर लघु होता है। अतः छन्दासङ्ग 
दाष से बचने के लिये 'ब्राह्मण? शब्द के 'त्रा! को अति लघु प्रयत्न से उच्चारण 
करना चाहिए । जिसमें जिह्वा का अम्रभाग, मध्य तथा मूल शिथिल हो जाय 
वह लघूच्चारण है, इस प्रकार “नित्यमज्ञातचर्यण” का एक अथे हुआ । 


यद्वा ज्ञातीनां मध्य एव अज्ञातचर्येण नित्यं वसन्नपि द्विज इति _ 
मन्येत। किम्‌ कश्चिद्धि अयं मत्स्वरूपज्ञानवान्भवतादिति परमेश्वरेण र 


कळ... १ 
रन 





७२ वासुदेवरसानन्द: 


सङ्कल्पित एव पुमान व्राह्मणं ब्रह्मव त्राह्मणम्‌ । ्रज्ञादेराक्रतिगणत्वादण 
स्वार्थ । वेद ग्रह एव वसन्‌ बहिव्येवहरञ्जपि स महाभागो हृदये निष्कलं 
निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनमित्यादिश्रतिबोधितमानन्द्रूपं ब्रह्मन 
वेत्ति न त्वन्यत्किञ्चित्‌ । विवेकशालित्वादित्यथः 

अथवा द्विज (आत्मज्ञानी) बन्धु-बान्धवों में रहने पर भी अपना व्यवहार _ 
इस प्रकार का रक्खे जिससे अन्य व्यक्ति उसकी च्या (आचरेण) का पता न ॑ 
पा सके । बह अपने हृदय में यह भी अनुभव करे कि भगवान्‌ जिस प्राणी 
को अपने स्वरूप-ज्ञान का शुभाशीवाद देते हैं बह भाग्यवान्‌ प्राणी घर में रहने 
तथा बाह्य (लौकिक) व्यवहारों को करते रहने पर भी विवेक-प्राप्ति हो जाने क 
कारण अपने हृदय-मन्द्र में निशुण, निष्क्रिय, निर्दोष, निष्कल, निर्न, शान्त- 


DTS क जानका 





ककल क कलकल 


स्वरूप आनन्दघन परब्रह्म का ही अनुभव करता है । उसके हृदय में किसी 
अन्य वस्तु के जानने की इच्छा ही नहों उत्पन्न हाती। | 

__ब्रह्म ही ब्राह्मण है, प्रज्ञादि गण में ब्रह्म शब्द का पाठ मानकर उससे स्वाथ 

` में अण प्रत्यय हाता है। जो ब्रह्मन शब्द का अथे है.उसी अथे में अण्‌ हाता 


~~ oar 


है, अतः जो ब्रह्म शब्द का अथे हे वही ब्राह्मण शब्द का | 

यथा समानजन्मनां मध्ये त्वमेक्र, एवेतादशो ज्ञानी विंशतिरेते तबानु- 
जास्त नेहशा इति कोऽत्र” हतरिति भगवता वशिष्टेनं पृष्ठ काकथुशु- . ,/ 
नी 





सङ्कल्प इश्वरस्यायमीदशों मुनिनायक । ५ | 
मयेवेताद्शा भाव्यं नान्येभांव्यं कदाचन ॥ 
इति ह्वितीयाज्यः 


` एक बार वशिष्ठजी ने क्राकभुशुण्डजी | से पूछा कि आपसें तथा आपके _ आपमें तथा आपके 
अन्य बीस भाइयों में जन्मतः ते कोई अन्तर बीस भाइयों में जन्मतः ता कोई अन्तर है नहीं फिर आप ते सर्व 


fe छ आत्मज्ञानी हो गये और आपके भाई कोरे ही रह गये। यह क्‍यों ९ 
ओ काकभुशुण्डजी हा य यकी सेसी हो इच्छा ति कहा कि मुनिवर | इश्वर की ऐसी ही इच्छा थी कि मैं 
न NO emmy Rp आत्मज्ञानी बने अतः सैं ता ईश्वर की इच्छा के अनुसार आत्मज्ञानी बना 
आत्मज्ञानी बनू अत की सार आत्मज्ञानी बना ओर 


याक न । “नित्यमज्ञातचर्यंण” यहाँ से “चेद कश्चिद्धि 
" यहा तक श्लोक का द्वितीय अर्थ किया गया है। 
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शिवशम्मेसूरिविरचितः च. ७३ 


पूर्वोक्तमथ हृढीकतमाह । को हीति । का हि कश्चिदेव विपश्चिदपञ्चिमा 
ब्राह्मणा ब्रह्मज्ञ आत्मानं भगवन्तं आत्मा वे नारायण इति श्रते 
ज्ञातमहति । नान्यः सामान्यबुद्धिः । आत्मना दुङ्गेयत्वादिति भावः 
तदेव दशयति । .. अल्पतरमिति । | 
~” (को ह्ल्पतरमात्मानं ब्राह्मणा ज्ञातमहति । 
निर्लिङ्गमचलं शुद्धं सवद्वतविवर्जितम्‌ ॥) 

“को हीति” इस श्लोक में “का हि” पद का अर्थ करते हैं--विद्वानों 
में भी कोई आत्मज्ञानी विद्वान्‌ ही भगवान्‌ का जान पाता है। आत्माको 
भगवान्‌ कहते हें । “आत्मा साक्षात नारायण दै”, इस श्रुति प्रमाण से सिद्ध 
होता है कि आत्मा के: नारायण कहते हैं । साधारण बुद्धि के लोग आत्मा 
को नहीं जान सकते क्योंकि आत्मा का जानना अत्यन्त कठिन-है। “अहूप- 
तरम्‌? इस श्लोक से दुविज्ञयता को ही कह रहे हैँ 

अतीव सूक्ष्ममित्यथः। आकाशवत्सवंगतं सुसूक्ष्मम्‌ | अणोरणीयान्म- 
हतो महीयानिति च श्रतेः । अस्येव प्रपञ्चः निर्लिङ्गमित्यादि । यदगदद 
गजेन्द्र, । न स्री न षणढो न पुमान्न जन्त्रिति। स्पष्टमन्यत्‌ । अतेः 
आत्मवान्‌. स्वीयानामपि जडानाधुपदेशा दिनिबन्धं चित्तविक्षेपहेतत्वेन मलिन- 


वासनारूपत्वाज्ज्यादेव । उपदेशकोटिभिरपि कुटिलमकृतेः पट्कतमशक्यः 





५ त्वात्‌ । न हिं शुनरषुच्छो वषपूगप्रयत्नेनापि केनचित्सरलीकरु श्यः | 
~ गीतं हि गीतासु । 


. वह आत्मा अत्यन्त सूचम और आकाश के समान सर्वव्याप्त है, वह 
अणु से भो अणु और बड़ी से बड़ी है, ऐसा श्रुति का वचन है। इस 
श्रति-वचन की ही 'निलिंडुम! इत्यादि में व्याख्या की गई है । “अचलं शुद्धम” 
“'सर्वद्वेतविवजितम्‌? इन विशेषणों से दुज्ञयता का ही विस्तार किया है 
क्योंकि जिसका कोई चिह्न नहीं, जो अचल और शुद्ध है तथा सम्पूर्ण द्वतों 
से रहित है, उसका ज्ञान किस प्रकार हो सकता है। गजेन्द्र ने भी स्तुति 

है--भगवन्‌ | आप न तो खो हैं और च नपुंसक 











७४ ' ` वासुदेवरसानन्दः 


वासना-रूप हा जाता है। करोड़ों-उपदेशों से भी कुटिल प्रकृति के व्यक्ति का 
सुमार्ग पर लाना असम्भव है । इसलिये जड़मति व्यक्ति को उपदेश न करना 


EO 


_चाहिए। कुत्ते की पूँछ वर्षा तक प्रयत्न करने पर भी सीधी नहीं की जा सकती 


यही बात गीता में भी कही गाई हे।- | 

' _मकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह! किङ्करिष्यति । इति। 
यस्मादीश्वरेण सङ्कहिपित एव पुरुष ईश्वर वेत्ति तं विदिस्वैब सव- 

'दुःखातिगो भूत्वा नित्यानन्तपरमसुखशेवधिमहाराजधानीमध्यास्ते। तस्मा- 

त्सद्वस्तन्यध्यसितवुद्धि भियत्र कुत्रापि वसद्भिः सद्भिः परमेश्वरनिषठरेव 

भवितव्यमिति ल॒ब्धत्रणगणाग्रणीचूडामणीनां निणय ` इति सनत्सुजातीय- 

पद्यद्वयाथतात्पयम्‌ । 


“सभी प्राणी अपनी-अपनी प्रकृति ( स्वभाव ) के अनुसार के अनुसार काये करते हे, 


ऐसी दशा में उन पर निग्रह अपना प्रभाव डाल सकेगा यह सम्भव तहो ।_ 


ईश्वर की इच्छा होने पर ही प्राणी उसके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकता 


-वथा उसको जानकर ही समस्त क्लेशों से छुटकारा पा सकता है भर तभी 
` नित्य, अनन्त, परमानन्दरूप ब्रह्म को पाकर शाश्वत शान्ति का उपभोग. कर 








सकता हे । अत: बड़े-बड़े विद्वानों का अन्तिम निर्णय यही है कि विवेकी 
"पुरुष जहाँ कहीं भी रहें, सवदा भगवद्धक्ति में तत्पर रहें । सनत्सुजात के 
पूर्वोक्त दोनों श्लोको का यही निष्कर्ष है। 

खलु ब्रह्मवादं गोपायेदित्यवा दिपुर्वेदभकाशका; । 

7 अङ्गस्याद्धमबुद्धस्य सव ब्रह्मेति या वदेत्‌। 

महानिरयजालेषु स तेन विनियोजितः ॥ इति । 
 स्त्रयमपि 

^ -न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कम्मसङ्गिनाम्‌ | 
जोषयेत्सव्बकम्मांणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌॥ 

बुद्धिभेद कम्मासक्तानां त्रह्मोपदेशेन कम्मतो विचालनम्‌ । सर्वाणि 
तित्यनेमित्तिकानि सेवयेत्‌ मन्दान्कमैंर कारयेदित्यर्थः । अन्तरनुत्पन्न- 





 भत्ति्ञानानां कर्म्मत्यागे पतनमेव स्यादिति भावः 
re र नो नू वेदों के प्रकाशक विद्वानों ने कहा है कि खलों से ब्रह्मवाद की रक्षा. करना 
चाहिए; अर्थात वेदान्त का उपदेश अज्ञो को न करना चाहिए-।--अल्पज्ञ और 


s 





%-- ) 5 | र 
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अधकचरे अनधिकारियों के शस, दम, तितिक्षा और उपरति से युक्त न होने पर _ 
भी उनको जो व्यक्ति झोएदेश देता है वह घोर नरकों में गिराया जाता है, अत 
कमो में लगे हुए अज्ञानियों में बुद्धि-मेद उत्पन्न न करना चाहिए। स्वयं युक्त 
आचरणों को करते हुए विद्वान उनको कर्मों में ही लगावे । कर्मों में आसक्त पुरुषों 
को कसै से इटा देना हो बुद्धि का भेद है, अर्थात्‌ उन्हें नित्य नैमित्तिक कर्मों में 
परायण बनावे | मतलब यह है कि अज्ञानिग्रें-से कम ही करावे| जिनके अन्त:- 
करण सें भक्ति और ज्ञान नहों है उनकी कर्म के त्यागने में पाप ही लगता है. ने लगता है । 
तदेतदवाभिप्रेत्य तृतीयस्कन्धे-- 
_ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियोगेन येगिनः । 
ˆ क्षेमाय पादमूलं मे प्रबिशम्त्यकतोभयम्‌॥ १ ॥ 
एतावानेव लोकेऽस्मिन्पुंसां निश्श्रयसादयः 
तीत्रोण भक्तियोगेन मना मय्यपित' स्थिरम्‌ ॥ २॥ 
यागिनाऽत्र भगवद्भक्ताः सर्ग पि) न त॒ यतय एवेत्याग्रहः 
मानाभावात्‌ । भगवदेकपरत्वमेव योग इति कृतमुखय़ुख्येव्यांख्यातत्वात्‌ । 
एवमकुवंतां ग्रुहस्थादीनामपि नित्यसंसारिख्रेन सन्तापो दुरन्तः । शृत्वा 
पुनश त्युमापद्यन्ते अद्यमानाः स्वकर्मभिराशातिकाः कृमय इवेति श्रतेः । 
-_जह्वाज्ञान के अनधिकारी को ब्रह्मोपदेश नहीं करना चाहिए इसी अभिप्राय 
_ को लेकर श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कन्ध में भी कहा हे--भगवान कहते हे कि 
योगी (मेरे भक्त) लोग अपने कल्याण के लिये ज्ञान-वैरारय समेत भक्तियोग द्वारा 
मेरे उन चरणकमलों की शरण लेते हैं जहाँ सब प्रकार के भयों से छुटकारा मिल 


जाता है। जीवों का प्रबल भक्तियोग की सहायता से अपने मन को पूर्ण रूप 
-सै झुमे अर्पित कर देवा ही वास्तविक कल्याण की प्राप्ति (मुक्ति) है। यहाँ 


` . पर योगी शब्द से सब प्रकार के भक्तों का ग्रहण करना चाहिए, न कि केवल कि केवल 
. यतियो का; क्‍योंकि बड़े-बड़े विद्वान्‌ व्याख्याकारों ने याग शब्द का सुख्याथे 
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भगवत्परायणता? माना है और भगवत्परायण सभी हा_ सकते हैं, अतः योगी 


शब्द का केवल यतिपरक मानने में कोई प्रमाण नही । अतएव जो लोग अक्ति- 
` योग से पर “याग से पराइ राङसुख हो बैठते हें वे यति हों अथवा ग्रहस्थाश्रमी सब के सब अपने- 
अपने कर्मों के अनुसार जन्म-मरण के प्रवाह में पड़े रहकर आशातिकाओं 








ऽः वासुदेवरसानन्दंः 


यतिस्तु पुनरेवमकुवन्ङृक्षिम्भरिरुभयाश्रसधम्मेविदूषकत्वेन भ्र्ठत्वांदा- 

कल्पं नरकेषु पच्यत इति परमहंसापनिषदि । 

-किन्तु यदि संन्यासी पेट भरने के फर सें पः न्यासी पे इकर भगवद्धजन से पराङमुख 
` होता है तो वह, गृहस्थाश्रम तथा संन्यास को दूषित करने के कारण, भ्रष्ट होने 
से नरज बे लो. भोगता है, यह परमहं से।पनिषत्‌ 
में कहा है । ¢ 
(___...का्दणडो.इतॉ येन सब्बाशी ज्ञानवर्जितः 

ति नरकान्धारान्महारोरवसंज्गकान्‌ ॥ 
ना दिराणबज्जित; 

` भिक्षामात्रेण या जीवेत्स पापी यतिदत्तिहा ॥२॥ इति श्रयते । 

परिब्राड ज्ञानद्दीनस्त चाण्डालीं यानिमाविशेदिति शातातपेनापि 

। सयते । वेदस्ततो च। यदि न समुद्धरन्ति यतयो हृदि कामजटा 

इत्यत्र कामजटाशब्दवाच्या वासना एव । यतय इत्युपलक्षणम्‌ । भग- 

वन्माग्गंप्रहत्ता; सर्वेऽपीत्यर्थः | यदि नोत्पाट्यन्ति तहि तेषाञ्ुभयतोऽप्य- 

सुखमिति वाक्यशेषः। यतिग्रहणं . त. तस्योभयत!ः पाशा रज्जुरिति 

न्यायेन गत्यन्तराभावज्ञापनाथम्‌ । ब्रह्मचारिशहस्थवानप्रस्था हि ज्ञाना- 

भावेऽपि तीथेत्रतजपाचनयज्ञदानादिना धर्म निष्पाद्य भौमं दिव्यं वा विषय- 

सुखमपि तावहुल्ञते सकामाः। निष्कामास्त्‌ चित्तशुद्धिद्वारा मोक्षमेव 

साधयन्ति । सन्न्यस्तकर्मत्वेनानधिकारिणो यतेस्त नेतत्किमपि। किन्तु 
योग एव | 

जिसने काष्ठदण्ड को धारण किया है और जा खाने-पीने का विचार न 

रखकर जहाँ से, जा कुछ भी मिल जाय समी खा लेता है, किन्तु ज्ञान से. जह कुछ जाय सभी खा 





रहित है वह संन्यासी महारौरव नामक घोर नरकों को पाता है। जा. 


व्यक्ति परित्राट्‌ हाने पर भी तितिक्षा ( सहनशीलता ) ज्ञान वैराग्य और शम 
(क स्य पयस दिव आदि गुणों से रहित है, वह यतियों की वत्ति का नाश करनेवाला झर पापी. 


६ | ज्ञानहीन संन्यासी का चाण्डाल की योनि में जन्म होता है, यह शातातप्र 







2 कको शनक ति हृदय कामवासना को दूर नर्ही करते जे के यति । लोग यदि अपने हृदय से काम-वासनाओं को 


क ल सुनि ने अपनी स्थति में कहा है। वेद-स्तुति में व्यासजी ने भी कहा है. . 


~ 





च! 


शिवशम्मेसूरिविरचितः | ७७ 


अतः यहाँ पर यति? शब्द से भगवद्धक्त मात्र का महण करना चाहिए, यति ग्रहण करना चाहिए, यति 


सात्र का नहा । यहाँ विशेष करके यति' ग्रहण करने का फल यह है कि. यति? ग्रहण करने का फल यह हे कि. 


ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ का ज्ञान के अभाव में भी तीथ व्रत जप, पूजा 
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, वे चाहें तो भोम या दिव्य विषयों का भाग सः को भाग सकते यदि निष्कास होकर 


जपादिक करें तों चित्त-शुद्धि के द्वारा सोच पाते हें । दोनों तरफ फन्दावाली_ 
रस्सी? इस न्याय के अनुसार अनधिकारी यत्ति के हाथ को कुळ भी नद्दों 
लगता. क्योंकि वह अपने भर्म से च्युत हाने के कारण भौम और दिव्य. भोगों 


७." 


"से वञ्चित रहा व का शक जनाची ज्ञान न हाने के कारण उसे ब्रह्म भी नहा 


मिला । अतः संन्यासी-का योग हो न्‌ क्‌ चाहिए। तभी वह | 
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ज्ञानी होकर नह्यम ६ हि प्राप्त कर सकता है।_ प्राप्त कर सकता है | 


यागश्चित्तत॒त्तिनिरोध इति पातञ्जलं सूत्रम्‌ । तत्र विविदिषोज्ञाना- 
भ्यासा ग्रुख्य: । विदुषस्तु समाधिरेव । ज्ञानाभ्यासः प्राग्दशितः । 
थागशास्त्रे समाधिमसत्रयन्महाभाष्यकाराः । सर्वार्थितैकाग्रतया! क्षया- 
दयौ चित्तस्य समाधिः परिणाम इति। रजागुणेन चाल्यमानं चित्त 
क्रमेण सर्वान्‌ अर्थान्‌. ग्रह्माति तस्य रजागुणस्य निरोधाय योगिना 
क्रियमाणेन प्रयत्नविशेषेण दिने दिने सर्वाथेता क्षीयत एकाग्रता चादेति । 
ताइशचित्तस्य परिणामः समाधिरुच्यत इति सूत्रार्थः । स च द्विविधः | 
सविकल्पनिर्विकल्पभेदात्‌ । आद्यः सम्पब्वात इत्युच्यते । द्वितीयाऽसम्म- 
ज्ञात इति । ता लक्षितो यागशास्रे-- 


चित्तवृत्ति का निराध--चित्त का सब स्थानों से हटाकर एक जगह 
ठहराना- ही योग हैं। विविदिषु ( परमात्मा को जानने की इच्छा रखने- 
याले) पुरुष के लिये ज्ञान का अभ्यास करना मुख्य कतव्य है। परन्तु 
विद्वान्‌ के लिये समाधि ही मुख्य है। ज्ञानाभ्यास पहले कह चुके हैं। | 
महाभाष्यकार पतजलिजी ने योगशास्त्र में समाधि का लक्षण यह दिया है-- 
रजोगण के प्रभाव से चलायमान चित्त क्रम से सब अर्था का अहण करता है 
अतः उस रजोगण के निरोधाथे यदि योगी पूरा-पूरा प्रयास करे तो उसके... 
चित्त की सवधिम्रहण-विषयक शक्ति क्षीण हा जाती और उसमें एकाग्रताफआ २ 








जाती है। इस प्रकार के चित्त-परिणाम को समाधि कहते हैं। सविकल्पक _ 


ण्य : वासुदेवरसांनन्दः 
शौर निर्विकसपक भेद से समाधि दो प्रकार की है--पहली सम्प्रज्ञात ओर 
दूसरी असम्प्रज्ञात। योगशास्त्र में इन दोनें के लक्षण दिखलाये गये हैं-- 
ब्रह्माकारमनोरृत्तिप्रवाहोऽहङकृतिं विना 
सम्प्रज्ञातसमाधि! स्याद्धयानाभ्यासप्रकषंज; ॥ १ ॥ 
मनसो टत्तिश्ून्यस्य ब्रह्माकारतया स्थितिः 
याञसम्पज्ञातनामाऽसो समाधिरभिधीयते ॥ २ ॥ इति । 
तस्य द्वितीयसमाधिं प्राप्तस्य मुनेऋ तस्भरा नाम प्रज्ञोदेति। सा 
च ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञेति सूत्रिता । तत्र तास्म्समाध्युत्कषजन्येऽध्यात्म- 
प्रसादे सति ऋतं सत्यं वस्तुयाथात्म्यं बिभति प्रकाशयतीति क्रतस्भरेति 
सुत्रार्थः । ततश्च कृतार्थोऽसावात्मविद्विभ्रसकलद्वेतविभ्रमाऽद्वितीयतुरी- 
यानन्द्पदे निमज्जति | | 
` झहड्डार-शून्य, ब्रह्ाकार मनोवृत्ति के प्रवाह का नाम 'सस्प्रज्ञात? 
समाधि है। वह ध्यान के प्रबल अभ्यास के द्वारा उत्पन्न हाती हे। मन की 
बृत्ति-शन्य ब्रह्मस्थिति का नाम असम्प्रज्ञात समाधि दै। इसी असम्प्रज्ञात समाधि 
के पारङ्गत ऋषि को "ऋतम्भरा? नाम की प्रज्ञा प्राप्त होती है। असस्प्रज्ञात 
समाधि के उत्कष से उत्पन्न आत्मान्तरप्रसाद ( आत्मा में होनेवाली 
प्रसन्नता ) के प्राप्त हो जाने पर वह वस्तु के यथावत्‌ रूप का प्रकाश कर देती 
है. इसी लिये उसका नाम 'ऋतम्भरा? है। आत्मा के प्रसाद के प्राप्त होने पर 
कृतार्थ आत्मज्ञानी सम्पूर्ण द्वेतो से मुक्त होकर अद्वय तुरीयावस्था के आनन्द में 
निमग्न हो जाता है । 


बिराड हिरण्यगभशच कारणां चेत्युपाधयः 
त्रिभ्रिभिबिहीनं यत्तरीयं तत्पदं विदुः ॥ १॥ 
कायोपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः 
. काय्यकारणतां हित्वा पूणंबोधा$वशिष्यते ॥ २॥ इति । 
विराट्‌ , हिरिण्यगभ, कारण. ये तीन उपाधियाँ ब्रह्म के साथ रहती हैं । 
_ बहु ब्रह्म स्थूल उपाधि के साथ रहने से विराट्-रूप तथा सूक्ष्म उपांधि के साथ 
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हे। इस प्रकार इन उपाधि-भेदों से ब्रह्म तीन प्रकार का. है। उपाधियों से 


संहत पद का नाम “तुरीय? दै । बुद्धि, इन्द्रिय, मनं, प्राण, यह सब माया के 







 रहनेसे हिरण्यगभ-रूप और माया उपाधि के साथ रहने से ईश्वर कहा जाता 
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शिवशस्मेसूरिविरचित: ७ 


कायै हैं। तात्पये यह है कि माया दो प्रकार की है--एक शुद्धा, दूसरी 
अशुद्धा। निर्मल जल के समान स्वच्छ माया का नाम शुद्धा माया है और 
गॅदले पानी के समान अस्वच्छ माया को अशुद्धा माया कहते हें । शुद्धा 
माया का दूसरा नाम विद्या और अशुद्धा का. नास अविद्या भी है। विद्या- 
शबल ब्रह्म] को ईश्वर? और अविद्या-शबल ब्रह्म का. जीव' कहते हैं। यदि .कार्य- 
कारण-भाव (विद्या-अविद्या-रूप) का परित्याग कर दिया. जाय ते केवल पूणे- 
बोध ब्रह्म स्वरूप ही शेष रह जाता है। : 
ताइशयोागिनोञ्चुभवनीयमाह नारदः. सप्तमस्कन्धे | 
पश्येदात्मन्यदो विश्वं परे सदसतोऽयये । 
आत्मानं च परं ब्रह्म सवत्र. सदसन्मये ॥ 
पूञ्यपादाश्च-- | 
नित्यशुद्धविमुक्तकमखण्डानन्दमद्वयम्‌ । 
सत्यं ज्ञानमनन्तं यत्परम्ब्रह्माहमेव तत्‌ ॥ 
इत्येवं चिन्तयेदिति प्रकरणाथः । 


उक्त सम्प्रज्ञात तथा असम्प्रज्ञात योगियो के अनुभवनीय पदाथे.. का 


निरूपण भागवत के सप्तम स्कन्ध में नारदजी इस प्रकार करते इं-योगी लोग 
सदा सम्पूर्ण व्यक्ताव्यक्त को परन्रह्म में तथा स्थूल, सूदमरूप जगत्‌ में व्यापक 
परत्नह्म-रूप आत्मा को देखते हैं; अतः उसी का सदा चिन्तन करे। पूज्यपाद 
अन्य विद्वानों ने भी कहा है कि नित्य, शुद्ध, विसुक्त, अखण्ड, आनन्द्सय 
अद्वितीय, सत्यज्ञान-स्वरूप अनन्तरूपो ब्रह्म मैं ही हुँ । भाव यह छै कि भक्तगण 
इसी प्रकार भगवान्‌ का चिन्तन करे । 
उपदेशसाहरूयां रशिप्रकरणेऽपि त एवाहः 
₹ृशिस्वरूपं गगनापमं परं सकृद्विभातं त्वजमेकमक्षरम्‌ । .. 
अलेपकं सव्वगतं यदद्वयं तदेव चाहं सततं विमुक्त! ॥ ओमिति । 
उपदेशसाहस्री नामक अन्थ में रशि ( ज्ञान ) के प्रकरण में, उन्हीं पूञ्य- 


पाद आचायोँ ने कहा है कि वह ब्रह्म अक्षर ( अविनाशी ), ज्ञान-स्वरूप, आकाश _ 
के सदश व्यापक, अजन्मा, सब से परे, निलेप, सर्वत्र व्याप्त, अद्वितीय और 


एक बार प्रकाशित होनेवाला है। अर्थात्‌ जब तक .अज्ञान-तिसिर तथा 


विद्यारूपः कारण-शरीर का नाश नहों होता, तब तक ब्रह्म का प्रकाश नहों 
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सौर निविकहपक भेद से समाधि दो प्रकार की ' है--पहली सम्प्रज्ञात और 
दूसरी असम्प्रज्ञात । योगशास्त्र में इन दोनों के लक्षण दिखलाये गये 
ब्रह्माकारमनाहत्तिप्रवाहो5हड'कृतिं विना 
सम्प्रज्ञातसमाधि! स्याद्धथानाभ्यासप्रकषजः ॥ १ ॥ 
मनसो दृत्तिशून्यस्य ब्रह्माकारतया स्थितिः 
याञ्सम्मज्ञातनामाऽसो समाधिरभिधीयते ॥ २॥ इति | 
तस्य द्वितीयसमाधिं प्राप्तस्य मुनेऋ तम्भरा नाम प्रज्ञोदेति। सा 
च ऋतम्भरा तत्र पज्ञेति सूत्रिता । तत्र तास्मम्समाध्युत्कषजन्येऽध्यात्म- 
प्रसादे सति ऋतं सत्यं वस्तुयाथात्म्यं बिभति प्रकाशयतीति ऋतम्भरेति 
सूत्रार्थः । ततश्च कृतार्थोञ्सावात्मविद्विभ्र्टसकलद्वेतविभ्रमा5द्वितीयतुरी- 
यानन्दपदे निमज्जति । 
` अआहङ्कार-शून्य, अह्माकार मनोवृत्ति के प्रवाह का नाम 'सम्प्रज्ञात? 
समाधि है। वह ध्यान के प्रबल अभ्यास के द्वारा उत्पन्न हाती है। मन की 
वृत्ति-शून्य ब्रह्मस्थिति का नाम 'अससम्प्रज्ञातः समाधि है। इसी असम्प्रज्ञात समाधि 
के पारङ्गत ऋषि को 'ऋतम्भरा? नाम की प्रज्ञा प्राप्त होती है। असस्प्रज्ञात 
समाधि के उत्कर्ष से उत्पन्न आत्मान्तरप्रसाद ( आत्मा में होनेवाली 
प्रसन्नता ) क प्राप्त हो जाने पर वह वस्तु के यथावत्‌ रूप को प्रकाश कर देती 
है; इसी लिये उसका नाम 'ऋतम्भरा? है आत्मा के प्रसाद के प्राप्त होने पर 


कृतार्थ आत्मज्ञानी सम्पूर्ण द्वेतों से मुक्त होकर अद्वय तुरीयावस्था के आनन्द में 
निमग्न हो जाता है | 


बिराड्‌ हिरणयगर्भश्च कारणं चेत्युपाधयः 
त्रिभिरेभिविद्दीनं यत्तुरीयं तत्पदं विदुः ॥ १॥ 
कायोपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः 
काय्येकारणतां हित्वा पूणबोधाःवशिष्यते ॥ २ || इति । 


~ विराटू , हिरण्यगभ, कारण, ये तीन उपाधियाँ ब्रह्म के साथ रहती हैं । 


 बहन्रह्मस्थूल उपाधि के साथ रहने से विराटू-रूप तथा सूक्ष्म उपाधि के साथ 





रहने से हिरण्यगभ-रूप भार माया उपाधि के साथ रहने से इश्वर कहा जाता 


है। र इस प्रकार इन उपाधि-भेदों से ब्रह्म तीन प्रकार का. है। - उपाधियों से 
दैत पद का नास तुरीयः है। बुद्धि, इन्द्रिय, मन, प्राण, यह सब माया के 


* 


- 
> A 
|e २ । 
“0 हे 


ह” 1० 
भी a 


शिवशम्मसूरिविरचितः ss 


काये हैं । तात्पर्य यह है कि माया दो प्रकार की है--एक शुद्धा, दूसरी 
अशुद्धा । निर्मल जल के समान स्वच्छ माया का नाम शुद्धा माया है और 
गंदले पानी के समान अस्वच्छ माया को अशुद्धा साया कहते हें । शुद्धा 
माया का दूसरा नाम विद्या और अशुद्धा का. नाम अविद्या भी है। विद्या- 
शबल ब्रह्म के. 'ईश्वरः और अविद्या-शबल ब्रह्म को. 'जीव' कहते हैं। यदि .काये- 
कारण-भाव (विद्या-अविद्या-रूप) का परित्याग कर दिया जाय ते केवल पूणे- 
बोध ब्रह्म स्वरूप ही शेष रह जाता हे । : 
ताहशयेगिनोब्लुभवनीयमाह नारदः. सप्तमस्कन्धे 
पश्येदात्मन्यदो विश्वं परे सदसतोज्व्यये । 
आत्मानं च परं ब्रह्म सवत्र. सदसन्मये ॥ 
पूञ्यपादाश्च-- 
नित्यशुद्धविमुक्तकमखण्डानन्दमद्वयम्‌ । 
सत्यं ज्ञानमनन्तं यत्परस्त्रह्माहमेव तत्‌ ॥ 
इत्येचं चिन्तयेदिति प्रकरणाथः । 
उक्त सम्प्रज्ञात तथा असम्प्रज्ञात योगियों के .अनुभवनीय पदार्थे . का 
निरूपण भागवत के सप्तम स्कन्ध में नारदजी इस प्रकार करते हें--यागी लोग 
सदा सम्पूर्ण व्यक्ताव्यक्त को परन्नहम में तथा स्थूल, सूच्मरूप जगत्‌ में व्यापक 
परन्रह्मऱरूप आत्मा का देखते हँ; अत; उसी का सदा चिन्तन करे) पूज्यपाद 
अन्य विद्वानों ने भी कहा है कि नित्य, शुद्ध, विमुक्त अखण्ड, आनन्दमय 
अद्वितीय, सत्यज्ञान-स्वरूप अनन्तरूपो ब्रह्म मैं ही हुँ । भाव यह है कि भक्तगण 
इसी प्रकार भगवान्‌ का चिन्तन करे । 
उपदेशसाहरूयां इशिप्रकरणेऽपि त एवाः 
हशिस्वरूपं गगनापमं परं सकृद्विभातं त्वजमेकमक्षरम्‌ । . 
अलेपकं सव्बंगतं यदद्वयं तदेव चाहं सततं विसुक्तः ॥ ओमिति । 
उपदेशसाहस्री नामक अन्ध में, रशि ( ज्ञान ) के प्रकरण में, उन्हां पूज्य- 
पाद आचायोँ ने कहा है कि वह ब्रह अक्षर ( अविनाशी ), ज्ञान-स्वरूप, आकाश _ 


के सदृश व्यापक, अजन्मा, सब से परे, निलेप, सवत्र व्याप्त. अद्वितीय और 
एक बार प्रकाशित देनेवाला है। अर्थात्‌ जब तक .अज्ञान-तिसिर. तथा 
झविद्यारूपः कारण-शरीर का नाश नहीं होता, .तब तक ब्रह्म का प्रकाश नहों $ ) न | 
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होता है। जब अविद्यारूपी तिमिर नष्ट हा जाता है तब ब्रह्म का एक साथ प्रकाश 
हा जाता है। वह नित्य है, इसी लिये उसको “सकृत्‌ प्रकाश” कहते हैं। 
यदि विनाशी होता तो .विद्यमान दशा में प्रकाशित कहा जाता ( विद्यमान | 
दशा में प्रकाशित नहा कहा जाता ) ओर यदि पुनः उत्पन्न हाता तो अपनी (7. 
विद्यमान दशा में पुनः प्रकाशित कहा जाता। फलतः ब्रह्म इस तरह यदि 
प्रकाशित हाता ता असकृद्धिमात कहा जाता, जैसे कि घटपटादि हैं। किन्तु 
बह वैसा नहीं है, अतः 'सकृद्विभातः ही है। वह माया-प्रपश्च से विमुक्त है 
ओर वह ब्रहम मैं ही हूँ । 'ओइम? पद का वाच्य वही है 
श्रुतिरपि-यः पूणानन्देकवोधस्तद्‌ ब्रह्माहमस्मीति कृतकृत्यो भवतीति । 
श्रुति भी कहती है कि जीव और ब्रह्म एक ही है--जो पूर्ण आनन्दमय 
एकबोध स्वरूप ब्रह्म है वह मैं हूँ। जो व्यक्ति यह अनुभव कर लेता है 
कृतकृत्य हा जाता है, अर्थात्‌ वह सब कुछ कर चुका, उसके लिये कोई 
कतेञ्य शेष क रह जावा 
वशिष्ठ :-- | 
शान्तसंसारकलनः कलावानपि निष्कलः क. 
यः डल स जीवन्धुक्त उच्यते ॥ इति । | 
एवंभूत; साः चित्तोञ्प्यचित्त इच सचक्षरप्यचक्षरिव सकर्णो- * 
ऽप्यकणं इच विज्ञो$प्यज्ञ इव प्रबुद्धोऽपि निद्राण इव जनैलक्ष्पमाणो -- 
\ ८ निद्रादौ जागरस्यान्ते यो भात्र उपजायते | 
त भाव भावयन्‌ राम का न मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 
इत्यापवोक्तदशापन्नः सद्य इहेव किम्पि ब्रह्मरसायनमास्वदते । 
वशिष्ठजी ने भी कहा है कि जिसका सांसारिक विकार ( वासना ) शान्त 
हो गया है, अर्थात्‌ जो संसार के भमेलो का छोड़कर ब्रह्मपरा यण हो चुका 
है, वह व्यवहारःष्टि से सांसारिक हाने पर भी सांसारिक विकारों से परे 
है और जो व्यावहारिक दृष्टि से मानसिक क्रियाओं को करते हुए भी उनके 
`. प्रभावत्से बचा रहता है ऐसे ज्ञानो पुरुष को वास्तव मे--जीवन्मुक्त कहना 
चाहिए 4. इस प्रकार का साधक समस्त इन्द्रियों के विकारो से अलिप्त रहने 
के कारण, सर्वसाधार, so सी दृष्टि में आँख, कान, नाके आदि इन्द्रियों के रहते 
आ. ` हुए भो उनसे रहित, ज्ञानवान्‌ होने पर ; जागते हुए भी साया हुआ 
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और सन के बने रहने पर भी बिना मन का सा संमझा जाता है किन्तु वह 
सेरे सम्बन्ध में लागो की क्या धारणा हे, वे मुझे कैसा समकते है इन तुच्छ 
बातों पर ध्यान ही नहों देता. वह ता आत्म-चिन्तन की मस्ती में मस्त रहता हे । 
प्यारे राम । सोने से पहले और जागने के पश्चात्‌ मनुष्य. के हृदयं में जो 
भावनाएँ उठती हैं उनको यदि हृदयङ्गम कर ले ते वह सब बन्धनों से छुटकारा 


पा जाय ! वशिष्ठजी के इस कथन के अनुसार जो व्यक्ति उक्त अवस्था सं 
पहुँच जाता है वह इसी शरीर में अत्यन्त अपूवे ब्रह्मानन्दरूपी रसायन का-स्वाद 


ले सकता है। | 


यद्नुभवन्समाधेव्यु त्थाय इन्दारकट्टन्दवन्दितपद्नन्दनः कच एका- 
कीमां शिरं गह॒गदामुदाचचा र-- 
इत आत्मा ततश्चात्मा सबमात्ममयं जगत्‌ । 
न तदस्ति न यत्राहं न तदस्ति न यन्मयि ॥ इति । 


तस्य गीरगोचरतां स्मरति दक्षपजापति!--- 
स्वसंव्वेद्यं सुखं तद्धि कुमारी स्रीसुखं यथा । 
अयेगी नैव जानाति जास्यन्धो हि यथा घटम्‌ ॥ 


श्रतिश्च भवति-- 

समाधिनिद्धतमलस्य चेतसा निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ । 

न शक्यते निणोयितु' गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन श॒ह्यते ॥ इति । 

समाघि-अ्वस्था में न्रझानन्द का आसवाद अनुभव करनेवाले, देवताओं 

द्वारा वन्दनीय, सर्वजनप्रिय, एकान्तसेवी किसी आत्मज्ञानी ने समाधि से उठते 
पर ब्रह्मानन्दविभोर होकर गदगद स्वर से कहा भी है कि “में जिधर दृष्टि 
डालता हूँ उधर ही परतरह्म को पाता हुँ अथवा यही क्यों समस्त विश्‍व ही 
आत्मसय है आत्मा ही सर्वत्र ओऑत-प्रोत है। ऐसी कोई वस्तु ही नहीं दिखाई 
देती जिसमें मेरी सत्ता न हो या जो मुझमें न हो |? 
` - दक्ष प्रजापति भी त्रम की अगोचरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि 
ब्रह्मानन्द अनुभव की वस्तु है, कहने की नहीं । भला बेचारी बालिका सुरत- 
सुख को क्या जाने। इसी प्रकार ब्रह्मानन्द का अनुभव योगियों को ही हो 





सकता है, दूसरों को नहीं । घट-पट आदि पदार्थों को आँखेंवाले देख सकते हैं 
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परन्तु जन्मान्ध नहीं । श्रति भो ऐसा ही कहती है---समाधि द्वारा निर्मल 
हुए मन को आत्मचिन्तन में तल्लीन कर देने से जिस अलोकिक आनन्द का 
अनभव होता हे उसका वर्णन वाणी द्वारा नहीं किया जा सकता। उसका 
अनुभव तो मनुष्य अन्तःकरग द्वारा ही कर सकता है । 


तस्याभिमानाभावं नेष्कम्येसिद्धावूचु) सुरेश्वराचाया;-- 
न चाध्यात्माभिमानाऽपि विदुषोऽस्त्यासुरत्वतः | 
विदुषोऽप्यासुरशचेत्स्यान्निष्फलं ब्रह्मदर्शनम्‌ ॥ इति । 
तं पुना रागादयो नाभिभवन्तीति गद्यते यागवाशिष्ठे-- 
“ न केचन जगद्भावास्तच्वज्ञं रञ्जयन्त्यमी । 
नागर नागरीकान्तं ङुग्रामललना इव ॥ 
तस्य इष्टाइष्टयाधपसङ्गोऽपि नास्तीति श्रयते काषीतकिब्राह्मणे । 
नास्य केनापि कमणा लोको हीयते। न मातृवंधेन । न. पितृवधेन । 
न स्तेयेन। न भ्र णहत्ययेति । 
गीतास्वपि-- | 
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 
हत्वाऽपि स इमाँछ्रोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ 
आयापश्चाशीत्याँ श्रीरेषोऽप्यभाषत- - 
हयमेधशतसहस्राणयथ कुरुते ब्रह्मघातलक्षाणि | 
परमात्मविन्न पुण्यन च पापैलिंप्यते विमेलं!।| १ ॥ 


तीर्थे शवपचग्रहै वा नष्टस्मृतिरपि परित्यजन्देहम्‌ । . 
ज्ञानसमकालमुक्त; केवल्यं याति हतशोकः ॥ २॥ 





ब्रह्मज्ञानी अभिमान से सर्वथा मुक्त हो जाता है, इस बात को सुरेश्‍वराचार्य . 


ने अपने नेष्कर्म्यसिद्धि नामक ग्रन्थ मे कहा है- अह्मज्ञानियों में अभिमान नास- 

सात्र को भी नही रहता; क्योकि अभिमान आसुरी भाव है। यदि बह विद्वान में 
' > ` भी जाय तो न्रहज्ञान निष्फल ही है 7 इस दशा में ब्रह्मज्ञानी को रागद्वषादि 
। गी नहीं दबा सकते, यह योगवाशिष्ठ मे कहा है। जगत्‌ के पदार्थ तत्त्वज्ञानी 
को रागद्वेषमय मय नहीं बना सकते हैं, जैसे गवार स्री चतुर खो के पति को नहीं 










केक, 


शिवशस्मेसूरिविरचित: े ८३ 


रिफा सकती । ब्रह्मज्ञानी को दृष्ट और अदृष्ट कर्म भी बाधा नहीं पहुँचा 
सकते हें । जैसा कि कौषीतकि ब्राह्मण में कहा है-किसी भी कर्म से त्रहम- 
ज्ञानी का लोक नष्ट नहीं होता। उसका लोक माठवध, पिठुवध, चोरी 
ओर भ्रण-हत्या, इनमें से किसी के द्वारा भी नष्ट नहीं हो सकता। गीता में भी 
कहा हे कि जिसमें ग्रहझुरमय भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि लिप्यमान 
नहों हाती, वह पुरुष इन लाको का नाश करने पर भी किसी को न तो मारता 
है और न किसी प्रकार के पापों से बन्धन में ही आता है। आर्यापञ्चाशी- 


'ति ग्रन्थ में श्री शेष ने भी कह है-न्रहमवेत्ता यदि सैकड़ों अश्वसेघ ओर लाखों 


ब्राह्मणों का वध करे ता भी वह निष्पाप रहता तथा पुण्य और पाप से लिप्त 
नहीं होता हे । ब्रह्मज्ञानी किसी तीथेक्षत्र में शरीर त्याग करे या भ्रमवश किसी _ 

ms ee SS SACS 2 0 TTT 
ह ण्डाल के घर में, किन्तु वह ब्रह्मज्ञान के प्राप्त हाते ही जीवन्मुक्त तथा शाक- 
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म्रर्नाविरहात्‌ । सुघुक्षावतां सर्वेषामपीसाधनत्वेनावश्यकत्वात्‌। यते 
कृत्यान्तराभावादिदमेवेकमनिशा कृत्यम्‌। अन्यस्य तु यथाञ्वकाशं समयविभा- 
गेनेत्येतावानेब विशेषः । व्यवहांरप्राप्तनानाव्यापा रव्यापृतस्य तत्रासारदः 
शिना विवेकिनो ग्रहस्थस्यापि सतः षष्टिदणडात्मकेऽहोरात्रे कालनियमेन 
प्रहर प्रहराद्ध भुतं मुहूर्तादवमपि इृत्तिरोघेन परमेश्वरचिन्तने के नामाति- 
प्रसङ्गरेका वा प्रयासटकश्च वित्तव्यय इति भ्रान्ता एव प्रष्टठ्या! | वणाश्रम- 
कुलाचारमाप्तकमाणि लोकसंग्रहमेवाऽपि सम्पश्यन्कतु महसीति परमेशवराङ्ञाः 
परिपालनायव करोमीति कत्‌ त्वाभिनिवेशं फलाभिसन्धिं च परित्यञ्ञ्य 
विहितकमांचरणोस्तदेकपरतया भगवन्तं भजते एव गुरूयसन्न्यासित्वात्‌ । 
न झधिकारमसम्पाद्य दणडकमणडलुकन्थामात्रेण कश्चिन्मस्करी सिद्धिलेश 
मुपेति । दान्तः शान्त उपरतस्तितिक्षुर्यमाथरष्ठाङ्गयागनिष्ठो यः स एव 
संन्यासीति सिद्धान्तात्‌ । अत्रोक्तं वार्तिककारैः 

-ऊपर जो कुछ कहा गय दै वृह-केक्ल-संस्यासी से सम्बन्ध रखता है 
यह समना निरा भ्रम-है, क्योंकि ऐसा मानने में कोई प्रमाण नहीं छ समभ्ाना निरा भ्रम. | 
समानरुप से हितकर होने के कारण उक्त विषय क्या संन्यासी और कया 
गृहस्थ सभी के लिये आवश्यक हे । हाँ यह अवश्य हे कि संन्यासी को 











प वासुदेवरसानन्दः 


सांसारिक कोई कार्य करना रह वहीं जावा; अत: उसका-कार्य तो रात-दिन 
सगवद्धजन करना. ही-है।-किन्छु-अन्य लेय! का समयाङुसार अवसर 
मिलने पर ही CC करना होगा । आरो की अपेत्ता सन्यासी सें. यही 
विशेषता हे] सी दशा--में लेक-व्यवहार-प्राप्त अनेक कार्यों में संलग्न 
` -विचारशील कोई सद्गृहस्थ सांसारिक पदार्थों को असार ससककर रात और 
दिनि के चौबीस घण्टा ( ६० दण्ड ).में यथावकाश समय पाकर पहर-आध- 
_ पदर मुहृत-आ्राध-सुहूत के लिये अपनी वृत्तियों के! रोककर यदि अगवञ्चिन्तन 
कर ले तो उसमें कोन सी बड़ी भारी आपत्ति आ जाती है ओर -कौन सा 
बड़ा भारी परिश्रम है तथा क्या खच हाता है? ये सब प्रश्‍न हैं जिनका 
समाधान उन लोगों को.करना चाहिए जा भ्रमवश भगवच्चिन्तन में केबल 
संन्यासियां का अधिकार समभते हैं। वास्तव में सच्चा संन्यासी तो बही है 
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की दृष्टि से भी कर्म करना चाहिए ) इस भगवदाज्ञा के पालनाथ कतृ त्वा- 
मिमान तथा फलेच्छा त्यागकर शास्रविहित एवं वर्णो, आश्रमां तथा कुलाचारों 
से प्राप्त कमा को भगवदर्पणबुद्धि से करता हुआ भगवच्चिन्तन करता है । 
अधिकारप्राप्त कतेच्यों का पालन किये बिना केबल दण्ड-कमण्डलु और कन्था 
( कथरी ) के धारण करने से न ता काई संन्यासी कहा जा सकता है और न 
उसे किसी प्रकार की सिद्धि ही प्राप्त दो सकती है। क्योंकि दान्त ( मन का 
दसन करनेवाला ), शान्त ( बाहरी विषयों से इन्द्रियों का रोकनेवाला ), 
उपरत ( सांसारिक विषय-रहित ), तितिक्षु ( सहनशील ) ) तथा यम- 
नियमादिरूप अष्टाङ्गयोगनिष्ठ व्यक्ति ही संन्यासी है। ऐसा शाख्कारो का 
सिद्धान्त हे। ` 

प्रमादिना बहिश्चित्ता: पिशुना; कलहोत्सुकाः । 

सन्न्यासिनोऽपि दृश्यन्ते देवसन्दूषिताशयाः ॥ इति । 


तथा च तेषामितो म्रस्ततो भ्रष्ट इति न्यायेन प्रागुक्तदुरवस्थेवेति 


तदाशयः! दण्डग्रहणमात्रेण नरो नारायणो भवेदित्यादि वचनं तु 
 सन्त्यासस्य स्तुतिपरम्‌ । तस्य हि सद्य! मेषमन्त्रोचा रणमात्रसमुत्पन्नतत्त्व- 
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(ल्य परं ज्ञानं तदेव द्विजपुङ्गव । 
छेशाः सर्वे प्रणश्यन्ति सुखं चोत्पद्यते महत्‌ ॥ इति । 
_ यद्यप्येवं तथापि कलौ गृहस्थ एव साधीयान्‌। स हि तामसा 
राजसीं सात्त्विकीं गुणातीतां बा यां गतिमधिजिगमिषति तां साधयति | 
इसी विषय में वातिककार ने कहां है कि जहाँ एक ओर सच्चे सदाचारी 


संन्यासी देखने में आते हैं वहाँ दूसरी ओर ऐसे भी संन्यासी मिलते हैं जा , 


अपने कर्तव्यों की ओर तनिक भी ध्यान नहों देते, बाह्य विषयों में उल्ले रहते हैं 
तथा अत्यन्त कलहप्रिय हैं और जिनके अन्तःकरण दुष्कमाँ की वासनाओं 
से दूषित एवं कुटिलता से भरे हें । भाव यह है कि उपयुक्त प्रकार के 
संन्यासी ता, इता भ्रष्टस्तता भ्रष्टः? इस लोकोक्ति के अनुसार, लोाक-परलेक 
दों से गये; क्योंकि गृहस्थाश्रम के कतेव्यां से विसुख हा सांसारिक सुख 
से वञ्चित रहे और संन्यासियों के कर्तव्यों को पददलित कर पारलौकिक 
कल्याण से हाथ घो बैठे | “मनुष्य दण्ड धारण करते ही नारायण-रूप हो 


` ज्ञाता है? यह वचन संन्यास की स्तुति का बोधक है क्योंकि संन्यासी 


प्रैष? ( आज्ञाविधायक वचनमात्र ) के उच्चारण सात्र से तत्त्वज्ञान को प्राप्त 
कर लेता झार उसकी सहायता द्वारा समस्त क्लेशों से भली भाँति सुक्त होकर - 
असीम ब्रह्मानन्द का भागी हे! जाता है। बस, यही कारण है जिससे 
सन्यासाश्रम को सब ग्राश्रमों की अपेचा श्रेष्ठ माना गया है। सहषि शाता 

तप ने सी कदा है-त्राह्मणश्रेछ ! हृदय में परम ज्ञान क उत्पन्न १ न्रा य॒ सें परम ज्ञान के उत्पन्न होते ही 
सकल क्लेश नष्ट हो जाते और परमानन्द का अनुभव होने लय जाता-है। 


यद्यपि उक्त रीति से सन्यासाश्रम की सर्वश्रेष्नता सिद्ध है तथापि कलिकाल मे | 





दाला भन बे शा मा का आश्रय लेना श्रसी ही राजसी 
रा सात्विकी तथा गुणातीत गवियों में से जिसको प्राप्त करवा चाहे उसका _ 
८ “कर सकता है। 
आश्रमाणां कलावेका ग्रहमेधो विशिष्यते । 


त्रोयाऽन्ये दुस्साध्या हल्पमेधसाम्‌ ॥ इति । 
पारमषस्मरणात्‌ । 


ब्रह्मचय्ये बने वासं कमणडलुविधारणम्‌ । 


"महात्रस्वानगमन कळा चत्वारि बज्जेयेत्‌ ॥ इति स्कान्दात्‌ । 






ई वासुदेवरसानन्दः 


ब्रह्मचर्यं नेष्ठिकत्र्मचारिताम्‌ | 
मिष्टान्नकामेरल्पज्ञेलोलुपेवश्वकेः कली । 
ज्ञानवैराग्यहीनेस्तु सन्न्यासाऽस्तं गमिष्यति | | 
इति भविष्यपुराणात्‌ । 


वर्णी द्वावेव तु स्यातां प्रथमस्तुयं एव च। 
द्वितीय आश्रमश्चेव सम्माप्ते मलिने कलो ॥ 
इति पुराणान्तरात्‌ । 


ज्ञानयागसहसाद्धि कमयोगः प्रशस्यते | . 
कर्मयोगोद्ववं ज्ञानं तस्मात्तत्परमं पदम्‌ ॥ 
इति मत्स्यपुराणात्‌ । 


संन्यासः कर्मयोगश्च निश्श्रेयसकरावभो 
तयोस्तु कमसन्न्यासात्कमेयोगा विशिष्यते ॥ इति गीतोक्तेश्र । 


बड़े-बड़े ऋषियों का वचन है कि “कलियुग में सब आश्रमों की अपे ऋषियों का वचन हे कि 'कलियुग में सब आश्रमो की अपेक्षा 
_ गरदस्वाश्रम ही श्रेष्ठ दे, अन्य आश्रम प्रायः कलियुग के स्वभाव ( प्रभाव) से 


_अल्य वुद्धिवाला क लिये कष्टसाध्य हैं | त्रह्मचयें, वानप्रस्थ संन्यास तथ वानप्रस्थ संन्यास तधा 


नद्वाऱन्यान-गमन ( मरने के लिये यात्रा करना ) यह ४ बातें कलि में वर्जित 
= वद स्कन्दप्ररा का वचन द| यहाँ पर ब्रह्मचर्य शब्द से मतलब नैष्टिक 


अद्यचय से £ । जा अपनी कप जि बक निरा रका को गुरुकुल में रहकर बिता दे उसका नास 

नाटक ब्रह्मचारी हैं | कलियुग में जिहालेलुप, अल्पज्ञानी बच्च॒क तथा 
> पेन > य ह AED RSM पा 

कान-वैराग्यद्वीन पुरुषों के कारण संन्यास नष्ट हा जायगा,” ऐसा भविष्यपुराण 


“का वचन टै। 'मलिन कलि के आने पर ब्राह्मण ओर शूद्र वण ही अवशिष्ट रहेंगे । 
आश्रम मं कवल गृहस्थाश्रम रहेगा? यह किसी पुराण का वचन हे | “हजारों 


क्षानयोगों की अपेक्षा कर्मयोग प्रशस्त है। कर्मयोग से ज्ञान उत्पन्न हाता है, 
इसी कारण वद्द परम पद कहा जाता है? यह मत्स्यपुराण में लिखा है। गीता 
में श्रीक्रष्ण भगवान्‌ ने भी कहा हे अजुन | यद्यपि संन्यास ( ज्ञानयोग ) 


assem a 


श्रीर कर्मयोग समान रुप से निशश्रयस्कर हैं तथापि मेरे विचार में संन्यास की 
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क व्यायेप्येतदेवास्रातम्‌-- . 
यज्ञो दानं तपः कमं न त्याज्ज्यं कारयमेव तत्‌। 
यज्ञो दानं तपश्चेव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ १ ॥ 
एतान्यपि तु कम्मांणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च । 
कतेव्व्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतधुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
नियतस्य तु सन्न्यासः कर्म्मणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ३ ॥ 
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तं कम्माण्यशेषत; । 
यस्तु कम्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ४ ॥ इति | 
कश्च । [ 
परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि ग्रहकम्मणि । 
तदेवास्वादयत्यन्तः परसङ्गरसायनम्‌ ॥ १॥ 
एवं तत्त्वे परे शुद्धे धीरो विश्रान्तिमागतः 
तदवास्वांदयत्यन्तब हिव्यवहरन्नपि॥ २ ॥ इति । 
प्‌ वशिष्ठोऽपि ग्रहमेधिनमेव योगिनमभिमेति । यतेव्यवह्मराभावात । 
समाधिस्थानकस्थस्य चेतश्चेद्‌ दृत्तिचञ्चलम्‌ । 
तत्तस्य तु समाधानं सममुन्मत्तताएडवे! ॥ ३ ॥ 
उन्मत्तताणडवस्थस्य चेतश्चेतक्षीणवासनम्‌ । 
तदस्यान्मत्ततृत्यन्तु समं ब्रझसमाधिना ॥ इत्यपि स एवाह । 


उपर्युक्त कर्मयोग का वर्णन गीता के अठारहवें अध्याय में. विस्तार के 

साथ किया गया है-- यज्ञ पा बह त वा वी तथा कर्मों के अनुष्ठान से ही विद्वान्‌ 

पवित्र हाते हैं अत: इनको २ न ताता सत स्य 

छान मनुष्य के लिये परमावश्यक हे । अर्जुन । मेरा निश्चित मत हे कि. 

म फलेच्छा तथा आसक्ति को त्यागकर ही मनुष्य काँ को करे. इसी में उसका. 
“ कल्याण है। जो कर्म अवश्य कतव्य तथा नित्य है, उसका संन्यास (त्याग) .. 
. _-नह बनता है, उसको अज्ञानवंश त्याग देना तामस पर्म है। फिर सतुष्या 
से सब कर्मों का त्याग भी ते नहों हा सकता अतः कर्मेफल-त्यागी ही 


वास्तविक त्यागी है ।' ` ताजी बि जित अकार पट पर आल है कि जिस प्रकार परपुरुष पर आस्त 


ग्रहकार्यो मे ब्यम रहती हुई भी पर-पुरुष के सङ्गरूपी रसायन का स्वा सङ्गरूपी रसायन का स्वाद 
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चुख ही लेवी दै, इसी प्रकार घोर विद्वान शुद्ध परतहा म जर ते गी प्रकार धोर विद्वान्‌ शुद्ध परत्रह्म में विश्राम को प्राप्त हा-- 

बाहरी व्यवहारों-के- करते हुंए-औ--अपने हृदय में अह्मतत््व का आस्वाद 

` रते हैं। महर्षि वशिष्ठजी के मतानुसार भी ग्रहस्थ ही सच्चा योगी है, संन्यासी 
नहीं; क्योकि वह अपना हाथ समस्त व्यवहारों की ओर से खाँच लेता है उ 


_ और गृहस्थ समस्त व्यवहारों को निरन्तर करत गृहस्थ समस्त व्यवहारों न्तर करता रहता है। अतः “तदेवास्वाद- ४ 
यत्यन्तबैहिव्येवहरन्नपि” ग्रन्थ यति के विषय में नहीं लगता । यदि समाधिस्थान ै 
' में वर्तमान ज्ञानी के चित्त की दृत्तियाँ चञ्चल हे! जायें तो ज्ञानी की हह 
_ चञ्चलता, ब्रह्म में सावधानता उन्मत्त के नृत्य के तुल्य है । उन्मत्त के नृत्य में 
बतैमान पुरुष का चित्त यदि क्षीण-( नष्ट)ासनावाला हो, अर्थात्‌ चृत्य | 
करते हुए भी, उसमें वार सना नहीं.है-ते उसका वह उन्मत्त नृत्य अह्यससाधि- | 
वाले के समान है। यह भी वशिष्ठजी ने कहा है । | 


_ तस्मात्‌ अहरहः सन्ध्यामुपासीत । अथात! पञ्चयज्ञा इत्युपक्रस्य ताने- .. 
तान्‌ यज्ञानहरहः झुरव्वीत | [त। ब्राह्मणेन निष्कारण! पडङ्गो पेदाऽध्येया 


, 
0 गु; कृथङ्कार श्रेय आवहेत्‌ । अत्र मशु? 
` ऋनि त्रीण्यपाकृत्य मना मोक्षे निवेशयेत्‌ । ’ 
४ 


_  अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानः पतत्यधः ॥ इति । 
श्रुतिरपि । जायमाना वै ब्राह्मणस्रिमिक्त णबा जायते। ब्रह्म- 
चर्य्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्य; प्रजया पितृभ्यः । एष वाञयूणा यः पुत्री 
यज्ज्वा ब्रह्मचारिबासीति । सन्न्यसन सन्न्यास इति व्युत्पत्या सम्यग्ज्ञा- 
निष्ठया कम्मांधिकारे दूरं गते सति यथाविधि नितरां विहितकमेत्यागो 
हि सन्न्यासा नाम । यः कश्चित्पूवषुण्यपुञ्जपरिणतया मस्या आजन्म- 
विहिताबुप्ठानेन विशुद्धान्तःकरणः सन्‌ परमबैराग्यसुखसागरसंमग्नो त्रती 
वाञ्त्रती वा खातकाञ्जातका वा साभिरनभि्वा यदहरेव विरजेत्तदहरेव 
` ' प्रत्नजेदिति श्रतेव्यबहारमागे विश्षेपं मन्यमानः समाधानाथी चेत्पयत्रजिष्पप , 
तहि सोाञ्सा पारमत्रजिष्यत्‌ । न त्वेनीहशःकदापि । शं 
` जब यह निश्चय है कि गृहस्थाश्रमी भी सब कर्मों की फलासक्ति का (| 
| आ यम लक न सतत कर समय-विभाग- द्वारा अर्थ, धर्म, काम का अनुष्ठान करते हुए मै 
2 परायण होकर मोच की प्राप्ति कर सकते हैं, तभी ता प्रा सन्ध्या कर” 
क टर . बह नित्य-सन््योपासन- कर्म कहा गया है, तथा ग्ह्मसूवादि में पञ्चनहा गर 

















शिवशम्मेसूरिविरचितः स्य 

. का विधान भी बताया गया है (नाण सी वेदाध्ययन के बाद पञ्चमहाय शा 
किया जाता है | इस प्रकार आरम्भ करके उन यज्ञा को. प्रतिदिन 5 
निष्कारण षडङ्ग वेदों का पढ़ना और जानना ब्राह्मण का धर्म है? । इत्यादि 
नित्यविधियों का परित्याग किस-प्रकार श्रेयस्कर होगा, इसलिये इन सब कप 
त्याग करके सोच्च-माग में लगना ग्रहस्थाश्रमियों के लिये अच्छा नहीं है । 
_किन्तु फल की कामना छोड़कर इन कर्मा को करते हुए ही अन्तःकरण की 


शुद्धि द्वारा निशश्रेयस्‌ प्राप्त करना चाहिए । इस विषय में सन महाराज भी 
कहते हैं--देवऋण, पितक्रण और ऋषि से मुक्त द्वोकर मन को सोच में 
` लगाबे। ऋण से मुक्त न होकर सोच का सेवन करनेवाला नीचे शिरता है । 
अत्ति भी कहती है--जन्म लेते ही ब्राह्मण तीन ऋणों से युक्त हा जाता है | बह 
ब्रह्मचये को धारण कर ऋषिऋण से, यज्ञों के द्वारा देवळण से तथा सत्ताना 
त्पत्ति कर पितृक्रण से मुक्त हाता है । यज्वा, सन्तानयुक्त होना तथा ब्रह्मचारी 
~ रहकर गुरुकुल में रहना ही, अनुग्र (ऋगरहित) होना है। सम्यग्न्यसन--कर्मा 
घिकार का त्याग--ही संन्यास है, इस व्युत्पत्ति के अनुसमर-सम्यगूज्ञान “में 
निष्ठा रखकर कर्माधिकार के दूर दा जाने पर विधिवत्‌ सदा के लिये विहित कमे 


का त्याग हो संन्यास है। पूर्वजन्म के पुण्यपु से परिपक्व बुद्धि के द्वारा 
जन्म भर के विहित धर्मों के अनुष्ठान से अन्तःकरण को विशुद्ध कर जो .व्यक्ति ` 
परम बैराग्य-सम्पन्न हो चुका है वह ब्रह्मचये त्रतवाला हा या न हो, स्नातक 
हो या नहीं, साभि हो या नहीं, जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन संन्यास 
ले ले--इस श्रुति के अनुसार व्यवहार-मार्ग में विक्षेप का मानते हुए भी समाधि 
- का-इच्छुक होकर यदि संन्यास ले ले ता संसार के पार चला जायगा । 
मनुष्य दिखावटी संन्यास से-संसार के पार नद्दो जा सकता | 
तद्वददा ङ्गिरिसः 
प्रतत्तिलक्षणो योगो ज्ञानं सन्न्यासलक्षणम्‌ । ह 
तस्माञ्ज्ञानं पुरस्कृत्य सन्न्यसेदिह बुद्धिमान्‌ ॥ इति । 


यदि तु दैवादूरीङृततुरीयाश्रमो ज्ञानार्थं करिश्यमानाऽपि पुरातनः | 
वुजिननिरुद्धाधिका रत्वान्न ज्ञानं प्राम्मोति किन्तु सुशीलत्वादीश्वराद्धी 
ताऽन्तः सन्तप्यते तहि तेनाभिमानयुत्छुज्ञ्य भागवतैः सङ्गम्य भगवद्भक्तिः 
` रेवाभ्यसनीया ।. .तता भयान्सुच्यत इत्यन्यदेतत्‌। तेनैष लभ्या भग 
१२: 2 
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वान्छुकुन्दो निर्वासनं यस्य मनो हि राजन्निति बेशस्पायनवचनात्‌ | बन्धो- . 
ऽतिवासनाबन्धो मोक्षः स्याद्वासनाक्षय इति वशिष्ठवचनाचं । श्रेयोऽथिभि 
सर्वयेव वासना हन्तव्याः । अत्रेदमवधेयम्‌ । अस्यां प्रकृता कामक्रोध- 
लाभदम्भाहङ्कारादया बहवः प्रतीपाः। यद्ययात्सप्तसागराजुछुइचय ज्ञानं ` - 
६ पलायते। अतस्तद्वत्ताँ तद्वत्सङ्गतिं च श्रेयस्कामा जह्यारेव । क्रमेण 
| तान वययुदाहरामः । . कामी कामयते। पृथिव्यां यावद्विसतमस्ति तत्सव 
"ममेव कथं भत्रेदिति। स्रइवइलाभेऽप्यलसिति न मन्यते । 


इसी बात को आङ्गिरस ने भी कहा है, याग” का लक्षण प्रवृत्ति है, क्योंकि 
“युजिर्‌ योगे? इस धातु से योग शब्द बनता है । योग का अर्थ हे लगना; 
यह प्रबृत्ति का ही दूसरा पर्याय है। संन्यास का. लक्षण ज्ञान है; क्योंकि 
ज्ञान से ही संन्यास होता है। अतः बुद्धिमान्‌ व्यक्ति ज्ञान का सामने रखकर 
संन्यास ले | यदि कोई व्यक्ति देववश तुरीय ( चतुर्थ ) आश्रम को स्वीकार कर 
ले और ज्ञान-प्राप्ति के वास्ते अनेक क्लेश सहने पर भी प्राचीन पापों के 
कारण ज्ञान-प्राप्ति का अधिकारी न होने से ज्ञान-प्राप्ति न कर सको, किन्तु | 
सुशील होने के कारण इश्वर से डरकर यदि अपने हृदय में दुःख का अनुभव जा 
) करे, ते उसे अभिमान का परित्याग कर भगवद्भक्तों की संगति से अग- 
बान्‌ को भक्ति का ही अभ्यास करना चाहिए । तत्पश्चात्‌ वह भवभय से 
छूट जाता है । हे राजन्‌ ! जिसका मन वासना-रहित है वही मनुष्य 
भगवान्‌ को पा सकता है। यह वैशम्पायन का वचन है। अतिवासना - 
का चाम बन्ध है और वासना का चय ही मोक्ष है| यह वशिष्ठजी का वचन - 
-है | कल्याणाभिलाषी पुरुषों को चाहिए कि वे जेसे हो वैसे अपने हृदय से ल्‍ 
जासनाओं को पूर्णतया दूर करें। ध्यान रहे, मायामय संसार में काम 
ष, लोभ, मोह, दम्भ और अहंकार आदि बहुत से पदार्थ हैं जो स्वभावत 
ज्ञान के प्रबल शत्र हैं। इनके भय से बेचारा ज्ञान सातों समुद्रों को लाँघ- 
__ “कर दूर ही दूर भागता है, अतः कामादि तथा कामादि से युक्त लागो को 
हः र संगति से कल्याण चाहनेवालों को दूर रहना चाहिए। क्रम से उनके उदाः 
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तदाह नवमस्कन्धे ययाति;-- । 

0 जात काम; कामानामुपभागेन शास्यति । 
विषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवद्धते ॥ इति । 
अन्यत्रापि. 
ज़ीयन्ति जीय्येत< केशा दन्ता जीर्यन्ति जीय्यतः 

`~ टो जीय्यताऽङ्गानि तृष्णका तरुणायते ॥ इति । 

क्रोध! सचाथान्ञाशयति । अत्र स्पृतिः-- 


० Unt 


र मत के काप; कथं न हि। 
चा कमता ता च परिपन्थिनि ॥ इति | ` 
लुब्धस्य ,शाल्तिरेव नास्ति । उद्योगपवणि-- ॥ 
९?” लाभः प्रज्ञानमाहन्ति प्रज्ञा हन्ति हता हियम । 
अ बाधते धम्मं धमो इन्ति हतः श्रियम्‌ ॥ १॥ 
दश धम न जानन्ति शतराष्ट्र निवोध तान्‌ । 
मत्तः प्रमत्त उन्मत्तः श्रान्तः क्रद्धो बुञ्चक्षितः ॥ 
त्वरमाणश्च लुब्धश्च भीरुः कामी च ते दश ॥ २॥ 
`८ त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
| काम; क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥ ३ ॥ इति । 
सा जा 
_ क्योंकि अधिकाधिक मिलने पर भी कामना बढ़ती हो जाती । व्रत 
के नवम स्कन्ध में ययाति ने कहा है “उपभोग से विषयों की कामना कभी 
_शान्त नहीं हाती । जिस 
है, इसी प्रकार विषयों की कामनाए भी बढ़ती ही । बृद्ध होने पर केश 
ओर दाँत जीणे हो जाते हैं; अङ्ग भी शिथिल पड़ जाते हैं। एक तृष्णा ही 
_ऐसी है जा बराबर तरुण बनी रहती है। क्रोध सब अरथा का नाश कर देता 
है, इस विषय में स्म्रतिवाक्य हे--यदि मनुष्य को अपराधी पर क्रोध आता हो 
ता अपने क्रोध पर उसे कोप क्यों नहीं आता जो धर्म अर्थ काम और मोक्षका | 
प्रबल शत्र है। लोभी का कभी शान्ति ही नहीं मिलती, यह सहाभारत के 


उद्योगपवे में कहा हे--लोभ बुद्धि का नाश कर देता है, नष्ट बुद्धि ला 
को नष्ट कर देती छै, विनष्ट हुई लज्जा धर्म की नाशक हे जाती है, उपहत 
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_ घर्म श्री का-नाश कर देता है । है धृतराष्टू ! दश प्राण धर्म का चह धृतराष्ट | दश प्राणी धमे का नहीं जान 
सकते हैं--मत्त (शराब आदि से मतवाला), प्रमत्त (प्रमादी), उन्मत्त (उन्माद 
गावाला), श्रान्त (थका हुआ), कूड, बुभुचित ( भूखा ), त्वरमाण ( शीघ्रता 
करनेवाला ), लोभी, भीरु ( डरनेवाला ) और कामी । कास, क्रोध और ~ 
: ल्लोभ यह तीनों आत्मा के नाशक भार नरक के द्वार हें । अतः मलुष्य | 
Pet परी ~ 
इनका त्याग कर दे ।! 
दाम्भिकस्य गणनेव नास्ति। तस्य पापीयस्त्वं स्मरन्ति 
विषदक्षसमाकारं मध्वास्यं छुरिकादरम्‌। ` 
दृष्टा तु दाम्भिकं प्राज्ञः प्रणमेत्सूय्यमञ्ञसा ॥ १ ॥ 
मनु राह-- 
धर्मध्वजी सदालुब्धश्छाग्रिके लाकदास्भिक; । 
वेडालब्रतिका ज्ञेया हिस! सवोभिसन्धकः ॥ २॥ ड 
 किंव्वदन्ती च-- 
परार्थान्हरता मिथ्यानाव्येः शैलूषदास्भिको । इति । 
अहङ्कारपङ्काबिला्पथग्बिधा एव इश्यन्ते दुर्व्वांसआाश्‍वलायनप्रसू- 17 
तया महान्तोऽपि गर्वेण महत्तरं पराभबं प्रापुरिति कावषेयगीतादी पठ्यते। 


Ss (य 
| निइन्त्यहङ्कारो हन्ति वुद्धिमहंकृतिः । 
` निहन्त्यहङ्कारो ङ्कारो रिपुर्महान्‌॥ 


इत्यादिदाषमपश्यन्तो मत्ता इव स्वस्मादेधिकान्महताऽपि पुरुषान्कथ- 
श्चित्स्वचतुथाशान्मन्यन्ते । केचिच्छाख्रेकदेशमात्रपरिचयबलदवलेपा<किल 
पणिडता वयमध्यापका"प्रवक्तार! स्वोत्कृष्टा इत्यात्मानमेव श्लाघन्ते। न 
तावता तेषां कश्चिपुरुषाथी दृष्टः । अत्र श्रृति;-- ` 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन, इति । 

सि दश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदशिभिः || इति च । 
 दाम्मिकका तो कहना ही क्या है! दाम्भिक की पापिष्ठता का 
` `` स्मरण करते हैं-- 'जिसका आकार विषवृक्ष के समान है, जिसके सुख में 
मधुरता झर उद्र में छुरी है, ऐसे दाम्भिक पुरुष का अवलोकन करते ही 
` विद्वान एर्व शाघ्र सूर्य का नमस्कार करे |? मलुजी कहते हैं. कि 'ध्ेध्बजी 
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शिवशम्मैसूरिविरचित: ६३ 


( पाखण्डी), सदा लोभी, कपटी, दम्भी, मार्जार के सदृश ब्रतवाला (धूते) और 
स्वार्थी ही मनुष्य हिंसक कहा जाता है। किंवदन्ती भी ऐसी है कि 'नट और 
दम्भी लोग अपने कूठे व्यवहारो से दूसरों के धन का हर लेते हे ।? अ्रहङ्कार- 
रूप कीचड़ से कलुषित मनुष्यों का स्वरूप ही बदल जाता है । दुर्वासा, 
आश्वलायन आदि बड़े-बड़े विद्वान भी अभिमान के कारण अत्यन्त पराभव पा 
चुके हैं, यह विषय तुरानाम ऋषि-प्रणीत कावषेय-गीता आदि अन्थों में वशित 


“है. फिर औरों की ते .गणना ही क्या है। -अहङ्कार मनष्य के .यश बुद्धि . 


और धर्म का नाश करनेवाला है। अहङ्कार सहाशत्र हे। इन सब दोषों 


sm mS 


के! न जे बलाहा बनी ए अहङ्कारी लोग मतवाली के समान, अपने से बड़े पुरुषों को 
भी. किसी प्रकार अपने से चौथाई मानते हैं । _ कोई पण्डित, शाख के एक | 


देश सान्न के परिचय से ही अभिमान में आकर अपने को अध्यापक, प्रवक्ता 


` सर्वोच्च मानकर अपनी प्रशंसा के पुल बाँधने लग जाते हैं, किन्तु इतने ही से 


~ 
\ २ 


उनका कोई पुरुषा सिद्ध होता दिखाई नहीं देता। यहाँ श्रुति कहती है कि 
यह आत्मा प्रवचन, मेघा तथा अनेक शास्त्रों के पठन-पाठन से नहों प्राप्त होता 


यह तो श्रेष्ठ सूच्म-बुद्धि द्वारा सूचमदर्शियो को ही दिखाई पड़ता है श्रेष्ठ सूचम-बुद्धि द्वारा सूच्मदर्शियो को ही दिखाई पड़ता है। 


स्पृतयश्च--- 
गुरुणा विदुषाळदिष्टं यस्तु पन्थानमास्थितः 
निर्मान आत्मवान्धीर! स तत्त्वं वेत्ति नेतरः ॥ १ ॥ 
अधीत्य चतुरो वेदान्‌. घमशास्राणयशेषतः 
ब्रह्मतत्त्वं न जानाति दवी पाकरसं यथा ॥ २॥ 
बहुशा्रकथाकन्थारोमन्येन हथेव किस्‌ । 
अन्वेषठव्यं प्रयत्नेन तत्त्वजञेञ्योतिरान्तरम्‌। ३ ॥ ` 
तत्कर्म यन्न बन्धाय सा विद्या या विशुक्तये । 
आयासायापरं कर्म विद्याऽन्या शिल्पनेपुणम्‌ ॥ ४ ॥ 
पञ्चमस्कन्धे भरतः 
न तस्य तत्त्वग्रहणाय साक्षाद्वरीयसीरपि वाचः समासन्‌ | 
स्वे निरुक्तंचा गृहमेधिसोख्यं न यस्य हेयानुमितं स्वयं स्यात्‌ ॥ 
चरीयसीरित्याषी द्वितीया प्रथमार्थे । साक्षाहृरीयस्याऽपि प्रत्यक्ष 
तत्त्वभवाधनेन प्राप्परकर्षा अपि येदान्तबाचस्तस्य बहिमुखपाण्डित्यमात्र- 
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द्योतनेन लोकपूजाग्रहणायेवासन्‌। न तत्वग्रहणायेति समुपसर्गार्थः । 
पादश्चायं चान्दसः। स्वभदृष्टान्तेतेत्यथ! 

इस कथन को स्मृतियाँ भी पुष्ट करती हें--गुरु से उपदिष्ट मार्ग -का 
अवलम्बन करनेवाले मानरहित, आत्मज्ञानी, धीर पुरुष ही तत्व को! जान 


oD eee जार = 


 सकृते हैं, दूसरे नहीं । चारों वेदों तथा अशेष धमशाखां का अध्ययन करके सी 


अक्षतत्व का उसी प्रकार नहा जान सकता, जिस प्रकार दर्वी (कः जान सकता,-जिस-प्रकार दर्वी (करछुली) 
रसोई के स्वाद को नहीं जान सकती.॥। यदि अन्तज्योति के दशेन न हों ते 
रसो 1 नहीं जान र र! 





ज्ञानी पुरुषों का अपने भीतर विद्यमान ज्योति हो का प्रयत्न के साथ अन्वे- 
षण करना चाहिए । कम्‌ वही है जा बन्धन .का जनक नहीं झै का जनक नहीं ओर विद्या 
वही-हे जे-विमुक्ति का कारण है। अन्य सभी कमे आयास के जनक तथा 
अन्य विद्याए शिल्प की कुशलता मात्र हैं। भागवत के पश्चम स्कन्ध में भरतजी का 
वाक्य है--जिस पुरुष को गृहमेधी का सुख खप्न के पदार्थो की भाँति त्याज्य 
रूप से स्वयं अनुमित न हा उसका श्रेष्ठ साक्षात वेदान्त-बाणी सी तत्त्व के 
“ग्रहण कराने मे समर्थ नहीं हा सकती । (बरीयसी 7 यह द्वितीया प्रथमा 
“के अर्थ में हे । “साक्षात ( प्रत्यक्ष ) वरीयसी:” तत्वप्रबाध से उत्कृष्टता को 
प्राप्त वेदान्त-वाणी भी उस पुरुष के लिये, जा सांसारिक सुखें को त्याज्य नहीं 


` मानता है, बाहरी पाण्डित्य का प्रकट करने के कारण लोक-पूजा ( ख्याति ) 


अ: ब. 


ति नहीं । यह बात “सम्‌? उपसर्गे से कलकती 
। इस श्ल्लोक-का द्वितीय प पाद गुरु लघु की यथावत स्थिति न होने से छान्दस 
त जाता है । “स्वप्ने निरुक्त्या” इस अंश का अर्थ 'स्वप्नदष्टान्तेन? है 
दिपवेणि यायाते-- 

Es पुश्डितम्मन्यमाना. यो विद्यया हन्ति यशः परेषाम्‌ । 
भवन्ति लाका न चास्य तह ब्रह्म फलं ददाति ॥१॥ 








/ खयम्पण्डितमान्यञ्गो विदुषो हेलयन्मदात्‌ । 
यो भाम्बूपरे देशे जायते त्रह्मराक्षसः ॥ २ ॥ 


विनयावाप्तिः सा चेदविनयप्रदा 
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शिवशम्मेसूरिविरचित 3 


\ अनि वयं सदाचारा :पूजापाठादिनि्ठारक्रियाशीला निर्मला अस्म- 
दन्ये मलिना इत्युत्फुलुदेहाः । तेषां सदपि तदसत्तामापद्चते । 
आदिपये आदिपवे ( सहाभारत ) में राजा ययाति_ के उपाख्यान में कहा है.कि 
“ जो सनुष्य पढ़-लिखकर अपने को ही सर्वश्रेष्ठ विद्वान समझ दूसरे के यश सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ समर दूसरे के यश 
को नष्ट करता है वह नश्वर-जेएकों को पाता है और परमात्मा उसको विद्या 
_का फल भी नहीं देता! सहर्णि अङ्गिरा ने भी कहा है कि 'जो आदमी अपने 


आपकी बड़ा सारी विद्वान समझकर पाण्डित्य के अभिमान में आकर अन्य, 
«विद्वानों को अपमानित करता हे, बह मरकर ब्रह्मराक्षस के रूप से ऐसे ऊसर स्थानु_ 


में जन्म लेता है जहाँ छाया के लिये पेड और पीने के लिये पानी खाजने पर भी 

नहों मिलते ।” शिष्ट लोग भी कहते हैं कि विद्या से विनय की प्राप्ति हाती हे, 

_वही विद्या यदि उद्ण्डता का कारण बन जाय ता हम लाग क्या करें और 

किससे कहें, यदि साता ही सन्तान को-विष दे ते दूसरे लोग क्या कह सकते 

अः र कर सकते हैं १ इसी प्रकार जा लोग यह समझते हैं कि हमों सदा- 

. चारी, कमठ, पू मि में,निष्ठा रखनेवाले तथा निर्मल हैं, अन्य सब लोग 
हु ¬ मलिन हैं, वे इसी आर्स्रिमान/से फूले नहीं समाते हैं। ऐसे लागों के अच्छे कमे 

5 आ असाफल्य तथा असत्यता को प्राप्त हा जाते हैं। 
तदाह लामण; 
ये तु कुवन्ति गर्वेण सत्कमाण्यपि भूपते । 
तेषां स्युस्तानि कर्माण विपरीतफलानि हि ॥ 
श्रतिरप्याथवणिकी-- 
इष्ठापूते मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छेया वेदयन्ते अमूढाः । 
अविद्यायां बहुधा वत्तमाना वयं कृताथा इत्यभिमन्यन्ति बालाः ॥ 
यत्कस्मिणा न प्रवेदयन्ति सङ्गात्तेनातुराः क्षीणलाकाश्च्यवन्त इति | 
असिहोत्रं त्रया वेदास्रिदणडं भस्मगुएठनम्‌ । 
a बुद्धिपारुषहीनानां जीविकेति बृहस्पति! ॥ 

इति चातरोकशास्रीयैत्र तेषां स्थितिरिति भावः | 
. ,लामशजी भी कहते ९ न जल यमन सकल सलक राजन्‌! जा लोग सत्कर्मों को अभिमान रखकर 
_करते हे, उनको वे कर्म उल्टा ही फल देते श्रुति भी कहती 
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य किसी कर्म को कल्याणकारी नहीं मानते | _ ये मूढ़ अविद्या-अस्त ₹ ढ़ अविद्या-ग्रस्त हाने के | 


कारण 'हमों लोग कृतकृत्य हैं? ऐसा मान बैठते हें । कर्मासक्त अविवेकी लोग 


<<< 
सांसारिक विषयों में फंसे रहने के कारण वैराग्य को नहा प्राप्त के कारण वैराग्य का नहों प्राप्त कर सकते. अत 


पुण्य-प्राप्त लोक में भोग द्वारा पुण्य के क्षीण होते ही दुःखित हो पुनः उस लोक 
से इस लेक में आ गिरते है । ये ही लोग अभिहेत्र करना, वेदे का पढ़ना 
त्रिदण्ड धारण करना : तथा भस्म खः लगाना, ये सब काम निवुद्धि पारुषहीन लेगा 
को जीविका हैं अर्थात्‌ बिल्कुल व्यथ हैं? ऐसा कहकर वेदशास्रों तथा वैदिक 


ee दनक NES 
सत्कर्म की निन्दा कर्ल चार्वाक लोगो का जन्म पाते है । 


पूर्बाचायाः 
< शर नव छिद्राणि स्रवन्ति घटिका इव । 
वाझशोचैनं शुद्धयन्ति चान्तःशोाचं न विद्यते ॥. 
स्मृतिः-- | 
अत्यन्तमलिने देहा देही चात्यन्तनिभेलः । 
इत्यन्तर दयाज्ञात्वा कस्य शाचं विधीयते ॥ 
यस्यात्मबुद्धिः कुणपे त्रिधातुके स्वधीः कलत्रादिषु भाम इज्ज्यधीः । 
यत्तीर्यचुद्धि! सलिले न कर्हिचिज्जनेष्वभिन्ञेषु स एव गोखरः ॥ 
यत्‌ यस्येत्यर्थः । गोखर इत्यत्रायमाशयः। स एव गौः स्मूत इति 
विवक्षिते गरुखारविन्दाह-गाशब्दे निर्गते सति गोर्बलीवरदस्य पशुत्वेःप्युत्त- 


मजातित्वादिमं दृष्टान्तमृषय एते साधु न मन्येरत्निति मन्वानेः सध एव | 


“गाखर इति । एचञ्चात्र गोशब्दः पशुजातिसामान्यः 
च्छतीति गोरिति व्युत्पत्तिमात्रा श्रयणो पपत्तेः । 
0077 पश्यन्ति गन्धेन वेदैः पश्यन्ति पणिडता; । 
चारे? पश्यन्ति राजानश्चक्षुभ्यामितरे जनाः॥ 







 भगवद्विः पूरि 
 गमेडॉस्‌। 


` इछइत्यादा गाव इति न सास्नादिमन्त एवापि तु पशवः सर्वेऽपीति 


प्रसिद्धेः । गोषु गामहिषगजाशवादिपु पशुजातिषु अधमजातियेः खरो 





011: ना दभः स एवेति संप्रमीतत्युरुप:। अर्थान्तरदयं तु श्रीधरस्वामिमिः 





हु 


` है। अतः यहाँ पर गाखर' शब्द का 


शिवशम्मेसूरिविरचितः | दछ 


नासिका (२), भोज (२) नन (र) बल सडा नासिका (२), श्रोत्र (२), नेत्र (२), सुख (१), मल (१) और मूत्र 
की इन्द्रिय (१) यह नव द्वार हैं । इन नव दरवाजों से, फूटे घड़े से पानी की तरह 
रात-दिन मल-मूत्र आदि बाहर निकलता रहता है केबल बाहरी स्नानादि 


की पवित्रता से शुद्ध नहीं हा सकते, और इनमें अन्दर की शुद्धता भी नहों है । 
देह अत्यन्त मलिन और आत्मा अत्यन्त निर्मल है। इन दोनों का अन्तर जान- 


_कर किसकी शुद्धि की जाय! भागवत के दशम स्कन्ध में कहा है कि सत्त्व, रज 


तस, इन तीन गुणों से बने शरीर में जिसकी आत्मबुद्ध और खी:पुत्रादि में जिसकी 
स्वधी (स्वयं मैं हुँ यह बुद्धि ) हे, ती्थनिवासी महारमाओं एवं शाख्ररूपी तीथा 


को छोड़कर केवल पत्थर आदि में जिसकी पूज्यबुद्धि तथा जल मं जिसकी 


तीथेबुद्धि है, हे, वह व्यक्ति विद्वानों में गोखर ( चलने-फिरनेवाला गदहा ) हे विद्वानों में गोखर ( चल्ने-फिरनेवाला गदहा 
इस श्लोक के एतीय-पाद-गत “यच्तीर्थबुद्धिः?' में यत्‌? पद का भ्रथे यस्य है । 


“शेखरः? इस पद में खर शब्द का आशय यह है कि जैसे “स एब गोः स्पतः 


(वही गो है)” यदि यहु विवक्षित हा ता मुख से गो शब्द के निकलने पर, 
कदाचित्‌ ऋषि लोग इस दृष्टान्त का अच्छा ने समझ; क्योंकि बलीवदरूप गो 
पशु होने पर भी उत्तम जाति का ही है। तो फिर विवक्षित निन्दा के स्थान सं 
स्तुति समझी जायगी । इस बात को ध्यान में रखते हुए भगवान्‌ ने शीघ्र ही गो 
स्मृतः? के स्थान में “गोखरः? पद्‌ रख दिया । इस प्रकार यहाँ पर गो शब्द 
साधारण पशु जाति को कहता है। गम्‌ धातु से डास्‌ प्रत्यय करक गो शब्द 
बनाया गया है; 'जोा चलता है उसका नाम गो है? । इस व्युत्पत्ति का लेकर 
रादहे में भी गो शब्द का प्रयोग किया जा सकता है; क्योंकि वह भी चलनेवाला 
गृ _चलनेवाले चौपायों सें गदहा है। 
पशुमात्र का वाचक है, इसका प्रमाण है--“'गावः पश्यन्ति इत्ति” । 


हए भले-बुरे का ज्ञान सू घकर, विद्वान्‌ लोग वेदों का अध्ययन करक त भले-बुरे का ज्ञान सू घकर, विद्वान्‌ लोग वेदों का अध्ययन करके तथा 












र ता लोण युतत हारा आ कचे पेत सा गा लोग. गुप्तचरों द्वारा प्राप्त करते हैं और सवे-साधारण को अपने नेत्रो द्वारा . 


ही भला-बुरा हाने का पता लगता है । _ 
“गाव: पश्यन्ति? इत्यादि स्थलों में 'गाव:? यह पद सास्नादिवाली गाओं 


का ही वाचक नहों; किन्तु पशुमात्र का वाचक है, यह प्रसिद्ध है। गो, 


सहिष, गज और अश्व आदि पशु-जातियों में अधम जाति गदहा ही हे। 
इस प्रकार यहाँ सप्तमी तत्पुरुष समास है. इसके श्रीधर स्वासी ने अन्य दा 
यर्थ भी किये हैं । 
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स्ट ` वासुदेवरसानन्दः 


अपरे वयं गरणीमुख्या! सर्वान्वशीकुम इति मीलिताक्षा उत योग्यानपि 
तृणाय न | तत्तेषां गणमुख्यत्वमनिष्टापादकम्‌ । 
पणित ऽपणिडता वाऽपि दप्पान्महदवज्ञया । 
J मेत्रेय निपातयति पातको ॥ 
गूढाथदायिपक्षस्थो निधनान्परिपीडयन्‌ । 
धर्मधड ग्रामणीः सब तेषां किल्विषमश्नुते-॥ इति वेष्णवात्‌ । 
अन्य अज्ञानी लोग भी कहते हें कि हम अपने गणो में प्रधान है तथा 


सबको वश में कर लेते हैं। इस प्रकार अभिमान के नशे में चूर होकर 


आँखें बन्द किये रहते हैं, और बड़े-बड़े योग्य पुरुषों को भी एण के 


समान तुच्छ मान लेते हैं । उनका अपने को गणों में मुख्य समझना ही उनके 


लिए भ्रनिष्टकर सिद्ध हाता है। मेत्रेयजी ! कोई चाहे पण्डित हा अथवा मूख 


हु ES ERE रम 
यदि वह अभिमानवश बड़े लोगों का अपमान करता है ता सर्मिझना चाहिए 


कि उक्त पापी अपने आपको नीचे गिरा रहा है। उसके द्वारा कि द्वारा किये गये 


पन आपका ताच गारा र 
अपमान से बड़े लोगों का कुछ भी नहीं बिगड़ता। जे आदमी अपने का 





मुखिया समझकर भी घूस लेकर दूसरों का पक्ष लेता तथा निधनों का सताता 


है वह घमेद्रोही अपने द्वारा उत्पीडित लागी के पाप काः अपने द्वारा उत्पीडित लागो के पाप का भागी हाता. है। द्वारा उत्पीडित लागो के पाप क गता. है । 
ताइशां ग्रामण्यामाश्रवाश्च सच्च एवोन्मूलितमयादाः | प्रधानानु- 
यायिना जनव्यवद्दारा भवन्तीति न्यायात्‌ । इतरे वयं धनाढ्या उद्यम- 


शालिना दातारो भोक्तारः सर्व; स्तूयामह इत्युच्छूनवपुषा विकत्थन्ते । 
तेषां ताः सम्पत्तया विपत्त्यवसाना एव | 


इतिहाससभुच्नये-- 


८ ,समागमा; सापगमा विषया विषसन्निमाः 
काय; सन्निहितापायः सम्पद्‌! पदमापदाम्‌ ॥ 


क द्रव्यस्य बोद्धव्यो द्वावतिक्रमा 

- पात्र प्रतिपत्तिश्च पात्र चाप्रतिपादनम्‌ ॥ १ ॥ 
क. ' विद्याद्ृद्धं तपोदृद्धं वयोष्ृद्धं च भारत ।. 

` एतान्भनेन इद्धस्तु नित्यं मूढोऽवमन्यते ॥ २॥ 


~} - 
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अन्त मे नह डो हो जाता है। रूप रस गन्ध, स्पशे और शब्द, यह सः में नष्ट हो ही जाता है 


निबुद्धि, झृतन्न और अर्घा और अधार्मिक हैं। ऐसे लाग उसी प्रकार शीघ्र ही अनथ 


शिवशम्मेसूरिविरचित: ड्र 


Mass | 
अनथाः क्षिप्रमायान्ति वाग्दुष्टं क्रोधनं तथा ॥ ३ ॥ 
शान्तिपर्वेशि-- 
८ पनमत्तस्तु दुर्मेघा धमं नाशयति स्वकम्‌ । 
तद्धनं गुञ्जतव्न्येञ्सा अ्ुङ क्ते निरययातनाम्‌ ॥ 
हम 
पि न पश्यन्ति ययाञ्न्धीक्रतलाचना; । 
लक्ष्मीव्याजादहं मन्ये समुद्राद्ध लिरुत्यिता ॥ इति । 
प्रायशो हन्त महद्न्वयजातोाऽपि जन इदानींतन उज्कितोचितो भूयसीं 
बालिशतामेवालस्बते कालमहिस्ना | 


उक्त प्रकार के मुखिया के आज्ञाकारीःलोागों को भी मर्यादाभङ्गकारी _ 

समभना चाहिए । जगत में प्रसिद्ध है कि आश्रित जनां क व्यवहार प्रधान 
के अनुरूप ही होते हे? । ऐसा न्यायस्वरूप भी है; क्योंकि प्रधान का जिस 
प्रकार का व्यवहार होता है उसी प्रकार का इसके प्रजाजन, दास तथा स्वजन- 
वर्गों का भी व्यवहार होता है । बहुत से आत्मविमुख अज्ञ पुरुष अपनी प्रशंसा 
स्वयमेव करते हैं--हम बड़े धनाढ्य, उद्यमशाली, दाता तथा भोक्ता हे । सब लोग 
हमारी स्तुति करते हैं। ये लोग इसी अभिमान से फूले नहों समाते। किन्तु 
उनकी वे सम्पत्तियाँ विपत्ति तक ही हैं अर्थात्‌ उनका फल विपत्ति ही है । 

संसार में खी, पुत्र, भाई, बन्धु तथा मित्रों का समागम सर्वदा नहा रहता; 






भी विष के तुल्य हैं। शरीर का विनाश भी सन्निहित ही है, दूर नहों। 


सम्पद-आपत्तियों का घर है; घर है. क्योंकि धन के कारण प्राणों पर सङ्कट आनेका . 
TEN, ae त: । 


भय बना रहता है । यह इतिहास-समुच्चय में कहा है। महाभारत के उद्योग . 
पंचे में भी कहा है- न्याय से प्राप्त धन पाप धन का अनादर दे प्रकार सेजानना ' : 


अक wet 










तथो वयोवृद्ध पुरुष धा का अपमान किया करते हैं वे 





बडे भारी कद पर के रा वि निज कब बा जग न दुष्ट ज्ञ 


में फंस जाते हैं जिस प्रकार कडुवादी क्रुद्ध प्रकृति का व्यक्ति अनेक आपत्तियों । व्यक्ति अनेक आपत्तिये पत्तियों पर 


१०० वासुदेवरसानन्द: 

को अपने सिर ले लेता हे । शान्तिपर्व में भी लिखा है कि धन से मतवाले, 

दुष्बुद्धि व्यक्ति अपने धर्म को भी गँवा बैठते दे । वक धन को अन्य पुरुष 

ही भागते हैं और वे स्वयं नरक की यातना सहते हे । वृद्ध लोग भी कहते हैं 
` कि लक्ष्मी ने जिनका अन्धा कर दिया है वे अपने सामने खड़े गुरुजनां का 


भी नहों देख सकते । अतः मालम होता है कि लच्मी के रूप में समुद्र से 


उठी हुई धूलि उनकी आँखें में उड़कर आ पड़ी है तभी वे इतने अन्धे हे रहे है। 
खेद के साथ कहना पड़ता है कि बड़े-बड़े कुलो म॑ उत्पन्न च्या * के साथ कहना पड़ता है कि बड़े-बड़े कुलों में उत्पन्न व्यक्ति भी इस समय 
कुलोचित व्यवहारा का छोड़ मूखता का ही अवलम्बन कर? रहे है । यह-सब 
काल की महिमा है । हु 
उक्त हि प्राङभिः 
~ 
(डि दैवकृतिश्चित्रा वैदयञ्यातिष्कयञ्चनास्‌ | 
क्षयरोगिग्रहग्रस्तगणिकापतयः सुता; ॥ इति । 
एते सेऽप्या्रसम्भावनागरलानलोग्रजवञ्वालाजटालाबलीवलीढम- 


तयः 2 जनानधिक्षिपन्तः स्वयमधः क्षिप्यन्ते । 





तदाषभा -— 
घोरसङ्कल्पाः कामुका अहिमन्यवः 

दाम्भिका मानिनः पापा विहसन्त्यच्च्युतप्रियान्‌ ॥ १ ॥ 

श्रिया विभूत्याऽभिजनेन विद्यया त्यागंन रूपेण बलेन कर्मणा | 


जातस्मयेनान्धधियः सहेश्वरान्सतोऽवमन्यन्ति हरि प्रियान्खब्वा' ॥ २॥ 


शकुन्तलापीदमालालपीति स्म- 
28 अन्यान्परिवदन्साधुयथा हि परितप्यते । 
ले प्रिवदन्नन्यांस्तष्टो भवति दुजन; ॥ १ ॥ 
अभिवाद्य यथा हृद्धान्सन्तो गच्छन्ति निट तिम्‌ । 
एवं सज्जनमाक्रुश्य मूर्खो भवति निह त; ॥ २॥ 


म बदाइज़ं दइयथेमू्चु! 

5 ह नाशच दुजनजिद्वा च प्रतिकूलप्रचारिणी । 
4. परप्रतारणायेव दारुणा केन निर्मिता ॥ इति । 
प्राचीनों ने कहा है कि देव की कृति (माया) बड़ी विचित्र है। तभी तो वेद्या 








८ 
(3 


/ 
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वेश्यागामी देखे जाते हैं। यह सब काल की महिमा है। ऐसे लाग ही आत्म- 


प्रतिष्ठारूप विषाभि की भयङ्कर, वेगवती ज्वालाओं से द्ग्धमति होकर सत्कार के 
योग्य, अच्छे चरित्रवाले लोगों की निन्दा करके अपने हाथों अपनी अघोगति 
कर लेते हे। इसी बात को ऋषियों ने भी कहा हे--रजागुणी, दूषितसडूल्प 


` साँप की तरह क्रोधी, कामुक, दम्भी, मानी और पापी मनुष्य ही भगवद्धक्तो 
की हंसते ह । लक्ष्मी, विभव, ,ङलाभिसान, विद्या, त्याग, रूप, बल, कर्म 





इन सबसे गवित दुबुद्धि खल लाग हरि तथा उनके भक्तों का अपमान करने 
Se 
लगते हैं। महाभारत में महर्षि वेदव्यास ने भी इसी बात का शकुन्तत्ञा के मुख 


से इस प्रकार कहलाया है--साधुजन दूसरों की निन्दा करने पर जितने परितप्त 
होते ह, दुर्जन लोग दूसरों को निन्दा करने पर उतने ही प्रसन्न होते ह को निन्दा करने पर उतने ही प्रसन्न होते हैं। इसी 


भाँति सत्पुरुष वृद्धा को प्रणाम करने से जितने सुखी होते हैं. सजनों की निन्दा 
करके मूख लोग उतने ही सुखी होते हैं। वृद्ध लोग दे _ वस्तुओं का समान | 





बताते हैं--नाका और दुर्जना की £ र दुजनों की जिहा। _ये दोनों ही विरुद्ध चलनेवाली हैं । 
जैसे नौका दूसरे तट पर जानेवाली है, वैसे ही दुजनों की जिह्वा भी विरुद्ध चलने 


बाली है। मालूम होता है, ये दोनों दूसरों के ठगने के लिये किसी ( विचित्र ) 


लकड़ी से कितनी कठोर बनाई गई हें | भाव यह है कि जिस प्रकार एक तट 
से दूसरे तट पर चले जाने से नौका में प्रतारणत्व (_ - पार ले जाना ) सिद्ध है 


TT TT दका 


इससे वह भी प्रतारिणी सिद्ध हाती है। नौका-पच में 'दारु' का अर्थ “काष्ठ! 
और जिह्वा-पत्ष मे दारुणा? ऐसी आचुपूर्वी शब्द-रचना मानकर--कठिन है । 
एवं मोहमदमत्सरासूयेष्याव्यापादपैशुन्यपलापद्य ततृत्यगीतवाद्यपरा- 
ङ्गनासङ्गभङ्गाभक्षणादयाऽपि ज्ञाननिष्ठाविधातिना ज्ञातव्याः 
ति 
पालनाच्च त्रयीधर्मः पाशब्देनेह कथ्यते । 


| तं खण्डयन्ति ये मूढा पाखणडास्तेन ते स्मता।॥ ˆ जर 
इति स्मृतिलक्षितं पाखण्डसंसगात्सिद्धमपि ज्ञानं नश्यति; साध्यस्य 


का कथा । 
मनसाऽपि न पाखणडं तातोपेयाः कथञ्चन । 


यतः कष्टाजितं ज्ञानं स्रवत्यामघटास्बुवत्‌ ॥ 
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इत्युपदेशस्मृतेः । व्याचरूयों च विज्ञानेश्‍वर! । त्रविद्य॒दृद्धापरिशहे 
ताश्रमी पाखएडीति । अस्मिन्पक्षे तदाश्रम एव पाखण्डपद्वाच्यः । 
तत इनिः। जेनबुद्धकापालिकनग्नस्वेरपुण्डिकणपाटकादयः भसद्धा 
पाखणडाः। अमी नूनं कलेः पुत्रा एव । आधुनिक! पामरंत्राह्मणब्रंद: 
क्षत्रबन्धभिरितरैंश्च महत्त्वं सम्भाव्यातिविश्वस्तै"' पूज्यमानाः सद्ध 
सत्पुरुषाँश्च द्विषन्तः पितर पुष्णन्ति कुपूया; 


इसी प्रकार माह ( जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा न जानना ), मद, 
मत्सर, असूया ( गुणी पुरुषों क निन्दा करना ), इेष्या ( किसी की उन्नति का 
न सहना ), व्यापाद ( मारना ), पशुन्य ( कुटिलता ), प्रलाप ( निष्प्रयोज्ञन 
' बोलना ), द्यत (जुआ खेलना ), नृत्य ( नाचना ), गीत ( गाना ), वाद्य 
( बाजा बजाना ), पराङ्गनागमन, भङ्ग आदि नशीली चीजों का सेवन, ये सब 
भाव ज्ञान-निष्ठा के विरोधी हैं। और भी कहा है कि जो सूढ़ पा'शब्द- 
प्रतिपादित. पालनीय वैदिक धर्म का खण्डन करते हैं वे लाग ही, वेदिक धसे का 
खण्डन करने के कारण, पाखण्ड ( पाखण्डी ) कहलाते उपयुक्त स्सृति- 
द्वारा लक्षित पाखण्डियों के साथ जो लोग सम्बन्ध रखते हैं उनका कष्ट प्राप्त 
पूर्वज्ञान भी नष्ट हा जाता है, फिर बेचारे साध्य ( प्राप्य ) ज्ञान को ता चर्चा 
बहुत दूर की बात है । उपदेश-स्ट्रति में लिखा है कि हे तात ! पाखण्डी के 
पास जाना तो दूर रहा, ऐसी बात मन में भी न लावे; क्योंकि पाखण्डी से 
सम्बन्ध रखनेवाले व्यक्ति का ज्ञान कच्चे घड़े में भरे हुए पानी की भाँति 
शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। आचार्य विज्ञानेश्वर ने उपयुक्त वचन के “पाखण्ड! 
शब्द की व्याख्या इस प्रकार की हे--वेद-विद्या-निष्णात विद्वानों तथा वयो- 
बुद्ध लोगों की मण्डली में आदर न पानेवाला आश्रमी व्यक्तिं ही पाखण्डी है । 
इस पक्ष में उक्त व्यक्ति द्वारा गृहीत आश्रम ही पाखण्ड पद का अर्थ है। 
पाखण्ड पद से इन्‌ प्रत्यय करने पर पाखण्डी शब्द सिद्ध हाता दै। जेन, 
बुद्ध, कापालिक, नग्न, स्वैर, मुण्डिक, कर्णपाटक आदि ही पाखण्डी है । यही 
लोग कलि के सच्चे पुत्र हैं। आजकल के नीच ब्राह्मणों, हीन क्षत्रियों 
एवं अन्य मूख लोगों से महत्त्व पा तथा अति विश्वासी श्रद्धालुओं से भी 


पूजित हा सद्धर्म और सत्पुरुषो के द्वेषी बनकर ये नीच अपने पिता कलि का. 


प्रसन्न करने के फेर में रहते हे । 


"ककव - 
ल्‌ 
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अन्तश्शाक्ता बहिश्शैवाः सभामध्ये तु वैष्णवाः । 
नानारूपधरा काला विचरन्ति महीतले ॥ 
त्युक्तविधा वाममागेगा अपि त्रयीविरोधित्वादमीष्येवान्तरभू ताः 
फलव फक्कन्ति । su यत्किञ्चित्सहजं भाषणमपि महानर्थ- 
करत्वेन विगर्हितं नानाख्यानेरितिहासेपुराणादिष । 
९ आपद्गतोऽपि श्रेयाञ्थी न पाखणडयुपत्रजेत्‌ । 
क्षणाद्वमपि तत्सङ्गः सुकृतं हन्ति सवशः ॥ 
इत्यादिश्रीविष्णुपुराशे तृतीयाशचरमाध्याये सेयं कथा सुनिजने- 
रन्यत्र चापगीता-- 
प्रकाशतामङ्किरिसाऽन्ववायो जगत्सु नीतः प्रमतेन येन 1. 
निष्णातमाम्नायविचारणायां गिराम्पतिं देवगुरु तमीडे ॥ 
पूर्व किल भूतले चक्रवर्ती सत्यसन्धः सत्मियो राजा शतधनुर्नामत 
आसीत्‌ । तस्य महिषी च शिबिदेशराजकुमारी शैब्या नाम पतित्रता- 
शिरोमणिः। तावभौ परमधाम्मिंको महाभागवतो च। एकदा 
कातिक्यास्ुपोषितयोरमरधुनीमचगाह्य दम्पत्योस्तयोस्ततोऽवतरतोः सतोः 
कश्चित्पाखण्डोऽभिब्ुखमाजगाम । राज्ञी तं दृष्टा सूय्ये निरीक्ष्य निमी 
लिताक्षी मौनिनी जज्ञाप। राजा त पाखणडोऽयमिति जानन्नपि मम 
घनुविद्यागुरो; सखा पुनरभाषितस्तस्मे कथयेत्स च मे कुप्येदिति शङ्कितः 
कुत आगत? कदा वेति किञ्चिदाललाप । 
हृदय से शाक्त, बाहर से शैव, और सभा में वैष्णव बन जानेवाले कैल-- 
नास्तिक ले!ग--तरह-तरह के रूप बदलकर संसार में बिचरा करते हैं। इस 


प्रकार के वाममार्गी भी. वेद के विरोधी होने से. पाखण्डियां के ही अन्तगेत | 


हैं । इन लोगों की बड़ी दुर्गति हाती है। इन लोगों के साथ साधारणतः 





बातचीत करने को भी अनर्थकारी समझकर इतिहास-पुराणादि में अनेकों 
ग्राख्यानों के द्वारा उसकी निन्दा की गई है। <अयोऽभिलाषी को चाहिए _ 


कि विपत्ति-अस्त हाने पर भी पाखण्ड का आश्रय न ले; क्योंकि आध चण के विपत्ति-म्रस्त हाने पर भी पाखण्ड का आश्रय न ले. 
_लिये भी पाखण्डियों के संसर्ग में रहना सुकृत का नाशक हे भी पाखण्डियों के संसगे में रहना 


पुराण में, तृतीयांश के अन्तिम अध्याय में, कहा है । सुनियों ने अन्यत्र ba 
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कहा है । जिनके द्वारा संसार में अङ्गिरा-कुल की विशेष ख्याति हुई तथा जो वेद- 
विचार-निष्णात एवं वागीश्वर कहे जाते हैं, उन प्रसन्नचित्त देवगुरु दृहस्पतिजी 
को मेरा प्रणाम है । 

शतधनु नाम के एक चक्रवर्ती राजा हा गये हैं| वे बड़े ही सत्यप्रतिज्ञ थे । 
सभी भले आदमी उनका आदरणीय एवं परम प्रिय समझते थे। उनको 
महारानी का नाम शैब्या था। वह शिबि देश की राजकुमारी तथा बड़ी ही 
पतित्रता थी । राजा और रानी दोनों ही अत्यन्त धर्मपरायण तथा परम 
भगवद्भक्त थे। एक बार दोनों व्यक्ति कार्तिक की पूर्णिमा के दिन उपवास- 
व्रत लेकर गङ्गा-रनान करने गये। राजा-रानी स्नान करक ज्योंही बाहर 
निकले त्याही एक पाखण्डी सामने आ गया । उसको देखते ही रानी ने 
आँखें बन्द कर ला ओर मौन होकर सूर्यनारायण का जप करना शुरू कर 
दिया । किन्तु राजा ने सामने आये हुए व्यक्ति को पाखण्डी जानकर भी, 
अपने धनुविद्या-शिक्तक का मित्र समझ, यह सोचा कि यदि मैं इससे न 
बेलू गा ते यह मेरे गुरुजी के पास जाकर चुगली करेगा और वे क्रुद्ध हा 
जायँगे । अतः उसने इसी डर से पूर्वोक्त पाखण्डी के साथ--कहाँ से आये अर 
कब आये, यह--थोड़ी सी बातचीत कर ली | 


दुदेबचो दितोऽकस्मात्पाखणडालापकैतबात्‌ । 
राजा बीजमिवाबाप्सीक्निजानथेतरोः कटो? ॥ 
ततो भूयसा कालेन गच्छता शतधनुः कदाचित्फृनचिदरिणा रणा- 
याहूतस्तदीयदलकदनं कृत्वा तमरिं निजिघांसुस्तेनेव खङ्गाभिहृतः साव्व- 
भौमो बीरशध्यां अपेदे। चक्रबतिनी शैब्या च तमादाय चितामन्बारुरोह। 
अथ स्व॒कीयपुणयजितागणयसुखाभोगमोगोत्तमलोकगमनाय विमानमिम- 
मारोहतु भवती पुलोमजेशादेशादिति देवदूतगदितं निशम्य लिङ्ग देह्ुप- 
गता सा तत इतः स्वकान्तमनालोकयन्ती किमेतदिति मनसा किमपि 
समालोच्य पतिं विनाऽहं न गच्छामीति सयानं देवदूत निवत्य पातिव्रत्येन 
परमया भगवद्वक्तथा च सिद्धजन्मा जातिस्मरा स्वधवोददिधीर्षया पूवज- 
युगलावरजा काशिराजकन्या बभूव । 
भ्रभागे सजा ने उस पाखण्डी से बातचीत क्या की मानो बातचीत के 


हः बहाने अपने लिये भ्रनथरूपी कटुवा का बीज ही एकाएक बो दिया । 
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बहुत दिन बीतने पर एक समय महाराज शतधनु के किसी शत्र ने, बहुत सी 
सेना साथ ले उनको युद्ध के लिये ललकारा। महाराज ने भी जमकर शत्र से. लोहा 
लिया और उसकी समस्त सेना को काट डाला। इसके बाद वे अपने शत्रु का मारना 
ही चाहते थे कि शत्र ने उन पर तलवार का वार कर दिया । इससे घायल होकर वे 
वीरगति को प्राप्त हुए । महारानी शैब्या पति के शव के साथ सती हो गई । 
सती होने के पश्चात्‌ लिङ्गशरीर-धारिणी महारानी शैब्या से देवदूत ने कहा-- 
रानीजी । देवाधिपति इन्द्र की आज्ञा है कि आप अपने पुण्यों द्वारा प्राप्त 


असंख्य सुखमय सामग्रियों से परिपू, श्रेष्ठ लोकों में चलने के लिये इस विमान ' 


पर चढे. अत: इस पर सवार हे! जाइए | यह सुनकर महारानी शैब्या ने महाराज 
के! खोजने के लिये इधर-उधर दृष्टि दोड़ाई किन्तु उन्हें न पाया.। तब उन्होंने 
सोचा कि वात क्या है। कुछ भी हो. मैं पतिदेव को साथ लिये बिना नहीं जा 
सकती । बस. रानी ने विमान समेत देवदूत को लोटा दिया और स्वय पति- 
परायण होकर भगवद्धक्ति करने.लगी । ऐसा करते करते सिद्धावस्था में पहुँचकर 
उसने पूर्व जन्म की घटनाओं के स्मरण की शक्ति प्राप्त कर ल्ली । तत्पश्चात्‌ उस 
रानी ने अपने स्वामी का उद्धार करने की इच्छा से प्रेरित होकर, काशिराज के 
र में दो पुत्र होने के बाद तीसरी सन्तान कन्या के रूप में जन्म लिया | 


शारदशुळसुभाकरकलेवानुदिनमेधमाना मनोविनेदितनूजननीननक 
योरग्रजयोरन्येषां च निरुपप्रषेमवल्लीवोछलास । अन्यवालकविलक्षणबाल- 
चरितैर्मातरपितरावतीव सन्ताषयामास । . ता च समस्तात्तमगुणलक्षण- 
सम्पन्नां तां कन्यामियं देवकन्येव द्यतिमती बुद्धिमती च इति विद्यावती 
नामतश्चक्राते । एकदैकान्त आसीना नरपतिनन्दना जपसमये भगवति 
वनभालिनि मनः प्रणिधाय मत्माणनाथः कुत्र कथमास्त इति विमृशती 


जा. भगवन्‌ पत्युः स्थितिमहं जिज्ञासे। दिदृक्षे च पतिमित्येतद्गगवानेवानु- 
कस्पतामिति विज्ञाप्य सप्रदि लब्धया ज्ञानदशा वैदिशारूयनगरे श्वानं . 


2०:८३ 
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जातं पतिमवजगाम । तावता पाखणडापचारेण कृतं पत्युरनन्तसुकृतसश्चः 





यादयव्यासेधं च बुबुधे । 


बह कन्या शरद्‌ ऋतु के शुष्ठपच् के चन्द्रमा की कला के समान प्रतिदिन 


बढने लगी । जो उसे देखता था वही मुग्ध हो जाता था। माता-पिता, 
दानो भाइयों तथा अन्य लागो के लिये. ता राजकुमारी 'निरुपस प्रेमलता क 
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समान ही थी। अन्य बालकों की अपेक्षा उतके विलक्षण व्यवहारे का देखकर 
माता-पिता को बड़ी प्रसन्नता होती थी । माता-पिता ने उत्तम गुणवती 
सुलक्षणा कन्या को देवकन्या के समान सुन्दर तथा बुद्धिसती जानकर उसका 
नाम विद्यावती रक्‍खा । एक बार वह एकान्त में बैठ वनमाला पहन रहे अग- 
वान्‌ में मन लगाकर प्रार्थना करने लगो कि है भगवन्‌ | मेरे प्राणनाथ इस 
समय कहाँ, किस. दशा में हैं; में उनके दर्शन करना चाहती हूँ। [तुलसीकुन्द- 
मन्दारपारिजञातसरोरुहा। एभिविनिर्मिता माला वनमाला प्रकीतिता॥--तुलसी , 
कुन्द, मन्दार, पारिजात, कमल इनसे बनाई माला का नास 'वनमाला! है । ] 
आप मुझ पर दया करें |! इस प्रकार भगवान्‌ की प्राथना करने से उसको 
शीघ्र ही ज्ञान-दृष्टि प्राप्त हो गई । उसने देखा कि उसके पति ने वैदिश नाम के 
नगर में. कुत्ते की योनि में जन्म लिया है। उसने यह भी जान लिया कि 
थोड़े से पाखण्डमय आचरण के कारण ही मेरे स्वामी की यह दुगति हुई है 
तथा वे अपने अनन्त पुण्यं की फल-प्राप्ति से वञ्चित हो गये हें । | 
` ` हा हा कष्टमिति मुहूतप्द्रिच्यमानशाकतिमिरसरसि निमग्ना निजमनों- 
हृरविरहधूमकेतुधूपितधूसरशुष्कतनुश्चकम्पे वातविधूतेव कदली । यथो- 
पदेशं गुरव: सेविता; ।' अमलीमसेन मनसा देवताः सम्मानिताः । 
पात्रेषु श्रद्धया बितीणां रायः । . अप्रमादमनुष्ठितः कुलवधूघम्मः । सुहृदः 
सत्कृताः । दीना जनोऽनुकम्पितः | मनसाऽपि न ट्रजिनमाचरितम्‌ । हन्त 
केन पुन पाप्मना परक्षिप्ताउस्मि दुस्तरदुरितार्णबे। वेदशाख्रदेवताबिद्वदादि 
सबं मिथ्या किम्‌ | न । दैवमेवात्र कारणं मन्ये। ` i 
' - हृता तवेहा धिगहो विधे त्वां .वेदप्रणीतैनिखिलैमखैस्तैः-। .. 
८ यज्ज्वानमेवं कृतवानसीति वाष्पाबिलाक्षी विललाप बाला ॥ ` 
' ` सुहेतमाप च मूच्डाम्‌ । क्षणं समाश्वस्य मन्त्रयति स्वगतम्‌ । नन्वियं 





मन्दजनालम्बिनी बुद्विबिलापिनी :विल्कत्रता. दूरतस्ताबदपयातु । नैनां 


बुद्धि द्धिमतो मन्त्रीति हि वदन्ति ब्िदन्त।। | जज 
“ पति की दुर्गति का ध्यान करने से विद्यावती के मुँह से सहसा हाय-हाय 


अशंसन्ति सन्त; । यतोञ्धुनापस्थित; कतंव्यविशेषः । स च बुद्धिसाध्यः । 







ह क टी हइ ध्वनि निकल पड़ी और वह, थोड़ी देर के लिये, अथाह शोकसागर | | 





८१ 

Pe 3 
है 
०» 





1.0” >> ND 
क 


शिवशंम्मेसूरिविरचित: १०७ 


शरीर पीला तथा सूखकर काँटा हा गया था। वह अपने स्वामी के असीम 
क्लेशों को सोचकर, वायु-विक्रम्पित केले के पेड़ की भाँति, काँप उठी । उसने 
कहा--'सैंने गुरुजनां तथा शुभचिन्तकां का यथाविधि आदर-सत्कार किया 
विशुद्ध हृदय से देवताओं की आराधना की, श्रद्धा के साथ सत्पात्रों को 
दान दिया, कुलवधुओं के योग्य सभी कतेव्यों का पूरा-पूरा पालन किया 
दीन-दुखियों पर दया दिखाई, पाप के करने की बात दूर रही, उसको मन में 
भी स्थान नहीं दिया । किन्तु हाय | न जाने मेरे कान से पाप ने सुभे 
इस दुस्तर दु:खसागर में लाकर डुबो दिया। क्या वेद, शास्त्र, देवता और 
विद्वान्‌ आदि सब झूठे हैं! नहीँ, यह नहों हो सकता। मेरी समझ से मेरे 
समस्त दुःखों का एकमात्र कारण मेरी खेटी तकृदीर है! इसके अनन्तर “हे 
दुर्देव | तुझे धिक्कार है ! वेदशाख्रों के अनुसार अनेक यज्ञ-याग प्रभूति के करने 
पर भी मेरे स्वामी को तूने इस प्रकार कुत्ते की योनि में डाल दिया। तेरी इस 
नीचता की जितनी निन्दा की जाय, थोड़ी है'--इस प्रकार राती-कलपती हुई 
वह सुहुते मात्र के लिये मूच्छित हो गई। किन्तु क्षण भर के बाद ही सचेत होकर 
वह मन ही मन कहने लगी कि यह व्याकुलता (जिसके चक्कर में इस समय से पड़ 
गई हुँ ) प्राणी की बुद्धि का नाश कर देती है; इसके जाल में ता अज्ञानी लोग 
फसते हैं । विचारशोल व्यक्ति इससे सदा बचे रहते हैं। अतः इसे दूर करना 
चाहिए. क्योंकि सभी विवेकी पुरुष इसकी निन्दा करते हं । सेरे कतठ्य-पालन 
का समय तो अभी आया है, और उस कतव्य-पालन की पूत्ति केवल बुद्धि क 
द्वारा ही हो सकती है। इसी लिये विद्वान लोग यह कहकर बुद्धि की प्रशंसा 
करते हैं कि प्राणी की बुद्धि ही उसको परामशेदाता का काम देती है। 7 


अपि चोक्तम्‌ -- 
सङ्के समनुभाप्ते यस्य बुद्धिविजम्भते । 
स एव तरते दुग जलस्थो वानरो यथा ॥ इति । 
अतोऽहमपि मनः समाधाय स्वबुद्धिमेव देवतां समाश्रये । यां प्रयः ` 
च्छति भगवान्दीनवत्सला विश्वसाक्षी कमलाक्षीरमणः | प्रकाशम्‌ 
गोविन्द्‌ कमलाकान्त दयालय भयापह । 
सन्त्रातुमेक एवासि त्वमेनामनुगामिनीम्‌ ॥ 
इति सर्वात्मना भगवन्तं प्रपथ प्रकृति गता विदुषी । 
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प्राणेश्वरं इन्त दुरन्तदुःखाद्यावत्स्वबुद्धया न सपुद्धरामि । 

तांबज्जगत्यां गतिरेव नष्टा के नाम भागा मम दुभंगायाः ॥ १ ॥ 

बिनाकृताहं थुवि नायकेन किमथमश्नामि विविश्नमश्षस्‌ । 

चैलानि चीनानि चिनामि कस्मै विभमि भमुन्मशिभूषणानि ॥ २॥ 

कहा भी है--जो व्यक्ति सङ्कटों के पड़ने पर सोच-विचारफर काम करता 
है बह सङ्कटा से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जिस प्रकार बन्दर, बुद्धि से 
काम लेने पर, डूबने से वच गया था । अतः मैं भी इस धोर सङ्कट के समय 
एकाग्रचित्त हो बुद्धिहप देवता का ही आश्रय लेती हूँ। सङ्कट पड़ने पर 
प्राणी को बुद्धि-देवता का आश्रय दीनवत्सल, विश्व के साक्षी, जगदीश्वर को 
भर से ही प्राप्त होता है । 


इसके पश्चात्‌ वह प्रकट रूप से 'लक्ष्मीपति | गोविन्द | आप दया के ` 
' भण्डार तथा सङ्कटमेचन करनेवाज्ञे हैं, अतः भगवन्‌ |. इस दासी को सङ्कटो से 


बचाइए | इस समय केवल आप ही मेरी रचा कर सकते हैं--इस प्रकार मन, 
वाणी एवं कर्म के द्वारा भगवान्‌ का स्मरण करने से कुछ शान्त हाकर कहने लगी 
कि यदि मैं अपनी बुद्धि द्वारा अपने स्वामी का दुरन्त दुःखों से उद्धार न कर 
सकू ता इस संसार में मेरा जन्म लेना व्यर्थ है। मुझ अभागिनी के लिये 
सांसारिक सुख-भोग किस काम के ? प्राणनाथ के वियोग में सुस्वादु भोजन ` 
करने ओर बहुमूल्य वस्था के धारण करने से क्या लाभ ? मणिखचित सुवर्णमय 
भ्राभूषणो को में क्यों पहनू ९ 


इति प्रतिज्ञाय निश्चलनिश्चया तत्रोतिकत्तव्यतां निदेधार । काशिः 
राजस्तु समासनयांवना तामाकलय्य तद्विवाहाथपुद्ययुजे। साच तदा- 
लक्ष्य यावत्तीर्थाभिषेकैः कायशुद्धि न विदधामि तावद्विरमत मत्संबः्धविः 
बित्सेति सखीद्वारा विवाहं निवार्य तीर्थयात्राये पितरमनुज्ञां ययाचे । 
आवालकालारेव देवपूजाजपध्यानादिनियमवतीं सुतां जानानो दुहितः 
वत्सलः पिता च भवतु तावदेवं मत्कुलालंकृतिरेषा म्रियतनया यथा बदति | 
तथा करोमीति पुराहितसहितगजवाजिरथशिबिरशिबिकासेबकसेनापकर- | ड 
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४ भी रि ऐसी प्रतिज्ञा करने के पश्चात्‌ उसने दृढ निश्चय के साथ अपना कर्तब्य | 
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विवाह का उद्योग करने लगे । विद्यावती ने यह सब जानकर एक सखी के द्वारा 
पिता के पास यह संदेसा भेजा कि में जब तक तीथेस्नान द्वारा देह का शुद्ध न कर 
लू. तब तक आप मेरे विवाह की तैयारियों को राक दें आर मुझे तीथे-यात्रा के 

~ लिये अनुमति दें। पुत्री के बाल्यकाल से ही उसके देवपूजन, जप, ध्यान तथा 
यस-नियम आदि के अनुष्ठान से पिता भली भाँति परिचित थे; अतएव इुहिता- 
वत्सल काशिनरेश ने अपने कुल के लिये अलङ्कार-स्वरूप प्रिय पुत्री की बात 
मान ली ओर हाथी, घोड़े, रथ, डेरे-तम्बू , पालकी, नोकर-चाकर एवं बहुत सी 
सेना साथ करके पुरोहित की देख-रेख में उसको ती्थ-यात्रा की आज्ञा दे दी । 


अथ सुमुहृतविहितभ्रयाणा विद्यावती तत्र तत्र तीर्थेषु पतिगतिमुद्विश्य 
द्विजातिभ्यो नाना दानभाजनानि ददानाञ्द्वाय वेदिशनगरमुपेत्य तं शवानं 
परिचय्य पतिस्नेहपरवशा स्वयमेकान्ते मिशान्नपक्वा्ञादिवराहार भक्षया- 
मास । यथेष्मभक्षितपूवतद्वक्षणहृष्टो शष्टोऽसा तस्याः पुरस्तात्कुञ्डुञ्शब्दन- 
जिहाललनलांगूलचालनादिशवजातिचेष्टामचकारीत्‌ । सा त यः पुस 
 . केलिगतः कामशास्रकल्पितसाकूतविलाकनपरिहसनमधुरेङ्गितमदनचुम्बनाच- 
गूहनादिललितबहलकन्तुकलाभिरात्मानं रमयति तस्य ताइशचेष्टादशन- 
pe ब्रीडया साचीकृतनीचीनमुखी मनसि दुःखिता दीघ निश्श्वस्य कुयानि- 
गतोऽपि मत्पतिरेवेति सादरं तं प्रणम्य कृताञ्ञलिरवनता शनकेरिति 
हेवाच-- 
पिता से आज्ञा पाते ही विद्यावती ने शुभ सुहुते में तीथे-यात्रा के लिये 
. प्रस्थान कर दिया । साग में पड़नेवाले तीर्थो में, अपने स्वामी के उद्धार को लिये 
वह त्राह्मणां को भजन कराती तथा दान-दक्षिणा देती हुई शीघ्र ही. 'बैदिश! 
नगर में जा पहुँची । वहाँ पहुँचते ही उसने नोकर-चाकरों के द्वारा कुत्ते की योनि 
में पड़े हुए अपने स्वामी का पता लगाया। तदनन्तर वह प्रेमवश हो तरह तरह 
'के बढ़िया भाजन लेकर उसके पास गई झर उसे एकान्त में अपने हाथों से | 
खिलाया-पिल्लाया । विद्यावती के द्वारा उत्तस-उत्तम पदाथे खाकर. वह 
बड़ा प्रसन्न हुआ और, ढिठाई के साथ उसके सामने कू-कू करने जीभ 
निकालने तथा पूछ हिल्लाने लगा। इस प्रकार उस कुत्ते ने अपनी जाति के 
योग्य और भी बहुत सी चेष्टाएँ प्रकट कों। कुत्ते की उन चेष्टायो को देखकर | 
वह सोचने लगी कि ये वे ही मेरे प्राणनाथ हैं जो पूवेजन्स में कामकीड़ा करते 
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समय कामशास्त्र में वर्णित तिरछी चितवन, मन्द मुसकान, मधुर भावभड़ी, 
प्रेमालाप, चुम्बन और आलिङ्गन आदि मनोहर कास-कला औं द्वारा स्वयं आनन्द 
लेते और मुझे भी आनन्दित करते थे | 'उनक्ती ऐसी दुदेशा देखकर मारे लज्जा 
के उसने अपना मुख नीचा कर लिया । मन में अत्यन्त दुःखित हो उसने 
एक दु:ख भरी लम्बी साँस ली। उसने साचा कि यद्यपि ये इस समय 
कुत्ते की नीच योनि में हैं तथापि हें ता मेरे स्वामी ही । अतः उसने उसे आदर 
पूर्वक प्रणाम किया। वह हाथ जोड़, नतमस्तक होकर, धीरे-धीरे इस प्रकार 
कहने लगी-- 


प्रसादं वाञ्छन्तः पदकमलयोः प्रहशिरसा 

नपा दासीभूता जलधिवलयादा खलु पुरा 
हरन्तेञ्मी यस्मे बलिमिह यशाधामनिधये 

महाराज; सम्राट स हि शतधनुस्त्वं श्रव]ुण! ॥ १ ॥ 
द्वितीयाऽहं शैब्या पदपरिचरी ते सुरसरि- 

ज्जले जातु खात्वा हरिचरणपूजाद्यतमते; । 
तवाभागादागात्‌ पुरत उत पाखएडहतक- 

स्तदालापात्पापात्पुमषभ गता5सीदशदशाम्‌ ॥ २ ॥ 
तदलमनया श्वचेड़या । भा महाराज  निलपप्रुज्ज्वश्षमणुणमविकार- 

मृतमेकमखणइमात्मानमिदानीं स्मर्तमहसीति विद्यावती विरराम । 


“पतिदेव ! आप वे ही महाराज चक्रवर्ती शतधनु हैं जिनके सदगुणों की 
ख्याति किसी समय चारों ओर फेली हुई थी. जिनके यश की पताका 
दिग्दिगन्त में फहरा रही थी, जो तेजस्विता की निधि समभे जाते थे 
और पृथ्वी भर के राजा लाग दासों के समोन सिर फुकाकर कभी जिनको 
कर दिया करते थे। मैं भी पूर्वजन्म की आपकी चरणसेविका शैब्या हुँ । 
पूवजन्म में आप एक बार गङ्गास्नान करने के पश्चात्‌ भगवत्पूजा की तैयारी 
कर रहे थे कि दुर्भाग्यवश उसी समथ एक नीच पाखण्डी आ गया।. हे पुरुष- 


डर त पुङ्गव! आपने उस पापी से थोड़ी सी बातचीत कर ली। बस, उसी पाप 
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. बनतं सकतत्रं पुत्रकामं जनक॑ ययाविधि याजयाम्बभूवः 
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तदाकण्य तस्याः प्रभावादंवबुद्धवानसावधेामुखे दुस्सहनिर्वेददहन- 
 दुन्दद्यमानस्सत्वर पुरान्निगेत्य विदिशानामनय्ां मरुप्रपातं निपत्य श्ववपु- 
स्तत्याज। मनस्विनी सा च वाराणसीम्प्रतीयाय। अनन्तरं स त 
कोलाइलाचले शृगालतामथ ुत्रचिन्महत्यामटच्यां हकतां पुनग्र धता 
ततऱकाकतां चं क्रमारजञेमे | दिव्यदृष्टिविद्यावती च तीर्थयात्राव्याजेन 
वर्ष वष तत्र तत्र गत्वा तथा तथव प्रसादं वाञ्डन्त इत्यादि पद्यद्वयं 
पठित्वा तत्तञ्जन्म स्मारयित्वा तत्तइपुस्त्याजयामास । तत्र थ्गालहका 
प्रायोपत्रेशेन देहं जहतुग्र ध्रकाकावाकाशात्सुद्रतः सङ्कचितपक्नौ पिएडी 
भूतावधाघुखा महतो वेगादगाधपायसि हृदे निमज्ज्येति । 

यह सुनते ही विद्यावती के पुण्य प्रताप से महाराज को अपंने पूर्वजन्म का 
स्मरण हा आया ओर उन्होंने लाज के मारे सुख नीचा कर लिया तथा अपनी 
दुदेशा के दुःसह दुःख से दुःखित हो भटपट.नगर के बाहर जाकर विदिशा नाम 
की नदी में एक ऊँचे स्थान से कूदकर कुत्ते की योनि का परित्याग कर दिया | 
इसके बाद विद्यावती काशी हाट आई । कुत्ते का शरीर छोड़ने पर राजा कोला- 
हल नामक पर्वत पर तो श्टगाल्ल तथा अन्यत्र सेड़िये, गिद्ध और कवे की योनि में 
जन्म लेकर बहुत काल तक भटकते रहे। दिव्य इष्टिवाली विद्यावती का सब 
हाल मालूम हो जाता था; अतः वह तीर्थयात्रा. के बहाने प्रतिवर्ष उन स्थानों में 
जाती और पूर्ववत्‌ उनकी प्राचीन महिमा की याद्‌ दिला-दिलाकर अतीत जन्म का 
स्मरण कराके.श्षर्गत आदि को यानियाँ छुड़ावती रही । राजा ने शृगाल एवं 
भेडिये की . योनियों के! तो अनशन के द्वारा तथा गिद्ध-कावे की योनियों को 
पंख समेट, पिण्डीभूत हा, आकाश; में 'उड़ते हुए, नीचे मुंह करके अत्यन्त दूर 
से बड़े वेग-के साथ एक अथाह जल से. भरे तालाब में गिरकर छाडा । 


ततः . षष्ठे जन्मनि मालपेंषु मयूरं जातमानीय लालनपालनपरा 


स्वसनीपे स्थापितवती किमतः परं करोमीति विचारयन्ती। अस्मिन्नेवावसरे णी 








खलु पुत्रा यो जनको राजा क्रतुराजं वाजिमेधं जहू तनयातीरे समारेमे। 
'व्रुणासज्ञमस न्रिधावा दिकेशवक्षेत्रे तस्य देवयजनं दिदीपे । परिपुस्फुरः 
सुवणपात्राणि सवाणि । तत्राश्‍वमेधविधानज्ञा महषिकल्पा महीदेवाई 


सुवणलाङ्गलकषणादिभिवसुधां विशोध्य मन्त्रदीक्षासंस्कारपूवके विनया- | 
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तदुपरान्त छठे जन्म में राजा ने मालव देश में मार का जन्म लिया । 
विद्यावती पहले की भाँति ही गई और उस मोर को अपने साथ लाई तथा 
पास रखकर उसका पालन-पोषण करने लगी। अब वह अपने आगामी 
कर्तव्य का विचार करने लगी | | 

इसी बीच राजा जनक ने पुत्र-प्राप्ति के लिये गङ्गा-किनारे अश्वमेध नास का 
महायज्ञ करना आरम्भ किया । वरुणा-सङ्गम के समीप, पवित्र आदिकेशव 
तीथ में, उस महायज्ञ की धूम मच गई । सभी यज्ञपात्र सोने के थे । अश्वमेध 


की विधि के मर्मज्ञ, महरषि-सदृश ब्राह्मणों ने सुवणमय हल से जोत-जातकर भूमि _ 


को शुद्ध किया । तत्पश्चात्‌ विनीत, पुत्र-प्राप्ति के इच्छुक, राजा जनक को 
पत्नी समेत मन्त्र-दीत्ता देकर वे उनसे विधिपूर्वक यज्ञ कराने लगे । 
यत्र नेत्रगोचरा नाकचरा हव्येः पितरः कव्येऋ षय इज्याभागे- 
ब्रह्मणा दक्षिणाभिराज्यद्धिदुग्धरसालादिनाना रसोपेतसूपादनपरमान्न- 
मोदकभेदं फेनिकापूपश्नतपूरादिप्रका रविशेषव्यञ्जनसन्धानखाएडवादिसम्ी- 
चीनभेजने! सर्व एव सन्तुतुषुः । इता दशमे मासि महाराजवंशधर आत्म- 
` भूस्तव भूयादिति ञुदितानामध्वय्युप्रतिपरस्थातृहदोतब्रह्मोद्गादृयाजालुः 
याजसदस्यादीनामृत्विजां तत्र यजमानश्रवणरुचिरा वाचोऽश्रूयन्त । . ता 
बाचाऽनुमादमाना दिवाकसे5पि सुरकुसुमेरवाकिर्जनंकम्‌ । तदवश्यस्नान- 
समये विद्यावती सक्लजगदधघराशिनाशितरजङ्गशालिनीं गङ्गाम्मतिगता । 
तत्रैवारात्स्वयं खान्ती जनकात्मजाऽयं भूयादिति ,सङ्करप्य तं मयूरं च 
स्तपयाञ्चकार |: तदैव तया सिद्धयोगिन्या पूरवो क्तरलाकद्वयं षडजन्मादन्तं 
.च बाधितः साधते निर्विद्य सद्मशचतुर्भुजचरणसरोजपरागपवित्रवारिणि 
माधूरी तजुपरत्छज्य तस्य जनकस्यैव तनुजा5जनिष्ट लसद्विशिष्टकान्तिक- 
मनश्चन्द्रमा- इव पयःपयोरारोः । हष॑म्रकषेधषितेरितस्ततः सञ्चरद्विरसुमद्वि- 
रनेकमङ्गलाचारतैर्यत्रिकसमाचिता जनकनगरी . तत्यन्तीव रराज ।. तेन 
. ` _ हि जातमात्रेण जन्ममुइतमहा गुणसम्पच्या दम्पत्या रात्मना! पारजानपदानां 
च मनांसि वचनागाचरसुल्लासमानीतानीति युदिता जनकस्तचुजस्य तस्या- 
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देवता लोग शरीर धारण. कर उस यज्ञ में आये और उन्होने सबके सामने | 
AR 3322020: ERS ( | 5४३४४ म्ह न्य की बह ळा) पितरों 
अपना यज्ञभाग ( हव्य ) प्रहण कर परम. प्रसन्नता प्रकट,की | . पितरों तथा. 





| ७ नर क 
शिवशम्मेसूरिविरचित ण्य 3३१ > 


न 
ऋषियों ने भी अपना-अपना भाग ( कव्य आदि ) पाकर सन्ताष दिखलोय़ 


दही, घो, आम आदि के रसे से युक्त दाल, भात, खीर, लड , फनी 


मालपूआ, पूरी-कचोरी झर चीनी आदि भिन्न-भिन्न प्रकार के उत्तम-उत्तम 
पदार्थों के भोजन और भरपूर दान:दक्षिणा पाने से ब्राह्मण भी आनन्दित हो 
रहे थे । . यज्ञ के अवसर पर आये हुए सभी लोगों को भोजन आदि द्वारा 
सन्तुष्ट किया गया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा जनक के द्वारा किये गये 
आदर-सत्कार से प्रसन्न हुए अध्तयु, प्रतिप्रस्थाता, हाता. ब्रह्मा उद्गाता 
प्रयाज-अनुयाज और सदस्य आदि याज्ञिक कर्मकाण्डिया ने उनके आशावाद 
दिया कि आज से लेकर दस महीने बीतने पर आपको अवश्यमेव पुत्र-प्राप्ति 
हागी । पूर्वोक्त याज्ञिकॉं के आशीवांद का अनुमोदन करते हुए देवताओं ने 
राजा जनक के ऊपर आकाश से पुष्पवर्षा की । 


उनके यज्ञान्त-स्नान के समय विद्यावती भी, अपने पालतू मार को साथ 
लेकर, गङ्गा-किनारे जा पहुँची । उसने राजा जनक के समीप में ही स्नान करते- 
करते “यह मार अगले जन्म में महाराज जनक का पुत्र हो? ऐसा सङ्करप करके 


ˆ सोर को भी स्नान कराकर पिछले छद्दा जन्मे का स्मरण दिलाया | पुवेजन्सों 


की बातों. की याद आते ही उसने खिन्न हो गङ्गाजी में इबकर मार की देह 
त्याग दी । उसने राजा जनक के घर पुत्र के रूप में उसी प्रकार जन्म लिया 
जिस प्रकार समुद्र से चन्द्रमा उत्पन्न हाता है । राजकुमार के उत्पन्न हाने का 
समाचार बात की बात भें चारों ओर फैल गया । राजधानी के लोग आनन्द- 


विभोर हे घूम-घूसकर नाचने-गाने लगे, बधाई के बाजे बजने आरम्भ हा गये, 


तरह-तरह के मङ्गलाचार हाने लगे । उस समय प्रजा की ओर से होनेवाले 
आनन्द-महोत्सवो की चहल-पहल देखते ही बनती थी । उस बालक के शुभ 
सुहुते में उत्पन्न हाने तथा श्रेष्ठ गुणों से सम्पन्न हाने के कारण माता-पिता और 
समस्त प्रज्ञा के हृद्ये! में एक अलौकिक आनन्द का सञ्चार हो गया । अत> 
एव महाराज जनक ने, प्रसन्न होकर, उस बालक का नाम धर्मध्वज? रक्खा | 


` स हि धम्मेध्वजा मातापितृभ्यां सुतराधुपलाट्यमाना. बाइय एव 
नयविनयनियताऽसिलजनवत्सला शुरुजनम्रियोऽनायासत एव सक्नुदुच्चा- 


रितग्राही चतस्रो विद्या! समायत्तीकृत्य कैशारी दशां निनाय । अथ २ 
` तदवजग्सुषी दिव्पशेमुषी , काशिराजकन्या ननु सम्मति मया वरणीयः 


१४ 


११४ वासुदेवरसानन्दः 


स्वरमा जनकसूनुरेव । अतस्तमाइयोद्वाह प्रवतेयामि । स्वयँव्वर वा । 
आद्ये विवाहमात्रं भवेत्‌ । द्वितीये तु सर्वे राजानो मत्तातमन्दिरमायान्तीति 
शाभा महती। पुनश्च मासमात्रं दानमानभाजनादिभिः सत्कृतास्ते यावज्जीवं 
शाश्वतं मत्पितुः कीर्ति गास्यन्ति। राजकन्यामां स्वयॅव्वरः प्रशस्त 
एवेति विचारसुमुखी सखीभिः पितरमावेदयत्सवयँव्वराथैमाहूयन्तामखिल- 
महीपालकुलनन्दना इति । प्रीतिमानुमापतिपत्तनेशाऽपि स्वर्येव्यरमहोत्सब- 
'नानाकौतुकविधानपुरस्सरं सत्वरतुरङ्गमगैद्तैः क्षितिपतिकुलसुभगानागम- 
याम्बभूव । 
माता-पिता का दुलारा होने पर भी बालक धर्मध्वज अत्यन्त विनीत और 
अनेक सद्गुणं से सम्पन्न था; फलतः वह सभी को प्यारा लगता था। गुरुजन 
`सी उस पर बड़ा स्नेह रखते थे | इन्हीं सब कारणों से तथा अपनी छुशाम बुद्धि 
के बल पर उसने सहज में ही चारों विद्या प्राप्त कर लां ओर बाल्यावस्था को 
लाँघकर युवावस्था में पैर रक्खा। दिव्य बुद्धिवाली विद्यावती ने अपनी दिव्य 
ष्टि से पूर्वोक्त राजकुमार का सब हाल जानं लिया और सोचा कि अब तो सुभे 
राजा जनक के राजकुमार धर्मध्वज का ही पति के रूप में वरण करना चाहिए । 
अत: वह इस दुविधा में पड़ गई कि राजकुमार को बुलाकर विबाह कर लू. अथवा 
स्वयंवर का आयोजन कराउँ | किन्तु पहलो बात के करने से विवाह तो अवश्य 
हो जायगा-पर अन्य कुछ लाभ न होगा, और यदि स्वयंवर का आयोजन 
कराती हुँ ता बहुत से राजा-महाराजा मेरे पिता की ड्योढ़ी की शोभा बढ़ायेंगे । 
दूसरे एक लाभ यह भी होगा कि स्वयंवर में आगत पूर्वोक्त राजा-महाराजा-- 
एक महीने तक लगातार दान, मान और भोजन आदि के द्वारा सम्मानित 
_ होकर--जन्म भर मेरे पिता के अनश्वर यश का गान करेंगे । इन्हों बातों का 
विचार कर उसने भ्रपनी सखियों के द्वारा पिता से कहलाया कि वे स्वयंवर 
के लिये सब देशों के राजकुमारों को आमन्त्रित करे | काशी-नरेश ने भी 
प्रसन्नतापूर्वक पुत्री की प्राथैना स्वीकार कर ली और दूतों को स्वयंबर-महोत्सव 
के साज-सामान से सुसज्जित कर एवं वेगगामी अश्व देकर उनके द्वारा समस्त 
अष्ठश्रेष्ठ राजङुमारों को स्वयंवर में आने के लिये निमन्त्रित किया । 


दड गच्छामस्तावत्‌। देवीमिव काशीदेवदुहितरं लप्स्यामह इति 
ओ तसङ्कर्मा; मुदिताः खधर्मवर्तिनः ङुलपरम्परागतनिजनिजराञ्यपरि- 


७-५ 


शिवशस्मैसूरिविरचितः ११५ 
पालनलब्धनिर्मलकीर्तयः प्रसिद्कुलशीलवलवीयेगुणमभावा! स्वपक्षमान- 


वद्धना; परपक्षविमदेना यज्वानो यायजूकाः प्रभूतदातारः पुरस्कृतगुरू ` 


पुरोधसः सबृद्धमातङ्गतुरङ्गस्यन्दनसैन्यपरिट्ृता भेरीकाहलघाषमुखरी- 
कृतदिगन्तराः सवे एव भूमिपुरन्दरनन्दनाः स्वस्वदेशतो वाराणसी- 
मभिगस्य पुरे विविशुः । तदानीं समस्तराज्यमयी श्रीविश्वेश्वरनगरी 
देवमयी योरिव काशी चकाशे । 


स्वयंवर का समाचार पाते ही सभी देशों के राजकुमार हाथी, घोड़े, 
; रथ और सेनाओं को साथ ले, भेरी काहल आदि बाजों के शब्दों से दिग्दिगन्त 
के मुखरित करते हुए, अपने-अपने गुरुजनों तथा पुरोहितं समेत स्वदेश 
से चलकर काशी आ पहुँचे। वे सब के सब स्वधर्म-परायण, कुलीन, 
शीलवान्‌, बलवान्‌, पराक्रमी, गुणी, प्रभावशाली, वदान्य, अपने-अपने कुल 
की प्रतिष्ठा के वर्धक और शत्रुओं का मान मदेन करनेवाले थे । ङुल-परम्परा- 
प्राप्त अपने-अपने राज्यों का पालन करने के कारण चारों ओर उनकी विमल 
कीर्ति फैली हुई थी । सभी सत्कर्मनिष्ठ और यज्ञ-याग करनेवाले थे | काशि- 
राज की देवबालासदृश सर्वाङ्गसुन्दरी राजकुमारी की प्राप्ति के दृढ सङ्कल्प से 
सबके मन में प्रसन्नता छाई हुई थी। समस्त राजाओं और राजळुमारों से 
परिपूर्ण काशो नगरी देवमण्डली-मण्डित असरपुरी के समान शोभा पा रही थी। 


ततो मह्दपतिरन्नपूर्णामसादपरिपूणेबिभूतिः सम्मृतभूरिसम्भारः 
काशीनरेशस्तानभिछत्य परमप्रेमविहला गद्रदभाषणो यथान्यायं तेषां 
सत्कारमादरातिरेकभरितं चरीकराञ्चकार । 


भगवती अन्नपूर्णा की कृपा से घन-धान्य-सम्पन्न महासति काशीः नरेश ने सब _ 


प्रकार की सत्कार-सामम्री साथ ले आगत राजाओं और राजकुमारों आदि के 
पास जाकर प्रेमपूर्वक गद्गद कण्ठ से वार्तालाप करते हुए, यथोचित रीति से, 
आदर के साथ सबका स्वागत-सत्कार किया । 


अय नानाशिस्पकलनाइुशलशिस्पिमिरभिरमणीयतयेपकस्पिते परि- 


सर्पत्परिमलसमाहादनचन्दनसलिलसंसिक्त अभिनवङुसुमदामावलिभिर- 


लङकृते सुसुरभिकालागुरुधूपिते स्फुरत्सुवणतारणमण्डिते प्रिताऽपि 7. 
दध्यक्षतबदरबलिसँन्वलितशुक्तोज््वलतएडलएञ्ञोपरितविशदवसनबेष्टित वेष्टित- 
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पञ्चपल्लवापेतमुखदीप्यमानदीपशातकुस्मकलशैः सदलरसालपूगपातरम्भा- 


- स्तम्भातिसयुच्छितशतपर्वदरडशतैश्व विशेभमाने अथवज्ञपुराहितहुतसमि- 


दाज्याहुतिसुग्ुखमदक्षिणावतवीतिहोत्रवितर्दिविमर्दितामङ्गले दोधूयमान- 
महोत्सेधसुधवलध्वजसितासितलाहितपीतपताकापरीते पेक्षागारगवाक्षादि- 


` गतसीमन्तिनीततिसङृतूहलविलाक्यमाने कोतुकात्फुळुनयनजनसयुदाय- 


समाकुले सूतमागधवन्दियुखरवमुखरीकृते सौरभेयीसिन्धुरसेन्धवसुस्वन- 


` समुन्नीतमद्गले सुरसचिवसमानगायनमधुरगानमनाहरे दृत्यदभिरापरन्द- 
सुन्दरीसरसकटाक्षपातचमस्क्ृते दरमुरलीमृदज्ञानकघनपणवादिवाधसमुन्ना- 


दिते कलानिधिमणडलधबलरुचिरोछ्ठोचसमुछ्ासिते विस्तीणबिचित्रतरास्त- 
रणमरहोपधाने धरणीधरकुमा राक्रान्तकाञचनमञ्चशतसङ्कले स्वर्थेव्वरसमाञ- 
रङ्गवारे एलानलदजलदसारसुबासितवारिसुस्नाता सदामोदद्रबसाधित- 
मृटुलनीलविशालक्ेशी कस्तूरीकेशरचन्दनचारुविलिसकोमलाङ्गी रत्ना- 
त्तमरचितनानाभूषणविभूषिता पोडशवषदेशीया पटवासरसाक्तपटान्तर- 
व्यञ्पमानघनतुङ्गस्तनकमलङुइमलयुगला समानरूपवयावयस्याजनपरि- 
वारिता पुरस्सरया -कनकयष्टिधरया . पुंवेशया प्रतिहारिकया चातु- 
य्यविशेषगम्भीरसुस्वरसमुदीयमाणसकलभूपालकुलगोत्रनामकर्मशुणम्रभावा 
मङ्गलरङ्गसुरञ्जितमदुलदुकूलसँग्चीतापि पटतन्तुरन्भ्रविनिर्मच्छदच्छदी सि 
विशेषच्छटाजटाला महीतलगतबिद्युछतेव विलोकमानजनविलाचनकनी- 
निकाधनमभियुष्णन्ती किञ्चिदाननाञ्चलपटतटमपनीय तरलतरहग- 
पाङ्गरिङ्गिलीलया राजङुमारकुलमाकलयन्ती गतिविलासकौशलेहस- 
न्मञ्ज लपज्ञीरकङ्कणकिङ्किणीक्वण्तिरभिग्मुखनिखिलन्ुपतिकुमारकर्णविव- 
रेषु किमपि रसायनमिव विकिरन्ती वरनिमित्तविरचितसुजातरत्रखचित- 
काञ्चनमाला करकमले दधती सती सुदती विद्यावती पतिंवरा पुरन्दर 


. सुन्दरीसुन्दरमन्दारलता मन्दमन्दमवततार । 


कः इसके पश्चात्‌ षोड़शी राजकुमारी विद्यावती ने इल यची, .खस और - कपूर ` 
. द्वारा सुवासित जल से स्नान करके सुगन्धित तेल से अपने सुकोमल, काले- 


काले |, लम्बे-लम्बे केशां को संवारा, सुन्दर सुकुमार अङ्गं में केसर, कस्तूरी एवं 







.  न्दन अली आँति लगाया और बढ़िया-बढ़िया हीरे-जवाहरात से जड़े आभूषणों 
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तथा बहुमूल्य रेशमी वसतो को पहना । तदनन्तर अपने ही समान सुन्दरी, 
उम्र में बराबर की सखी-सहेलियां के साथ उस राजकुमारी ने कर-कमलों में 
वरमाला लिये हुए, मन्द-मन्द गति से, स्वयंवर-समाज में प्रवेश किथा। स्वयंवर- 
समाज को बड़े-बड़े कला-कुशल शिल्पया ने बनाया था। वहाँ उत्तम सुग- 
न्धित चन्दन के जल से छिड़काव किया गया था; फूलों की मालाएं चारों 
ओर लटक रही थीं, काले अगर को सुरभि से सारा स्वयंवर-समाज सुगन्धित 
हा रहा था; सुवर्णमय बन्दनवार शोभा बढ़ा रहे थे; दही अक्षत बेर बलि से 
युक्त, चावलों के ऊपर स्थापित, शवेतवख-ेष्टित, पञ्चपल्लव-शोभित, सोने के 
कलशों के सुखें पर प्रदीप जल रहे थे। जगह-जगह सी गाँठवाले, ऊँचे- 
ऊँचे कदली-स्तम्भ गड़े थे जिन पर आम के पत्ते तथा सुपारियां बंधी थीं; अथव- 
वेद के ज्ञाता पुरोहितों के द्वारा समिधा समेत आहुतियों से प्रदीप्त, कुण्ड को 
प्रदक्तिशावतं अग्नियाँ अमङ्गल के नाश की सूचना दे रही थों। जहाँ-तहाँ 
काली, पीली. लाल, सफेद पताकाएँ और बड़े-बड़े झण्डे फहरा रहे थे । उत्सव 
की छटा का आनन्द लेने के लिये बनाये गये स्थानों की खिड़कियों में बैठी हुई 
कुलाङ्गनाएं बड़े कुतूहल के साथ तमाशा देख रही थो । विशेष कुतूहल होने 
के कारण वहाँ के सभी लोगों की आँखें से प्रसन्नता टपकी पड़ती थी । सूत, 
मागध और बन्दीजन गुण-गान कर रहे थे। गोओं और हाथी-घोड़ों का 
शब्द आनेवाले कल्याण को जता रहा था। गन्धवा के समान सङ्गीत- 
कुशल गवैयों का सङ्गीत सुननेवालों के मन को हठात्‌ अपनी ओर खींच रहा 
था। अप्सराओं के सदृश सुन्दरी नाचनेवाली वाराङ्गनाओं की मधुर चितवन 
ता भार भी चमत्कार दिखा रही थी । शंख, सुरली, सरदङ्ग, .आनक, घन, पणव 
आदि सुन्दर बाजों की ध्वनि गूंज रही थी। चन्द्रमण्डल के तुल्य धवल, मनो- 
हर चँदावे चारों ओर तने थे। बड़े-बड़े, रङ्ग-बिरज्गे आसने पर भआरी-भारी 
तकिये लगे हुए थे। राजा और राजकुमार सुवणेमय सिंहासनों पर बैठे थे । 
स्वयंवर-समाज में विद्यावती के प्रवेश करते ही, आगे-आगे चलनेवाली, पुरुष- _ 
वेषधारिणी, एक प्रतिहारी. ( द्वाररक्षक खी ) हाथ में सुवणसय दण्ड लिये हुए 
उसके सामने स्वयंवर में पधारे हुए राजाओं के कुल, गोत्र, नाम, काये तथा 
प्रभाव का बड़ी चतुरता के साथ उच्च स्वर से वणन करती जाती थी । काशिराज- 
कुमारी यद्यपि सङ्गलमय रङ्ग के, बहुमूल्य रेशमी वस्न पहने थी तथापि बारीक | 
वस्रो के द्वारा उसके पयोधर आदि सुन्दर अङ्गां की अपूवे आभा स्पष्ट रूप से. 
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झलक रही थी । अतएव देखनेवालों को वह आकाश से भूतल पर अवतीण चम- 

कोली चञ्चला सी जान पड़ती थी । सभी लोग टकटकी बाँधे उसकी ओर देख 

रहे थे । उनकी यह दशा देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो उनके नेत्रों की 

पुतलियों को स्वयं विद्यावती ने चुरा लिया है। उसकी, घूँघट में छिपी, चञ्चल -. 
चितवन पर सब के सब राजकुमार मुग्ध थे। उसके मनोहर नूपुरों, कङ्कणां 
तथा घुघुरुओं का शब्द ते सुननेवाले राजकुमारों के कानों के लिये अलोकिक 
रसायन का सा काम कर रहा था । 


तद्नम्तरन्ते नरवरनन्दनास्तदीयदर्शनजनितमनामदनाविभावमधुरा- 
कृतयः सैन्द्य्यसोकुमार्यशालिनवयौवनोद्दीपितशाभाऽतिशयाः पराद्वच - 
वासांसि वसाना हारकेयूरसुकुटकुएडलमणिडता; परभिन्नकरटा करटिनः 
करिणीमिव मत्तद्ृषभा टृषस्यन्ती गामिव तामहमिकया विलोकयामासुः । 
महेशवय्यंभाजां तेषामात्मन एवोत्कषनिश्चयार्क्रिल विद्यावतां बिलोभ- 
यितुकामानां कामाधीनचेतसां चेष्टा विविधा बभूवुः । तथा हि । एतस्मि- 
` न्वक्षसि सम्पाप्ता नूनमहं महापुरुषवक्षसि रमेव रमेय निरातङ्कमनपायिनीति 
निश्चिन्विति भाववानेकोऽसकृदरुणपाणितलेन वक्षः स्पृशति । उ 
स्वयवर-समारोह में आगत सभी राजकुमार स्वभावतः सुन्दर, सुकुमार 
बहुमूल्यवस्नधारी, हार केयूर मुकुट कुण्डल आदि अलङ्कारो से अलंकृत और 
नवयुवक थे; किन्तु अमरलोाक की मन्दारलता-सदृश सुन्दरी का देखकर मन 
में उत्पन्न मदनावेश के कारण वे और भी अधिक शाभाशाली प्रतीत होने लगे । 
विद्यावती के देखने क लिये उन लोगों में, हथिनी का पीछा करनेवाले मतबाले 
हाथी और गाय का पीछा करनेवाले साँड़ की भाँति, होड़ सी लगी थी । चे 
सभी कामातुर थे । प्रत्येक राजकुमार औरों की अपेक्षा अपने का ही सम्पत्ति 
तथा सुन्दरता आदि गुणां में श्रेष्ठ समझता तथा विद्यावती का अपनी ओर 
आङ्ष्ट करना चाहता था । अतः कामावेश में आकर वे अपने-अपने मनोभावों 
` को इस प्रकार प्रकट करने लगे--कोई राजकुमार मन ही मन कहने लगा 
` किसुन्द्री। यदि तुम मेरे साथ विवाह कर ला तो निर्भय और सब तरह से 
 तिरापद हा जाओगी तथा यह भी निश्चय रूप से समक लो कि मैं तुमका उसी 


अकार प्रसन्न रक्खू गा जिस प्रकार विष्णु भगवान्‌ लच्मी को आनन्दित रखते 


\ अर 
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एतदङ्गसङ्गता सानन्दमिन्दुमौलिनेकीभ्रूय गोरीव गौरि त्वमलघुसुख- 

सोमाग्यप्ुपयास्यसीत्याशयवानन्प^ पौन पुन्येन सव्पवाहुमूलात्कटिपर्यन्त- 
मपसव्पकरतलं व्यापारयति । 

दूसरा यह समभर, दहिने हाथ को बायें हाथ की बगल से लेकर कटिभाग 

तक बार-बार फेरने लगा कि गौराङ्गी ! मुझे पतिरूप से वर लेने पर तुम वैसे ही 

भरपूर सौभाग्य-सुख भोगोगी जेसे महादेवजी के साथ रहकर पार्वतीजी भोगती हैं । 


मामधिगतबती भवती मालेवातिबेलमबले गलविलग्नेब रंस्यते नि-_ 


कामसित्यभिसन्धिमानपरः सातत्येन मुक्तावलीमावेळुयति । 

तीसरा यह विचार कर अपने गले में पड़ी हुई मोतियों की माला को हिलाने 
लगा कि वरानने । यदि तुमने मुझे स्वीकार कर लिया ता इस माला के 
समान ही तुम मेरे गले से लिपटी रहकर सदा जीवन का आनन्द लूटोगी । 


पूणपुरुषलक्षणः कामिनीनां कामयितुसुचित एकाऽहमस्मि । मदनादरे 

तु मदनागमसुखपरिचय एव दुल्लम इत्यभिप्रायवान्सुन्द्‌ रशमश्ररितरो मुह 
श्मश्रणि परामृशति | 

चोथा अपनी दाढ़ी और मूँछें पर इस उद्देश्य से ताव देने लगा--कोम- 
लाङ्गी ! खिया को चाहिए कि विष्णु भगवान्‌ के तुल्य सवेलक्षण-सम्पत्न 
व्यक्ति को पतिरूप से स्वीकार करें। ऐसी दशा में इस स्वयंवर-ससाज के- 
बीच केवल मैं एक व्यक्ति हूँ जिसका सवेलक्षणां से सम्पन्न कहा जा सकता 
है। अब यदि तुम मुझे न वरकर किसी अन्य को वरेगी ता युवावस्था का 
आनन्द लेना तुम्हारे लिये सर्वथा दुलेभ होगा । 


द्वापरं दरीकृत्य मापेव हृतवर्ती भवतीमनेकप्रका रकल्पितकेलिकला- 
कौतुकेरेबमहं रमयितास्मीत्याशयवानन्त* पूवापरा बुसन्धानश्ल्यो बहिरुत्फु- 
छुस्वभाव आत्मानं तया हृतमेव मन्वान कश्चन सखिभिः सह सङ्कयनक- 
तपेन नर्तितभ्र युगल! किञ्चिदाननं व्यादाय चपलब्नुपरितनदशनेरघरमा- 
क्रम्य साप्षिसन्निकाचं भागिभागसुभगा बाहू व्याथस्य नयने तत इत 
उत्फाल्य हाहीति हसति । 


पाँचवाँ हँसमुख स्वभाव का विवेक शून्य राजकुमार अपने मन में कहने लगा कि 


राजकुमारी! अपने हृदय में किसी प्रकार की दुबिधा को स्थान न देकर यदि तुमने | 


Nt 
२100“ अँ?) 
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मुझे ही अपना पति बनाया तो मेरे सांथ रहकर अनेक प्रकार को काम-क्रोड़ाओं 
के द्वारा सब तरह का आनन्द पाओगी । वह अपची सूखतावश यह समझकर 
कि मुझे तो यह अश्वमेव वर लेगी, मित्रों के साथ बातचीत करने के बहाने भूर 
भङ्गी द्वारा सुख को थोड़ा सा फैला एवं ऊपर के दांतों से नीचे के होंठ को दबाकर 
आँखे' मींच अँगडाई लेने के बाद आँखों का खोल खिलखिलाकर हँस पड़ा । 
उत्तमवनिताविलाकनजनिंतमन्मथमथितचेतनस्तरुणतर* कश्चिदपरः 
सखे पश्य तावत्‌ । अहह शृणु शृणु मत्पुए्यपरिणापणणयिनियतिनिर्शीत 
मद्गणितम्‌ । ननु काञ्त्र सन्देहः । युक्तमेवेतत्‌ । यतः अनन्यसहृशान्यवाय- 
जन्मसमानरश्‍वय्यसान्दय्यशा[यादायदयादा क्षिण्यादिसर्वोत्कृष्टयुणगणाणंव- 
तया भ्रुवनविश्रते खलु मय्येव मतिमति मतिमती मतिमतीव चिरादभिनि- 
वेशितवती मदितरवियुखी प्रमदारत्नरूपेयं कुरङ्गशावकायताक्षी मामेव 
लक्ष्यीक्रत्य समुपेति । 
छठा काशिराज की कन्या को देख कामातुर होकर अपने किसी ग्रल्त- 
रङ्ग मित्र से कहने लगा--मित्र ! मेरी बात सुना; क्योंकि ऐसी वात बड़े भाग्य 
से सुनने को मिलती है। स्रीश्रेष्ठ, सगलोचनी, “बुद्धिमती विद्यावंतीं को प्राप्त 
करने का गौरव आज मुझे ही मिलेगा यह बिल्कुल निश्चित है। होना भी 
यही चाहिए; क्योंकि में अपने ऐश्वर्य, सौन्दर्य, शूरता, उदारता, चातुरी प्रश्नात 
सर्वोत्तम गुणों के कारण वैसी ही पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर चुका हूँ जेसी सर्वश्रेष्ठ 
वंश में जन्म लेने पर प्राप्त हुई थी। अतएव मेरे विषय में खूब विचार करने | 
के पश्चात्‌ बह मुझे अपने योग्य समझकर सीधी मेरी ओर चली आ रही है; 
मुझको छोड़ किसी दूसरे राजकुमार की ओर आँख उठाकर देखती तक नहीं । 
स्वप्नेऽप्यद्य मयालिङ्गिता चुम्विता रमिता च । निश्शङ्कमदङ्कगतामेवै 
नामवधारयेति वढनुत्सङ्गनिवेशितोत्तानकिञ्चिदा धुमललिताडुलिपल्ठवा 
करावुभयता5भिनयन्चिव विस्तृतवक्षा उन्नीतकन्धर! फुछनिःस्पन्दलोचनः 
साभिमानमीलितोष्ठपुटकः शनकेस्ताम्बूलमन्तश्चव्येयति पश्यति चादशेम्‌ । 
एवमनेकविधमसा राजराजी तहगतमना जघटे । | 
हु क मित्रवर ! इतना ही क्यों १ मैं ते आज.रात्रि को स्वप्न में इसके साथ 
. आलिङ्गन, चुम्बन तथा विहार भी कर चुका. हूँ । इसलिये अब तो इसे मेरी गाद 
20 > में बैठी के बराब्रर समझो; इसमें मीन-मेख के लिये जगह .ही नही | इतना कहने 








शिवशम्मेसूरिविरचित: १२१ 


के बाद चौड़ी छातीवाला वह राजकुमार गोदी में सीधे रक्खे किच्चिद्वक्राकार- 
अङ्गुलि-युक्त हाथों से अभिनय सा करते हुए, निर्निमेष दृष्टि से गर्दन ऊँची कर 
अभिमान के साथ होठों को बन्द करके, धीरे-धीरे पान चबाता और शीशे 


` -. में अपना सुख देखता जाता था।--स्वयंवर-समाज में बैठे राजकुमारों ने 


इस प्रकार विद्यावती के सौन्दर्य और उसकी प्राप्ति-आशा का मन में रखकर 
_, अनेक प्रकार की चेष्टाएँ तथा मनोभाव प्रकट किये। 


श्रीमान्धस्मेट्ध्वज उदधिवत्तत्र गाम्भीर्यशाभी 
साम्याकृत्या जनजनितपुत्कान्तिमान्कामतुल्यः 
दीप्तं तेजो नरवरसभाच्छादि बिभ्रत्स एक- 
स्तेषां मध्ये दिनमणिरिव भ्राजते स्म ग्रहाणाम्‌ ॥ १ ॥ 
आलोच्य समुदञ्चन्तौ इण्चुजावसङ्ृन्निजा । 
दक्षिणौ लक्षणाभिज्ञो रेजे राजेनद्रनन्दनः ॥ २॥ | 
स्वेषु तेषु पुनरनङ्गसङ्गतेषु विलासिनीकुलकल्पलता चार्हासिनी 
मत्तकाशिनी काशिकेशकिशारी शारदारबिन्दवदना बत बत सेयं तरुणी 
गतिजितकरिणी कटिजितकेसरिणी इग्जितइरिंणी रोहिशीबामृतकिरण- 
मिह इणीत मामेव निजालुरूपम्‌ । इयं कुलकर्याणी हृदयरमणी ममैति 
मन्यमानंषु सत्सु तकपथातीतचरिता नियतिरितरथेवाचचार । तथा हि-- 
बह पर राजकुसारों के बीच में, समुद्र के समान गम्भीर, सौम्याकृति 

कामदेव के तुल्य सुन्दर तेजस्वी राजकुमार धर्मध्वज भी बैठे थे। जो कोई 
उनको देखत T बही प्रसन्न हो जाता था। समस्त स्वयवर-समाज पर उनके 
प्रखर तेज की छाप लगी हुई थी। राजकुमारों के बीच बैठे धर्मध्वज, अह-मण्डली 
के मध्य में विराजमान प्रचण्ड मार्तण्ड के समान, जगमगा रहे थे] शुभ 
लक्षणों के ममज्ञ राजकुमार धर्मध्वज सहसा दक्षिण भुजा और आँख को बार- 
. स्वार फड़कते देखकर सन ही मन प्रसन्न हो रहे थे । प्रत्येक राजकुमार कामावेश 
“मे आकर यही समक रहा था कि युवतियों की सिरमौर, चारुहासिनी. खियों 
में श्रेष्ठ, कमलवदनी, गजगामिनी, कृशाङ्गी, सुगनयनी, कुलकल्याणी सनमोहनी 
काशिराजङुमारी मेरे ही योग्य है। यह सुते अपने अनुरूप जानकर मेरे 
सिवा दूसरे को उसी प्रकार स्वीकार नहीं कर सकती जिस प्रकार राहिणो 
चन्द्रमा का छोड़ किसी दूसरे को नहो चाहती। इधर ये लोग मन के 
कल 
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लड खाने में मस्त थे, उधर कुछ और ही हो गया । भला दैवगति का कान 
जान सकता है ? कक 
अतीत्य यं यं जनकार्थिनी पुर; ससार सा चारुविराविनूएुरा । 
` स साञ्चसाञ्लन्ध उपो मुखश्रियं दिनाइचूडामणिमएडलोपमास्‌ || 
सानन्दमानन्दकाननकेसरिकुमारी पुरुषपारीन्दरमिन्द्रसमानवचेसं ससम- 
जन्मनि जनकौरसतां गतं तमेव निजरमणं समुपेत्य शालीनतया किञ्भि- 
दाङुञ्चितनीलोत्पलविलोचना चञ्चदमलङुटिलनीलङुन्तला स्मितबिलसदि- 
. न्दुसुन्दरवदना रसालकिसलयललितकामलकरयुगला झटिति नूवरतर- 
` ग्रालामथ तदीयकणठदेशावलम्बिनीं विधाय विद्यावती विनयमुकुलीकृता- 
ञ्जत्तिरघोमुखी वामपाश्वतो धम्मध्वजदेवमुपतस्ये । 
तभो ता मनोहर ध्वनिमय नूपुर आदि आशभूषणों से विभूषित विद्यावती, 


राजकुमार धर्मध्वज की खोज में, जिस किसी राजकुमार के समीप से होकर | 


निकली बह वैसे हो हतश्रो हो गया जैसे दिन में चन्द्रमा की शोभा 
जाती रहती है। काशिराज की कन्या विद्यावती सबको पोळे छोड़कर पुरुष- 
सिंह, इन्द्र के तुल्य तेजस्वी, सातवें जन्म में राजा जनक के पुत्ररूप से उत्पन्न, 
पूर्वजन्म के स्वामी राजकुमार धर्मध्वज के पास पहुँची। उस समय सारे 
लाज के उसने आँखें नीची कर लीं ओर मुसङुराते-सुसकुराते जल्दी से नूतन 
रत्नमयो वरमाला का राजकुमार के गले में डालकर उनके वामभाग में 
विनयपूर्वक हाथ जोड़ मुख नीचा करंके खड़ी हो गई। | | 

यथा देवदानवमनुमुनिमानवदितिजेषु साभिलाषेपु सत्सु पुरा पुराण- 
पुरुषमेव पयोरत्नाकरकुमारी । तदा तावदितरेतरसंसर्गसुखलब्धावसर- 
कुसुमशरसमाबेशवशतः स्वेदशीतलाहुलिदलतन्रुहादगमविलसत्तन, ताउ 


भावति शुशुभाते। ततः सामाजिकजनजन्मा सुमहान्साधुवादा विहायसं 


विजगाहे । नभोगतवैमानिकनिकरकरविकीणां तत्र पपात पुषपशष्टिः । 


जिस प्रकार देवता, दानव, मनु, सुनि, मानव और राक्षस प्रादि सभी. 


चाहते.थे कि लक्ष्मी हमारे साथ विवाह करे किन्तु इन सब के रहते हुए भी 
उसने भगवान्‌ विष्णु का ही वरण किया, उसी प्रकार विद्यावती ने अन्य राज- 
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'. अमारों की उपस्थिति में यदि धर्मध्वज को ही पतिरूप में चुना ते ठीक ही : : | 
| किया। दोनों परस्पर मिलते ही कामवासना के वशीमूत हो पसीने से नदा | 
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गये। उन्हें रोमाञ्च हा आया। दशकों के साधुवाद ( शाबाशी ) की 
ध्वनि. आकाश सें गूजने लगी। देवताओं ने भी वर-वधू पर आकाश से 
पुष्प-वर्षा की । 

यद्यपि स्वयँव्वरे राजन्याः कन्यया दतमन्यमसहमाना युद्ध विधाय 
दर्वलश्चेदसो कन्यामाच्छिय गच्छन्ति, तथापीह तु विद्यावती यागमाया- 
बैभवादथ च विद्टतकवाटशतधचुष्टसमपाञ्जितभूरिपुणयभारम्रकाशधमध्वज- 
प्रभावाच्च पुनरेकत्र सङ्गतौ प्रभञ्जनधनञ्ञयाविष जनककाशीपती विग्रह- 
दःसहो वितकर्य सौमनस्पसमञ्कितासदीहतयाऽऽत्मीयसमानसम्मदेपपन्ने 
पृथिबीपतिभिरचुमाद्यममानः काशिराजा ग्रहशान्तिपूवकविवाहविधिना 
सहजस्नेहसँछिन्नमना बइपारिबहदानेमांसानन्तर दुहितृजामातरो मिथिलां 


प्रापयामास । तानपि जगतीपतीनबुदिनयुणवद्न्नमोजनमहाधनवस्रा- 


भरणवाहनादिभिः सत्कृत्य बहुमानपुरस्सरं सूचृतवादी विससज | 

प्रायः ऐसा होता है कि स्वयंवर में कन्या द्वारा वरण किया गया व्यक्ति 
यदि निर्बल हुआ ते उसकी सफलता से चिढे क्षत्रिय लोग लड़ाई छेड़ देते 
और उससे कन्या छीन ले जाते हैं। किन्तु विद्यावती के योगबल एवं धमे- 
ध्वज के पूर्वजन्मेपार्जित पुण्यां के प्रभाव से तथा डुर्जेय काशिराज और राजा 
जनक को अग्नि-वायु के समान एकत्र जानकर, स्वयंवर में सम्मिलित ऐश्वय्ये- 
शाली राजाओं ने काशिनरेश की कन्या के स्वयंवर-काये का प्रसन्नतापूवेक हृदय 
से अनुमोदन किया । यह सब देखकर. काशिराज को बड़ा हषं हुआ । 
उन्होने म्रह-शान्तिं कराने के अनन्तर शुभ सुहत्त में यथाविधि विवाह-संस्कार 
कराकर एक महीने तक जामाता का अपने घर रक्खा। इसके बाद 
बहुत सा दान-दहेज देकर लड़की बिदा कर दी । काशिराज ने अन्यान्य 
राजाओं को भी प्रतिदिन के उत्तमोत्तम भाजन एवं बहुमूल्य वख्न-आभूषण, 
वाहन आदि द्वारा सम्मानित कर बड़े प्रेम ओर आद्र के साथ बिदा 
देकंर छुट्टी पाई । | | 

अथ भवयस्तया तपसे वनं गच्छता जनकेन जनकेन समप्पिंतं विद्या 


. बठीसहायो धम्मेध्वजा राज्यमधितष्ठौ । प्रजा धर्मेण परिपालयन्भूरिः 


दक्षिणेख्यावचेरध्वरेयज्ञपुरुषं भगवन्तं यजमाना देवऋषिपिवृगाब्राह्मणा- 


.दीन्मतपयाम्बभ्ूव । 
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राजा जनक अपनी वृद्धावस्था देख विद्यावती समेत धर्मध्वज को! राज-काज 
सौंपकर तपस्या करने के लिये वन का चले गये। राजा धर्मध्वज ने न्याय- 


` पूर्वक प्रजा पालन करते समय अनेकों यज्ञा के द्वारा यजसानरूप से भगवान्‌ 


यज्ञपुरुष का पूजन किया तथा खूब दान-दक्षिणा देकर देवताओं, ऋषियों, पितरों, 
गों ओर ब्राह्मणां आदि को सन्तुष्ट किया । 


श्रीवेदव्यासदेवरातिप्र भृतियेगीन्द्रसान्द्रपसादाज्जन्यनेवाधिगवसदव- 
गमान्कुलपरम्परात एव कमल्ाकान्तपदानु रक्तान्स्वविषयवासिनश्चतरा३पि 
वर्णानवरधा रयन्परमभागवतः प्रसन्नतया सामापमः से्मेमेदीत्‌। 


कुल-परम्परा से भगवद्धक्तिपरायण और श्रीव्यासदेव, दैवराति प्रश्नति 
योगीश्वरों की महती कृपा हाने के कारण जन्मतः आत्मज्ञानी, चारों वशाँ की 
प्रजा का पालन करने में भगवद्धक्त चन्द्रमा के सहृश प्रसन्न एवं शान्तचित्त 
राजा घमेध्वज दत्तचित्त हो गये । 


पुराणकथाग्रस्तावान्तरेषु निननिजधर्भाभिरतिभगवद्धजनसमासक्तमने- 
इत्तिभिमाम्रकेरिह युष्माभिरायुष्मद्विरहमनुग्रहीता5स्मि । स्वृपुण्यगुप्तानां 


चः परिपालने काऽपि न मम श्रमः। केवलं भागभागेवाहम्‌ । यदस्मर- 
न्नेगमिका 
मिकाः । 


पुएयषड्भागमादत्ते प्रजा धर्म्मेण पालयन्‌ ॥ इति । 


वे लोगों को शुभ कर्मों की ओर अग्रसर करने के लिये कथा-वार्ता के. 


सुअवसरो पर धर्मात्माओं और पुण्यात्माओं की प्रशंसा, मधुर शब्दों में आदर 
के साथ, प्रसन्नतापूर्वक यों किया करते थे--सज्जना | आप सभी लोग अपने- 
अपने धर्म में रुचि रखनेवाले, भगवद्धजन के प्रेमी तथा बृद्ध हैं । मैं आप लोगों 
को अपना आत्मीय मानता हुँ । आपने प्रजापालन का जो महान उत्तरदायित्व 
मुझे सौंपा है उसके लिये मैं आप सबका अनुगृहीत हुँ, क्योंकि अरक्षितां की 
न्यायानुसार रक्षा करना ही राजा का कर्तव्य ठहरा और आप लेग हैं 
“अपने पुण्य-प्रताप से स्वतः सुरक्षित | फिर मैंने आप लोगों के लिये किया ही 


क्या है ? इतने पर भी बिना किसी परिश्रम के «मैं आपके पुण्यां के उस छठे. 


भाग का भागी बन बैठा जिसको पाने का अधिकार तभी प्राप्त हाता है जब 


. राजा प्रजापालन में परिश्रम करे, जैसा कि शाखज्ञ ऋषि-महर्षियों ने कहां है-- 


५” .. 
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'प्रज्ञा की धर्मपूर्वेक रक्षा करने से राजा, रक्षित प्रजा के द्वारा सञ्चित, पुण्यों 
का छठा भाग ले लेता है। 


जन्मन! फलमेतावदेव नज्नु मन्नुष्यजातेः । यदकामकलुषया मनीषया 
भवापयापनाय नारायणचरणालुचरणमिति सहादरविहासमधुरगदितेस्ता- 
नभिनन्दति सदारो महोदारे! निमिकुलनायकः। तमधिपतिमधिकद्धेयः 
स्निग्धप्रक्कृतयः प्रक्रतय; समुपासत बासवमिव वस्वादित्यरुद्रादयः। आ- 
स्थानगतः सभासद आभाष्य तदा तदा ब्रवीति चेदं सहषम्‌। अहो 
अवनिवनितामोलिभूता मत्पूवेजनुषामियं गरीयसां नगरी नितराममरावती- 
मतिशेते । यदस्यां हीनयोनयाऽपि किल पिङ्गलाव्याधादयो माधवाराधन- 
परा? परामगमन्पदवीस्‌ । किग्रुताज्ज्वल्ञजन्मान इति दानमानेश्च तानह- 
दिवमवद्ध॑यत्‌ । परञचत्वमन्त्रोत्साहसामदानभेददणडसन्धिविग्रहादिनीति- 


शाख्दर्शितशक्त्युपायगुणप्रयागनिपुणतया कलहे किलोभयतेज्नुंजीविभन- ` 


हिंसनमसाधु मन्यमानाऽसांशयिकः समभ्यस्तसमस्तविद्याविद्योतितादग्र- 
दिकाश लेनेव ९ “> 

बुद्धिकाशलेनेव पूर्वप्रत्यथिनाउपि वशीकृत्य काश्यपीं सपरिच्छदः सुकलः 

सुखं बुथुजे। 


संसार-सागर के पार जाने ( मुक्ति की प्राप्ति के लिये विषय-वासनाओं _ 


से रहित विशुद्ध बुद्धि के द्वारा भगवद्धक्ति करने में ही मानव-जीवन की 
, सफलता है। राजा धर्मध्वज बड़े ही उदार और न्यायप्रिय थे, अत; उनकी 


' प्रजा भी धन-धान्य-सम्पन्न एवं स्वभावतः प्रसन्न थी। सारी प्रजा अपने राजा | 


का उसी प्रकार आदर करती थी जिस प्रकार वसु, आदित्य, रुद्र प्रश्नति देवता 
अमरराज इन्द्र की आराधना करते हैं। राजा धमेध्वज समय-समय पर 
राजसभा में अपने सभासदां को सम्बोधित कर हर्णपूवेक कहने लगते थे-- 
“गहा मेरे पूजनीय पूर्वजों की यह नगरी समग्र भूमण्डल की मुकुटमणि तथा 
अमरावती से भी बढ़कर हे; क्योंकि यहाँ पर पिङ्गला नाम की वेश्या एवं 
धर्मव्याध आदि जैसे व्यक्ति नीच योनि में जन्म लेने पर भी भगवद्गक्ति द्वारा 
परम पद तक प्राप्त कर चुके हैं। फिर उच्च कुलवालों का ता कहना ही क्या 


है !! इसी लिये वे सभासदां का दान-मान आदि के द्वारा सदा सन्तुष्ट रखते 


थे | नीतिशास्त्र में वर्णित शक्ति ( प्रभुत्व, मन्त्र, उत्साह ), उपाय ( साम, दान, | 


दण्ड ) भौर गुण ( सन्धि-विप्रह आदि ) का प्रयोग करने में अत्यन्त 


4०५ ०" क er 
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निपुण और आन्वीक्षिकी आदि समस्त विद्याओं के बड़े. भारी पण्डित होने के 
कारण, युद्ध में पक्त-विपक्ष सेनाओं के संहार को अनुचित समझकर वे केवल 
अपने असीम बुद्धि-काशल के द्वारा सभी शत्रुओं का वश में करक बडे ठाठ- 
बाट के साथ राजसुख का उपभोग करने लगे । 


उक्त हि महाभारते-- 
एकं हन्यान्न वा हन्यादिषुशु क्तो घसुष्पता । 
वुद्धियु दिमतोत्सष्टा हन्याद्राए सराजकस्‌॥ इति । 

न कोऽपि परिपन्थी तेजीयसा तेन याद्धमेच्छत्‌ । सुहृत्सम्बन्धिभिस्ठु 
राजभिः साहाय्यमभियाचिता वाढमिति धस्मध्वजो महाराजो ध्वजकव- 
चादिसाङग्रामिकवेषविभ्षितो गिरिश्ङ्गतुङ्ग रथमारुह्य चामरव्यजनातपत्र- 

शोभितो महतीं चतुरङ्गिणी पृतनां कषन्करितुरगरथपदातिपदाघातरयोद्ध त- 
धूलिधूसरीकृतगगनदिगन्तरः प्रचण्डढक्काडिण्डिम; सागरास्बरां कम्प- 
यन्सङग्रामाङ्गणगतो द्विषदविषह्रोषव्यतिष क्ततेजोऽरुणिमदु निरीक्षणीया- 
कृती राम इव जामदग्न्य? परिघोइणडदाइणडभीषणस्तालमात्रमिष्चास- 
माकृष्य हयक्ष इवाहूगजन्नतिङुपितासिताशीविषद्स्सहनिशितशिलीप््र- . 

_ संहतिभिरखिलमरिबलमविकलनिजबलपरिइृता मिलदनिलदावानल.. इव 
यवफलगहनं ददाह । 

महाभारत में कहा भी है--धनुष से निकले तीर द्वारा किसी का सारा 

जाना और बच जाना दोनों ही सम्भव हैं; अतः उससे किसी का मारा. जाना 
निश्चित नहीं । आर यदि तीर के द्वारा किसी न किसी के मारे जाने को 
निश्चित समक लें ता भी इतना तो स्पष्ट है कि तीर की मार से केवल एक व्यक्ति 
के प्राण जायेंगे । किन्तु यदि बुद्धि से काम लिया जाय ते! वह विपक्षी राजा के 
साथ-साथ उसके समस्त राज्य को भी चौपट कर डालती है । इन्हीं बातों को 
सोचकर कोई भी शत्रु तेजस्वी धर्मध्वज के साथ युद्ध नहीं करना चाहता था | 
परन्तु यदि उनके हितैषी राजा लोग किसी समय सहायता माँगते ता वे 
दुरन्त स्वीकार कर लेते और ध्वजा-कवच आदि युद्धोपकरणों से सुसज्जित 
' एर्वे छत्र, चवर प्रश्नति राज-चिहों से अलंकृत दाकर, सुविशाल रथ पर सवार 
। व जा चतुरङ्गिणी प्रबल सेना को साथ ले हाथियों, घोड़ों तथा पैदल सैनिकों के 
वड 200: परां की भार रथों की धूलि से समस्त दिशाओं और झाकाश-मण्डल को 
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धूसरित करते हुए चल पड़ते थे। उनके प्रचण्ड रण-वाद्यो की ध्वनि से 
सारा भूमण्डल काँप उठता था । समरभूमि में अपने सामने शत्रुं को 
देखकर जब वे क्रोध से लाल हा जाते थे तब किसी का उनकी ओर आँख उठा- 
कर देखने की हिम्मत नहों पड़ती थी । वे परशुरामजी को भाँति अपने प्रचण्ड 
भुजदण्डो की सहायता से बड़े भारी धनुष. का खींचकर सिंहनाद के साथ-साथ, 
प्रकुपित, काले-काले विषधर सर्पा के तुल्य, असह्य तीखे बाणां के द्वारा शत्रुओं 
के! उसी प्रकार छिन्न-मिन्न कर डालते थे जिस प्रकार प्रबल दावानल आँधी की 
सहायता से घास-फूस आदि से भरे जङ्गल का जलाकर भस्म कर देता है। 


अथ च निजामृतमयूखणुखीयुखता विदितशवत्तान्तः प्रकुपितान्तःकरणा 
धरणीमण्डले सबोपायेरखणडान्पाखणडाचुच्छेदमगमयत्‌ । तेन द्यामिव 
पुण्यवती प्रभूरन्रगभामकाषीत्‌ । मनीषिजनमान्यो जनकजनपदवदान्या 
चसुमतीशतमन्युरथिषु वसूनि ववषं वाषिको वारिवाह इव । कामदेव- 
कामिनीमिव ललनाललामतयोहछसन्तीं वासन्तीलतामिव सुकुमारां पीवर- 
तरतुङ्गपयाधरभरभङ्गुरकृशकटितटीं स्त्रवधूटीं . कुसुमसायकरसरिरंसयो- 


त्कलितमानसामाकलय्य मतिमदमात्यसमारोपितनरपतिविधेया बसन्तादिष . 
ऋतुषु तुषारमन्द्सुगन्धिगन्धवहाकस्पमानमनाज्ञफलपछवङुसुमस्तवकानत- 


नूतनतरुलतेषु मत्तकाकिलकलकूजितजनितयुवजनमीनक्ेतनेषु प्रमदचनेषुः 


हंससारसचक्रवाकादिशङुन्तङुलसन्नादितगुञ्जदलिपु्गविकचकञ्जरजःपि- - 


रीभूतश्ुवनेषु पञ्चाकरेषु विकसितविविधङ्ुसुमकमनीयासु पुष्पवाटिकासु 
नि्मलगगनतारकापरीतबविभावरीकरमरीचिकोमलासु त्रियामासु च ताम- 
भिरमयन्प्रमद्मधुरयुखास्बुजा धमध्वजो विजहार | | 


उन्हाने चन्द्रवदनी विद्यावती के अनुरोध से क्रुद्ध होकर सभी प्रकार के 
` उपायों से काम ले संसार भर से सम्पूर्ण पाखण्डों को मिटा दिया। ऐसा 
करने से प्रथिवी पर स्वर्ग के समान फिर शुभ कर्मों की धारा बहने लगी । 


विद्वानों में उनका बड़ा सम्मान था। वे देश भर में सर्वश्रेष्ठ दानी माने जाते 
थे। लोग उनको भूतल का इन्द्र समझते थे। वे माँगनेवालों पर धन की 


वर्षा करके उनको उसी प्रकार सन्तुष्ट कर देते थे जिस प्रकार बरसात में बादल 
पानी बरसाकर पानी के इच्छुक प्राणियों को प्रसन्न कर देते हैं रति के ससान | 
रूपवती, स्त्रियां की शिरोमणि, वासन्ती लता के तुल्य सुकुमार, पीवरस्तती. 
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कृशाङ्गी विद्यावती को काम-क्रीड़ा के लिये उत्सुक जानकर महाराज धर्मध्वज 
अपने दूरदर्शी मन्त्रियों को राज-काज सौंप. विद्यावती का साथ ले, वसन्त 
आदि के दिनों में शीतल-मन्द-सुगन्धित समीर से हिल रहे मनोहर फल-झूलों क 
गुच्छो तथा नये-नये पत्तों के बोझ के कारण झुक, नवजात लता-इच्षा सं 
परिपूर्ण, मतवाली कोयल की कूक से-युवको के हृदय में काम का सञ्चार 
करनेवाले . रानियों के विहार-योग्य उद्यानों में जाकर हंस, सारस, चक्रवाक 
आदि सुन्दर पत्तियों के कलरव तथा भौंरों की मधुर गुजार से पूरित, खिले 
कमलो के पराग के कारण पीले हो रहे तालाबों के किनारे, तरह-तरह के फूलों 
से मनोहर पुष्प-वाटिकाओं में और निर्मल आकाश के नीचे चाँदनी राते में 
अपनी प्यारी विद्यावती के साथ आनन्दपूर्वक विहार किया करते थे । 


नायिकारत्नरूपा च सा रत्नसानुशृङ्गसुतुङ्गस्तनी गास्तनीरसमछ्ण- 
गिरः सजन्ती रिङ्गदपाङ्गलीलया दयितं तमतीव मादयामास। रहसि 
च बहुविधकेलिकलाकलापहाचभातललितक्ष्वेलिकादिबिलासपेशलायां 
समानशीलायां परमप्रेममाजि म्ियतमायां विद्यावत्यामात्मनाऽभिरूपान्पञ्च 
तनूजानजीजनद्भ,तादिरिव पञ्च महाभूतानि । 

सर्वोत्तम सुन्दरी विद्यावती भी प्रियतम का अपनी मधुर बातों और चञ्चल 
चितवन द्वारा पूर्णतया प्रसन्न रखती थी। हाव-भाव आदि काम-चेष्टाओं में 


` चतुर, अपने अनुरूप, पतिपरायणा विद्यावती के गर्भ से रूप-गुण में अपने 


समान पाँच पुत्रों को राजा ने उसी प्रकार उत्पन्न किया जिस प्रकार पश्चभूत्तों 
के कारण-स्वरूप, रूपरसादिमय, तन्भात्रा्रों से अग्नि आदि पञ्चभूता की 
उत्पत्ति होती है। 


इत्थं पृथ्वीं प्रशासतः शतक्रतारिव प्रतापवतः शारदरजनीकरञ्ज्या- 


त्स्नाञ्वदातकीर्त; सकलविद्वञ्जनेकसमाश्रयस्य तस्य परस्सहस्राः परिव- 


त्सरा व्यतीयुः 
विद्वानों के एकमात्र आश्रयदाता, इन्द्र के सदृश प्रतापी तथा शरद्‌ ऋतु 


के चन्द्रमा की चाँदनी की भाँति उज्ज्वल कीत्तिधारी राजा घम्मेध्वज को पूर्वोक्त 

रोति से शासन करते एक इज्ञार वर्ष से कुछ अधिक समय बीत गया । 

' अथ भोगेन घुण्यक्षयमभोगेन पापक्षयं च कुवन्ता चिरोपशुक्तविषयः 
. विषविषणणो गुणवत्सु पुत्रेषु राजधुरामवतार्य ,भगवदेकमनस्को मनस्वि" 
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नावनुसवनसभेधमानभक्तियेगवेगावभज्जितकपायों भगवद्भावंनं ० / 
दिनसमच्येमानेभंगवद्धस्माध्वनिष्णाते! पुरुषविशेषे! समं. समयं 


प्रवयसो परमनिर्वदसापन्चा तपोवनगमनव्यवसितमती जायापती विद्या- 


बतीधसध्वजावेकदा विहिताद्विकावहाय भगवन्नदेशिकापस्थापितं सुपण- 
लक्षणं भस्करसहरूमास्वर कार्तस्वर विमानवरमग्रता विलोक्य समत्प- 
त्यासनतः परमपुरुषपारिषदानभिवाद्य सम्मदादञ्चदश्रकलाङुलरशो 


संश्नमकम्पितो यथाविधि तानभिसम्पूज्य तेरचुज्ञातौ ब्राह्मणे! ऋतमद्गलो 


परदक्षिणीकृतं विमानमधिरुह्य दिव्याद्गुतरूपघारिणो श्रीलक्ष्मीनारायणा- 
विव दिशः परकाशयन्तो सददश्रादरमभिवीक्षमाणेषु साघ्यपात्रपाणिष 
गीबाणगणेयु कातृहलपारिप्लबलोचनासु सन्तानङुसुमानि सस्मितमव- 


किरन्तीषु विघुधवधूषु च देवादिलोकानतीत्य दशदशयुणोत्तरपूथिव्या- | 


दिम्रथानावसानाएतत्त्वावरणं काण्डकटाहमुद्धिय्य सद्य एव तद्विष्णाः 
परमं पदमपश्यतां सूरी । यदधिगस्य न पुनरावतन्ते जना जनाईना- 
धीशाः। इति तत्र तत्र ऋषिवरयवणिता पापपर्वतविदारणहादिनी 
कामकदस्बाभिवषणकादस्विनी भक्तजनहृदयसदनसुदितवदनपदनदीब 
परमपावनी शतधलुरुपाख्यानकथेषा व्यरंसीत्‌ । 


इस प्रकार फलभेग द्वारा पुण्यां का, और नवीन पापों से बचे रहकर पूर्वजन्म 
के ढुष्कमाँ का नाश करते-कराते जब रानी भ्रौर राजा चिरकाल तक भोगे हुए 
सांसारिक विषयों की ओर से खिन्न हा गये तब वे अपने सुयोग्य पुत्रों को शासन- 
भार देकर स्वयं भगवद्धजन में लग गये। आन्तःकरण की शुद्धता के कारण 
दिनोंदिन प्रबल हा रहे भक्तियोग के प्रभाव द्वारा विषय-वासनाओं से पिण्ड 
छूट जाने पर भगवद्भक्ति की भावना से प्रेरित हो सवेदा पूजनीय भक्ति-मागे के 
स्मेज्ञ लोगों की सङ्गति में ही दोनों का समय बीतने लगा । भगवद्भक्तो के 
सम्पर्क में रहते-रहते एवं वृद्धावस्था आ जाने के कारण राजा-रानी के सन में 
संसार की ओर से अत्यन्त वैराग्य उत्पन्न हा गया । अतः दोनों ने घर-द्वार 
छोड़कर वन जाने का निश्चय कर लिया । एक दिन वे दोनों सन्ध्यावन्दन 
आदि देनिक कार्या से निवृत्त हुए ही थे कि उन्होंने अपने : सामने भगवान के 
आज्ञाकारी पारिषदे। द्वारा लाये गये, गरुड़ के चिह्वो से चिहित, हजारों. सूरयो 


के सदृश देदीप्यमान सुवणेमय एक उत्तम विमान देखा । उसको देखते ही 
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१३० वासुदेवरसानन्दः 
महाराज घर्मध्वज तथा महारानी विद्यावती ने अपना-प्रपना आसन छोड़ दिया ; 
और भगवान के पारिषदों को अभिवादन कर, मारे आनन्द के आँखों सं आँसू 
भरे हुए, झट से आगे बढ़कर उनका यथाविधि सत्कार किया। तत्पश्चात्‌ 
पारिषदों से अनुमति ली और ब्राह्मणों के द्वारा मङ्गलाचरण दो चुकने के बाद 
दोनों प्रदक्तिण करके विमान पर सवार हो गये। ऐसा करते ही उन्होंने 
आश्चय्यैमय दिव्य देह धारण कर ली। श्री लक्ष्मीजी समेत विष्णु भगवान्‌ के 
समान दोनों के तेज से दिशाएँ चमक उठों। देवताओं ने उनको आया 
देख अष्यै लेकर बड़े आदर के साथ पूजा की। देबाङ्गनाओं ने आश्चये-चकित 
हो मुसकराते-मुसकराते पुष्प-वृष्टि की। इस भाँति देवताओं आदि के लोकों 
को लाँघ, उत्तरात्तर दस गुने बड़े और पृथिवी आदि ही जिनकी समाप्ति के 
मुख्य स्थान हैं ऐसे, आठ तत्त्वो से आच्छादित ब्रह्माण्ड को भेदकर वे 
विवेकी दम्पती शीघ्र ही विष्णु भगंवान्‌ के उस परमपद में जा विराजे जिसे 
पाकर भगवद्धक्त लाग संसार-चक्र से सदा के लिये छुटकारा पा जाते हुँ । 
राजा शतधनु का यह उपाख्यान पापनाशक, मनोरथो को पूर्ण करनेवाली 
भगवती भागीरथी के समान परम पावन है। इसी लिये ऋषि-महर्णियों ने 
पुराण आदि में स्थान-स्थान पर इसका विशेष रूप से उल्लेख किया है । 


एवंविधो बिसङ्कसङ्कटखट्‌ पाखण्डसंसर्गः । अत्यन्ताइश्ुतासत्ति- 
रेताइशी धर्मपत्नी यदा नामविष्यत्तदा कदा जु महाजुभावाऽपिं शतध; 
rs त्‌। अत एव विद्यारण्यस्वाभिनाऽप्याहुः-- 
पथि गच्छन्‌ पुर! ँ दृष्टा मत्सरग्रस्त इव दूरताऽपसरेङ्वि्वानिति । 
(_,विशुद्धथति मृदा स्नानात्‌ स्पर्शे रजकवाजिन; । 
पाखण्डस्य तु कृते स्पर्शे शुद्धिनेवास्ति कहि चित्‌ । 
बुञुक्षितं च्याधितं वा यद्वाऽन्यभयवि द्रुतम्‌ । 
पाखण्डं नानुकम्पेत स्वधमं संरिरक्षिषुः ॥ 


इत्यागमात्पाखणडं शत्रुवज्जानीयात्‌ । अन्यथा भागवताऽपि धर्मा | 
- मलिनीभवति । धमोन्तरं तु नश्यत्येवेति रामाश्रमादयश्च । अतश्रण्डाला- ` 


दिनीचसंसगोऽपि ताहधर्मनाशक न भवति याइक पाखण्डसंसग इति। 


RS „ इस प्रकार शतधनु-उपाख्यान से यह बात स्पष्ट रूप से सिद्ध छा जाती 
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कै पाखण्ड्यों का संसर्ग महान्‌ अनर्थकारी है। यदि पतिपरायणा _ 
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शिवशम्मसूरिविरिचि | १३१ 
विद्यावती जैसी धर्मपत्नी का आश्चय्यमय सहयोग न मिलता तो यह, कब 
सम्भव था कि प्रबल प्रतापी होने पर भी राजा शतघनु नीच योनियों से 


छुटकारा पा जाते? अतएव श्री विद्यारण्य स्वामीजी ने भी कहा -है-- 
यदि रास्ता चलते किसी विद्वान को मार्ग में सामने पाखण्डी दिखाई पड़े ता 


उसे पाखण्डो के सामने से, मत्सरग्ररत के समान, दूर से ही हट जाना 
चाहिए। क्योंकि मनुष्य यदि गधे को छू ले ता झूिका-स्नान से उसकी । क्योंकि सनुष्य यदि गधे को छू ले ते ग्रत्तिका-स्नान से उसकी 
शुद्धि हा सकती है, किन्तु पाखण्डी का स्पश कर लेने पर वह कदापि शुद्ध नहों 
हा सकता । पाखण्डी भूखा हा अथवा रोगी, या किसी से डरकर शरण में 
आया हो--कैसा भी क्यों न हो --स्वघमै-रक्षा के इच्छुक व्यक्ति का उस पर 
दया न दिखानी चाहिए । उसको ते अपना शत्र ही समझे। ऐसा न कर 
दया करने. से सर्वश्रेष्ठ भागवत धर्मे का भी नाश हो जाता है। _रासाश्रम 
र्ति आचायों के मतानुसार दान आदि धर्मों के नष्ट होने में तो सन्देह 
ही_नहीं। पाखण्डियों के दर्शन का पाप अनर्थों का मूल ही है। सारांश 
यह कि पाखण्डी के संसर्ग से धर्म की जितनी अधिक हानि होती है उतनी 


नमक ७. म लक का 


` चाण्डाल आदि नीच जातिवालो के सम्पर्क से नही । 








इत्थं नानाविधज्ञानप्रतीपप्रतीकारापाय एष .एवास्ति स्वमनोनिग्रहो 
नाम। स हि सहसा न कस्यापि सुकरः। अत एव क्षय्यजय्यो 
शक्याथै इति सूत्रे जेतुं योग्यं जेयं मन इति परत्युदाहृतम्‌। न तु जय्यः 
मिति । अशक्यत्वात्‌ । तया च श्रुतिः--मनसे वशे सव्वमिदं बभूव । 
नान्यस्य मनो वशमन्वियाय। भीष्मो हि देवः सहसः सहीयानिति । 
देवा मनोरूपः हि यतो भयानकस्ततो बलिनाऽपि बलीयानित्य्थः । विप- 


रीतो वा हेतुहेतुमद्वावः । 
बु 4 


हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृठस | 

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 
इस प्रकार भली भाँति विचार करने पर निष्कर्ष यही निकलता है कि 
मनोनिम्रह ही एक ऐसा उपाय है, जो ज्ञान के विरोधी दोषों को पूर्ण रूप से 


दूर करने की क्षमता रखता है; किन्तु इस उपाय से काम लेना सब के लिये 


सहज नहीं। इसी बात को ध्यान में रखकर 'चय्यजय्यौ शक्यार्थे सूत्र मे | 
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१३२  _ वासुदैवरसानन्दंः 
मन को “जेय? ( जीतने योग्य ) कहकर प्रव्युदाहरण के रूप में दिखाया गया 
है, 'जय्य? ( सहज में वश करने योग्य ) के रूप म नहीं क्योंकि सन को 


जीतना अत्यन्त कष्टसाध्य है। इसी लिये सन के साथ जेयः शब्द का ही 
ग होता है, “जय्य? का नहों। श्रुति भी ऐसा हो कहती है-.सब कुछ 


_ त्ता मन के वश में है परन्तु वह किसी के वश में नहा। मन-रूपी दवता 


बड़ा-ही भयङ्कर और प्रबल है अथवा इस प्रकार समझना चाहिए कि सन बड़ा 


प्रबल है अतएव वह भयानक है। अजुन कहते है कि हे कृष्ण ! सन बड़ा 


ही चञ्चल और बलवान्‌ है; वह इन्द्रियों को उन्सथित करने को क्षमता रखता 
है। उसको वश में करना मेरे विचार से उतना .ही कठिन है जितना वायु को 
वश में करना । 
चतुर्थे नारद! 
_ „ „ मन एव मनुष्यस्य पूवरूपाणि शसति । 
भविष्यतश्च भद्रं ते तथेव न भविष्यतः ॥ 
न्‌ कर नीचत्वं प्राप्स्यत इति श्रीधर! । श्रुतिश्च-- 
एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षया; 
बन्धाय विषयासक्तं छुक्तय निविषय स्मृतम्‌ ॥ 

सनुष्य क-भन-दी इसके आगामी अभ्युदय और अधोगति के पूर्वरूपों-- 
प्रथम चिह्वो--को बतला देता है। “न भविष्यतः? का अथे श्रीधर स्वामी ने नीचत्व 
क्रिया है। श्रुति भी इसी का भी इसी का समर्थन करती है--मनुष्यों का सन ही उनके 
बन्ध और मोक्ष का प्रधान कारण है; यदि वह विषयों में फंस जाता है तब ता 


Coes 


बन्ध का कारण बन जाता है ओर यदि विषयों में लिप्त नहीं हाता तो 
दशा में, हि टस सति का साधक हो जाता है । 
जनक 


है 
सहस्ताड्रशाखाग्रफलपल्लवशालिन; 
अंस्य संसारदक्षस्य मना मूलमिति स्थितम्‌ ॥ १ ॥ 
सङ्कल्पमेव तन्मन्ये सङ्कटपोपशमेन तत्‌ । 
शोषयामि यथा शोषमेति संसारपादप; ॥ २ ॥ 
५“ मबुद्धोऽसिम प्रबुद्धोऽस्मि दृष्श्चोरों मयाऽऽत्मनः | 
मना नाम निहन्म्येनं मनसाउस्मि चिरं हतः॥ ३ ॥ 
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-जनकजी कहते हैं कि यह संसार ही हजारों अड्डूरों, बड़ी-बड़ी शाखाओं 
फलों शर नये पत्तों से शोभित एक विशाल वृक्ष है। इसकी जड़ है सन 
और मन ही सङ्कल्प का दूसरा नाम है; अत; मैं सङ्कहप् को नष्ट करके इस पेड़ 

5 फी जड़ (मन) को ही सुखाये देता हँ | उसके सूखते ह ही यह अपने आप सूख 
जायगा । आब मेरी नोंद टूट चुकी है, आँखें खुल गई हैं, मैंने अपने सन-रूपी 
चार का पहचान लिया । बात की बात में इसे मारे डालता हूँ। इसने 
मुझे बड़े कष्ट दिये हैं। 
देवस्थान!--- 
Dd 
१.7 मनो यस्य वशे तस्य भवेत्सवं जगद्ठशे । 
मनसस्तु वशे याऽस्ति स सर्वजगता वरे ॥ | 

_सहृषि देवस्थान का कथन है कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया. 
उसने संसार भर को वश में कर लिया । किन्तु जो व्यक्ति मन को न जीवकर लिया । किन्तु जा व्यक्ति सन को च जीवकर 
स्वयं उसके वश में हे: आ अधने सारे केस की घर पा या ली । 


आत्मभूपतिरयं पुरातन; पीतमाहमदिरामदाङुलः । 
किङ्करस्य मनसाऽपि किङ्करेरिन्द्रियेरहह किङ्करीक्रतः ॥ इति । 
अत; सज्जने! सुबु विसा रथिभिरभ्यासवशा द्विषयेन्द्रियसँय्योगसङ्ञो- 
चणुरस्कारेण अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशा इति पातञ्जलोक्तपञ्चल्लेश- - 
दुमद द्भ टपरतिभटतरुणतिमिरपटली विपाटनपाटबमकटीकृतविसङ्कटमभाववि- 
शदम्रबोधपग्मबन्धूदयहेतवेऽतिबलतरलतरकच्चरमनस्तुरङ्गवेगो निरोद्वव्यः। 
“प्राचीन विद्वान कहते हैं कि यह आत्मा-रुपी राजा बड़ा पुराना है । जब 
(८ क यह सावधान रहा तब तक प्रज्ञा ( मन, इन्द्रिय आदि ) पर इसका अधि- 
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कार बना रहा; किन्तु ज्योंही माहमयो मदिरा पीकर यह होश-हवास खो बैठा 
ड त्यॉंही इसके दास ( मन ) की दासी इन्द्रियों ने इसको अपना आज्ञाकारी 
सेवक बना डाला । स्वामी होकर दासों की अघीनता ! अतएव सञ्जनों को 
५ चाहिए कि बुद्धि की सहायता से- अभ्यास द्वारा--इन्द्रियां तथा उनके विषयों 
से दूर रहें और प्रबत्त, अति चञ्चल, विषय-वासनाओं से नितान्त दूषित तथा 
वेगगामी अपने मन-रूपी घोड़े को--दु्दान्त अविद्या आदि कशा की निवृत्ति 
के साधक तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के लिये--विषयों की ओर से शाक । 
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वशिष्ठ;-- 
| 222 22 
Se ससारद्टक्षस्य नानापद्रवदायिनः । 
उपाय एक एवास्ति मनसः स्वस्य निग्रहः ॥ क 
ह (तारय नाशो मनानाशे महोदय; || इति । 
अमानित्वमद म्मित्वमहिसा क्षान्तिराज्जवस्‌ । च 


आचायेपासन शाचं स्थैयेमात्मविनिग्नह! 
इत्यादिभिरेतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमित्यन्तैः पश्चभि; श्लो केखयेदशा ध्या ये क्तज्ञान- 
साधनपरिशीलनवते धीरस्य वेराग्ययुक्तेनाथ्यासेन मनः शनेवशीभवति । 
स्लिम तन कायय इस धको इल कहते हे कि बहुत से भ्रनर्थों के मूल-कारण इस संसार | 


की जड़ काटने का एक ही उपाय है, और वह है अपने मन का संयम । मन को 
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स्वतन्त्र कर देने में मनुष्य का सर्वनाश ओर मन के नाश में अभ्युदय निहित हे 
अभिमान दम्भ ओर हिंसा का त्याग, चमा, आजव, आचार्य की सेवा पवि 
जता, स्थिरता और मनोनिग्रह ही आत्मज्ञान के साध झर सने आत्मज्ञान के साधन हैं। यहाँ तक गीता के 


_तेरहवें अध्याय के पाँच श्लोकों द्वारा वर्णित, ज्ञान के साधनें का परिशीलन स्ज्ळ 


क्रनेवाला धीर पुरुष यदि वैराग्य की भावना के साथ मनोनिग्रह क धोर पुरुष यदि वैराग्य की भावना के साथ मने। का अभ्यास 
करे ता उसका मन धीरे-धीरे बश में हा जाता है। ता उसका मन धीरे-धीरे वश में हा जाता हे | 


(. असंशयं महावाहो मनो दुन्निग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कोन्तेय बैराग्येण च ग्रह्मते || इति भगवदुक्तेः । 








` याोगशास्रे-- ॒ | 
यथा यथा सदाभ्यासान्मनसः स्थिरता भवेत्‌ । 
वायुवाक्ायदृष्टीनां स्थिता च तथा तथा ॥ इति | 

अत्र साधनसम्पदमदशंयद्वशिष्ठः 
हस्तं हस्तेन संपीड्य दन्तैदन्तान्विचूणर्यं च । हि 
अङ्गान्यङ्ग; समाक्रम्य जयेदादौ स्वकं मन! ॥ १ ॥ ल 


वा अध्यात्मबिद्याञधिगम; साधुसङ्गम एव च | 
वासनानां परित्यागः प्राणस्पन्दनिरोधनम्‌ ॥ २॥ 
. एतास्ता युक्तयः पुष्टाः सन्ति चित्तजये किल | इति। 


- ह ~ 
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यथा--शलोकं श्लोको वा नित्यं पठन्माणवको दशभिवर्षेरध्यापका 
भवति। यथा च काकिणीं काकिण्यौ वा नित्यं सञ्चिन्वन्‌ वणिग्द- 
शभिव पेंलेक्षपतिभवति, तथैवान्वहमहमपि घटिकां घटिके वा मनः समाद- 
धानः श्रीहरियुरुचरणमसादात्कतिपयहायनेः सिद्धसंकरप एव भूयासमिति 
निश्चयेन ध्यानादे? पुनः पुनराह्ृत्तिरभ्यास उच्यते | . 

“हे अजुन! निस्सन्देह मन चञ्चल है; इसका दबाना कठिन है। किन्तु, 
वैराग्य तथा अभ्यास द्वारा यह बश में किया जा सकता है _॥7 इस भगवान्‌ की . 
उक्ति से मन को दबाना दुस्तर सिद्ध होता हे1_ योगशास्त्र में भी कहा है कि 
सर्वदा अभ्यास करने से जैसे-जैसे मन की स्थिरता होती है वैसे-वैस प्राग-वायु, 
कर्मेन्द्रियोँ, शरीर शर ज्ञानेन्द्रियो में स्थिरता दाती है, अव: साधक साधनों का 
निरन्तर अभ्यास करता रहे । साधन की. सम्पत्ति को वशिष्ठजी ने कहा है. 
हाथ की हाथ से मोंजकर, दांतों से दांतों को विचूर्ण कर तथा अङ्गों से अङ्गां को. हाथ से मोजकर, दाँतो से दांतों के तथा अङो से अडों को 
दबाकर सबसे पहले साधक अपने सन को जीते । _ अध्यात्म-विद्या का लाभ, . 


साधुओं की सङ्गति, वासनाओं का परित्याग और प्राण की गति को शोकना- 
ये सब युक्तियाँ चित्त के विजय में निश्चित रूप से प्रबल हैं।_ जैसे एक 


एक तथा दो-दो -छोकों को नित्य पढ़कर बालक दश वर्षों सें अध्यापक हो जाता. 
है. अथवा जेसे-कोडी-कोाडी सञ्चय करके बनिया दस वर्षा में लक्षपति दे! जाता 
है, वैसे ही प्रतिदिन घडो दो घड़ी सावधान होकर सन को समाधि में लगाने झै वैसे ही प्रतिदिन घड़ी दो घड़ी सावधान होकर मन को समाधि में लगाने और 
भगवान तथा गुरु के चरण-कमलों को कृपा से कुछ ही वर्षों में साधक “मेरा सङ तथा गुरु के चरण-कमलों को कृपा से कुछ ही वर्षों में साधक “मेरा सङल्प 
पूरा हा? इस निश्चय के द्वारा ध्यान आदि की परिपक्वता प्राप्त कर लेता है । 
भस्म विष्ठा कृमिशचेति देहस्यास्य त्रयी गतिरिति निश्चित्य देहे 
विरक्तस्य तदलुबन्धिषु दारदारकादिषु नितरां विरतिरुदेति । हतायां 
ताबदहन्तायाँ ममताया लूनमूलत्वात्‌। तथा हि। अस्मिन्किल संसारे 
सारभूतवस्तु सुखं किमपिं कदापि ङुच्रापि केनापि नाजुभूतम्‌ । काम , 
कुत आगतः, क्य "यास्यामीत्याद्यपेक्षितहितचिन्ता स्वप्नेऽप्यस्पृशन्‌ एवं 
कृते एवं स्यात्‌ एवं कुर्‍्यामेवं स्यामयमहमिमे मामका मदीयमिदमित्यादि- 
दुर्वासनाशतसंहृतिमहो रगीसरोषफुत्का निर्गतगरलसंसगबिधूर्णमानमानस;, 
उन्मत्तचेष्टया जन्म क्षिपन्सवे5पि जनो दुरतिक्रमावितक्येचएडरंहसा5ने- 
हसा कुटिलमालोकितोःकृताथे एव सुखं व्यादाय विकृताकृतिमियते । 
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_ मनुष्य जब इस बात का भली भाँति अनुभव कर लेता है कि इस शरीर 
की भस्म, विष्ठा और कमि’ ये तीन गतियाँ हैं, तब वह इसकी ओर से अ गरर कृमि? ये तीन गतियाँ हैं. तब वह इसकी ओर से अत्यन्त 
उदासीन हा जाता है। फलतः उक्त देह,से सम्बन्ध रखनेवाले खी-पुत्र आदि 

से भी उसके हृदय में बिल्कुल विरक्ति हो जात बिल्कुल विरक्ति हा जाती है; क्योंकि अहङ्कार के नष्ट 
हाते ही ममता का जड़ अपने आप उखड जाती है। एक बात ओर-भी-हे 
इस संसार में भला किसी ने कभी कहीं थोड़ा सा भी वास्तविक सुख पाया ? 
किन्तु इतने पर भी 'मैं कान हूँ ९! 'कहाँ से आया हूँ ?? ओर 'कहाँ जाऊँगा १! 
इत्यादि आवश्यक एवं हितकारी बातें की ओर मनुष्य स्वप्न सें भी ध्यान नहीं 
देता । इसके विपरीत, 'ऐसा करने पर ऐसा हा जायगा, यदि _इस प्रकार 
कूरू ता ऐसा हो जाउँगा", “यह मैं हँ, यि सब मेरे . हैं, “यह वस्तु मेरी है? 
इस प्रकार की दुर्वासनाओं में फंसकर लोग अमूल्य मानव-जीवन को पागलों 
के. समान योंही गँवा देते हैं और अन्त में दुलङ्घनीय, दुल्लक्ष्य, द्रुतवेगगामी काल 
की कुटिल दृष्टि पड़ते ही उसके कराल-गाल में समा जाते द. । 
तदुक्त शिव्रगीतायास्‌-- 
| ९_...“कि करोमि क्व गच्छामि कि गृह्णामि त्यजामि किम्‌ । 
इति कतव्यतामूढः कृच्छादेहात्त्यजत्यसून ॥ इति । 
इह जन्मनि स्वीयत्वेन प्रतीयमानः पितृमात्स्रीपुत्रादिरूपो जनाऽपि 
तने स्नेहं दर्शयति । न तु विपत्ता कशििदनुवतते । 
अतोऽसां धूत एव । नात्मीयः 
शिवगीता में कहा है-- क्या करूं, कहाँ जाऊँ, क्या लू, क्या छोड़ें, 
चक्कर में पड़े किंकर्तव्यविमूढ़ प्राणी क॑ ऋण बड़ी कठिनता से निकलते हैं | मनुष्य 
जिन्‌ माता-पिता और खी:पुत्र आदि का ममतावश अपना समभता है वे सब के 
EE केवल अएना-अपना स्वाथ-सिद्ध करने के लिये, प्रेम प्रकट करते । सङ्कट 
_ के समग्र कोई कास नहों आता । अतः सब पक्के धूते हैं, अपना कोई नहीं । 


श्रीऋषभदेवः 

गुरुन स स्यात्स्वजना न स स्यात्पिता न स स्याज्जननी न सा स्यात्‌ 
देवं न तत्स्यान्न पतिश्च स स्यान्न मोचयेद्यः समुपेतमृत्युम्‌ ॥ 

सम्यक उपेतः प्राप्तो मृत्युः संसारो येन तमित्यथे! | यथा रामायणे । 

_सप्तधिवचनातथक्सर्वान्‌ पृष्ठवान्‌ पित्रमातम्रातभायापुत्रपुत्रीस्बुषादिभि; 
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सर्वेरपि वयं त्वदार्जितधनस्येव भोक्तारो न तु त्वदीयशुभाशुभकर्मणा- 
मिति प्रत्युक्तो निविण्ण/ः सप्त ऋषीनेव शरणं गता वाल्मीकिः किल 
मरेति व्यत्यस्ताक्षरभगवन्नाममन्त्रोपदेशरूपात्तदनुग्रहता महर्षितां प्रपेदे । 
एवश्चात्रेव मतिमद्धिदशो विस्फार्य स्वयमन्तर्विचायेताम्‌ । स्वीया भास 
परिवारस्ताइशोञ्चटे पातयति | सत्सङ्गमः पुनः एतादृशः पारं गमयतीति । 
पश्वमे$पि“मवाटवीवणेनाध्याये स्फुटीकृतमेतत्‌ । 


)/ गुरु, बन्धु-बान्धव, पिता साता, पति और दैव ये सब यदि सिर पर सवार 
\ “मीत (भवसागर) से न छुड़ा सकें ते इनके रहने से लाभ ही कया इस विषय 





- में रामायण की एक कथा है--एक बार सप्तषियों के कथनानुसार वाल्मोकिजी 


` ने जाकर पिता, माता, भाई, खी, पुत्र, पुत्री और पुत्रवधू आदि से अलग-अलग 


प्रभ किये परन्तु सबने यही उत्तर दिया कि हस लोग ते केवल तुम्हारे 
धन को भोगनेवाले हैं -तुम्हारे शुभाशुभ कर्मों के हिस्सेदार नहीं । इस उत्तर 
को सुनकर वे बड़े दुःखित हुए और लौटकर पुनः सप्तषियों की शरण में गये | 
उन्होंने वाल्मीकिजी को भगवान्‌ के नामरूपी मन्त्र (राम) के अचरे! को उलट- 
कर (मरा मरा) जपने का उपदेश दिया । तब उनकी कृपा से वाल्मीकि 'महर्षिः 
के उच्च पद पर जा पहुँचे । इस विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहा । 
बुद्धिमान्‌ लाग आँखें खालकर स्वयं विचार कर लें। मतलब यह कि पुत्र-कलत्र 
आदि की माया-ममता मनुष्य को अवनति के गढे में गिरा देती है। इसके 
फन्दे में फंसकर उद्धार की आशा दुराशामात्र है। किन्तु सत्सङ्गति अपार 
संसार-सागर के पार पहुँचा देती है । श्रीमद्भागवत के पश्चम स्कन्ध में, 'भवा- 


छः 
ला 
की 2 


टवी? का वर्णनं करते समय, इस विषय पर विशेष प्रकाश डाला गया है - 


५ यस्यामिमे षड्‌ नरदेव दस्यवः साथ विलुम्पन्ति कुनायकं बलात्‌ । 


गोमायवो यत्र हरन्ति साथिकं प्रमत्तमाविश्य यथोरणं एका: ॥ इति । 
_सूलस्य तत्ैवोत्तराध्याये यस्यागु ह वा एते षडिन्द्रियनामानः 
कम्मणा दस्यव एव ते इति पूर्वाधेविवरणम्‌ । अथ च यत्र कैड्स्बिका 
दारापत्यादयो नाम्ना कम्मेणा हृकमृगाला एव अनिच्छतोऽपि कदर्यस्य 
कुड्स्बिन उरणकवत्संरक्ष्यमाणं मिषतोऽपि हरन्तीत्युत्तराद्धविद्वति; । 
राजन्‌ । यह संसार एक प्रकार का जङ्गल है; इसमें इन्द्रिया ( आँख, 
कान, नाक, जीअ; सन और त्वक्‌ ) लुटेरे तथा ख्रो-पुत्र आदि ही भेड़िये एवं 


१८ 
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गीदड हैं। ये सब ( भव ) जङ्गल के स्वामी ( जीव ) को असावधान देखकर 


"अवसर पाते ही देखते-देखते उसका सर्वस्त्र उसी प्रकार हर लेते हैं जिस प्रकार 
बन में शेर और भेडिये आदि हिस्न प्राणी पूरी-पूरी देख-रेख रहने पर भी गाय- 


भेड़ को ले भागते हे । प्राचीन टीकाकार भी इस शलोक की वही व्याख्या - - 
करते हैं जा ऊपर, दी गे ने गई है। न] 


वद्न्त्रि/च सन्तः | 
\_र्षि पिशाची तनयाः शृगालाश्चिश्लास्सकल्या इतरे च काकाः । 
| च्याघ्रा नृपास्ततपुरुषा श्रुजङ्गास्राताऽस्ति नान्या श्चवि पञ्ननाभात्‌॥ इति | 
भारते च दारपुत्रादिविषयभोगेषु देषदशिने बुद्धिमन्तो देवापि- 
प्रमृतयः सावभौमश्रियं दृणीकृत्य तरुणा एवारण्यं शरणीचक्र । 
महान्तें5प्याहु-- 
,पिंब चपल पयांसि यावदाविभवति न चेतसि चेतनासमुद्र; । 
८4 स्तनकलशयुगेन वा जनन्यास्तनय कराङ्खलिमध्यकुल्यया वा ॥ 
मु्वाइरिणापि भणितम्‌-- | 
/ आदित्यस्य गतागतैरहरहः संक्षीयते जीवितं “ जी 
व्यापारेब हुकार्यभारगुरुभिः कालोऽपि न ज्ञायते । 
ष्ट्रा जन्मजराविपत्तिमरणं त्रासश्च नोत्पद्यते 
sl मोहमयीं प्रमादमदिरामुन्मत्तभरूतं जगत्‌ ॥ १ ॥ 
एबं सति कस्मै हितमुपदिशाम इति भावः । 
मोगा मेघवितानमध्यविलसत्सौदामिनीचञ्चला 
आयुवांयुविघट्टिताश्रपरलीलीनाम्बुबद्ग करम्‌ । 
लोला योवनलालनास्तलुभृतामित्याकलय्य द्रुत 
यागे धैयसमाधिसिद्धिसुभगे बुद्धिं विददृध्वंः बुधाः ॥ २ ॥ 
ह. अस्यां बसुधायां बुधा इव सुधाम्बुधा एवेहशमिदमद्भुतं सुखमास्वाद- 
यितुमहन्तीति बुधानेव सम्बोधयति । RL 
विवेकी पुरुषों का कहना है कि खी पिशाची, पुत्र गाल, कुल के लोग 
हिवा न्यासय सम्बन्धी कोवे के तुल्य है। इसी प्रकार राजा ब्यान 


५ १ ) शिवशस्मंणा स्वद्दस्तेन विदद्ध्वं इत्येन लिखितम्‌ | 
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और उसके कर्मचारी सर्प के समान हैं। _ये सभी भक्षक हैं, रक्षक नहां । 
__रक्षा करनेवाला तो केवल एक भगवान है । 

_तभी ता महाभारत में वित दूरदर्शी देवापि प्रति अनेक राजा खी-पूत्र 


आदि तथा सांसारिक विषय-भोगो का अनर्था की जड़ जान--विपुल साम्राज्य के अनथाँ की जड़ जान---विपुल साम्राज्य- 
वैभव का ठुण की भाँति परित्याग कर युवावस्था में ही वन को चले गये। 


काक कलकल FT nn 


बड़े लाग भी कहते हैं कि चपल बालक ! तेरे हृदय में जब तक ज्ञान-सागर 
की लहरें नहीं उठतो तब तक चाहे मातः के स्तनों का दूध पी और चाहे उसके 
हाथों के कटोरे का, किन्तु हृदय में ज्ञान का अंकुर उगते ही सब छूट जायगा! 
, भूत हरिजी ने भी कैसा अच्छा उपदेश दिया है-_सूर्थ के उदय-अस्त के साथ- 
- साथ मनुष्य का जीवन दिनोंदिन क्तीण हो रहा है, काम-काज की बहुत सी 
झञ्भाटों में फंसे रहने से समय के बीत जाने का पता भी नही लगता | जन्म, 


जरा, विपत्ति और सुत्यु के कष्टों का देखकर भी लोग नहीं डरते । मालूम होता 
है, सारा का सारा संसार प्रमादरूपी मदिरा पीकर मतवाला हो गया है, 
तभी ते मोह का चारों ओर एकछत्र राज्य है !. ऐसी विषम दशा में हित की 
बात किसे सुनाई जाय ? सुनेगा भी कौन ९ संसार के सभी सुख-भोाग_ 
बादल में चमकनेवाली बिजली को समान चञ्चल ( अस्थिर ) हे. आयु भी _ 
आंधी के भोंकों में पड़कर न्-शरष्ट बादलों की बूंदों की भाँति नश्वर है और 

` युवावस्था के लाड़-प्यार भी स्थिर नहो। अतएव विवेकशील सञ्जना ! आप 
अपनी स्थिति पर विचार कीजिए और विचार के पश्चात्‌, जितनी जल्दी हो 
सुके, अपनी बुद्धि का याग-मार्ग में लगाइए । ऐसा करने से आप लोगों को 
धेय्ये, समाधि और सिद्धियों की प्राप्ति स्वयमेव हो जायगी ।_ जिस प्रकार 
असृतपान के अधिकारी केवल देवता हैं -अन्य नहीँ, उसी प्रकार संसार मे 
तत्त्वज्ञान का आडूत आस्वाद विवेकी जन.ही लेते हैं। इसी लिये भए हरिजी 
Me 50 को ही सम्बे "कहते हैं । 5 











वरं शरावहस्तस्य चण्डालागारवीयिदु । 

भिक्षार्थमटनं राम न मौर्ये इतजीवितम्‌ ॥ इति । 

यागापवीयोक्तेरबुधास्तु मुधाजन्मान एवेति भावः । 
(„मदी शय्या रम्या विषुलधुपधानं भुजलता 

वितानं चाकाशं व्यजनमनुकूलोऽयमनिलः । 
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स्फुरद्दीपश्चन्द्रो विरतिबनितासङ्गसुदितः 
सुखं शान्तः शेते मुनिरतनुभूतिन प इव ॥ 
मुनिमेननशील! । बुधानां विधातुसुचितमेवमेवेति भावः 


“राम भद्र। हाथ में ठीकरा लेक हा ठीकरा लेकर चाण्डालो के घरों ओर मुहल्लो में जाकर 
भीख माँगना अच्छा है परन्तु मूखंतामय जीवन किसी काम का नहीं |! वशिष्ठजी 


re 


जिसके मन में शान्ति आर म और विवेक का पूर्ण रूप से उदय हा चुका है ऐसे 


मननशील विवेकी के लिये भूमि ही सुन्दर ही सुन्दर शय्या, हाथ बहुमूल्य तकिया 


“आकाश चदोवा और शीतल-मन्द-सुगन्ध समीर ही बढ़िया पङ्खा है। चन्द्रमा | 
का वह अपना ज्योतिर्मय प्रदीप समझता है । दरिद्र हाने पर भी ऐसा व्यक्ति 
_वैराग्यमयी भावना-सहचरी के साय र साथ रहने के कारण बैसे ही शान्ति और 
सुल का अनुभव करता है जैसे एक समृद्धिशाली सम्राट ! विद्वानों का ऐसा 


ही हाना भी“चाहिए | 


देवं महृतापपीदशी कथा वयं तु वराकाः- कियन्तः कलिकालोरग- 
नता? विविधविपत्तिबिध्वस्ताशच । आधुनिकेषु जनेषु च, पितापुत्र 
मातापुत्र्या, श्वश्रृबध्वा, जायापती, भ्रातरौ, स्वसारो, स्वसाभ्रातरो, ` 
मातुलभागिनेयौ, शवशुरजामातरौ, सखायौ, इन्त गुरुशिष्यावपि, स्वामि- 
सेचको, संबन्धिवान्धवाश्च। सर्वे इमे तिरस्कृतसौहादाः कुटिलमकृ- 
तय, कूटव्यवहारा< काकिणयर्थेऽपि मिथो विरुध्य वेरायमाणा द्विपदाप- 
सदपाखण्डसङ्गत्या मद्मांसाच्छिएतुष्टिभेरवमेरालादिक्ुद्रदेवतामभिचर्य 
स्वजनं घातयन्ता घ्रन्तश्च दृश्यन्ते | 
_ _इस प्रकार जब बड़ों-बड़ों की यह कथा दा ब इको दशा है, तब हममें से ते 
त्यो तथा कराल कलिकाल-सर्प के मुख में पड़े 
ह, ऐसी अवस्था में हम लोगों पर जा भी बीते थोड़ी है | देखा जाता है कि 


ः झाजकल पिता-पुत्र माता पुत्री पिता-पुत्र, माता-पुत्री, सास-बहू, ख्रो-पुरुष--भाई-बहिन भाई-भाई 
पक्या 








कळक आ. 


बहिन-बहिन, मामा-भानजा, ससुर-दामादें मिन्न-मित्र गुरु-शिष्य, स्वामी-सेवक £ 
ओर सम्बन्धी-बान्धव--ये सब के सब पोरेस्परिक प्रेम को छोड़कर आपस में ज 
केपट-व्यवहार करने लेग जाते हैं। ऐसे लाग कौड़ी के वास्ते आपस में | 


कु विराध कर लेते दें । नीव-पाखण्डियों की कुसङ्गति में पडुकर--मद्य, सांस ओर 








न 
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जूठन से प्रसन्न रहनेवाले_-भेरव मैराल आदि ज्षद्र देवताओं की पूजा कर अपने 
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आत्मीय जनों का वध दूसरों से कराने और स्त्रयं करने पर उतारू हो जाते हैं 9 
कुलीनाश्च स्वधर्मनष्टिमविगणय्य वित्ताशया नीचान्सेवमाना न 
त्रपन्ते । प्रत्युत भूतया थिया वयमिति गर्वमखर्वमारूढा उच्चेनिरीक्षन्ते । 
झार अच्छे कुल के लोग भी अपने धर्म के लाश की उपेक्षा कर धन की ल के लाग भी अपने धर्म के नाश की उपेक्षा कर धन की 
आशा से नीचों की सेवा करते नहां लजाते ; संत्युत जा कुछ हैं हमों हैं,_ हैं हमों हें, 
ऐसा दुबुद्धि के कारण मानकर महाअभिमान में आ अपने आपको सबसे _ 
बड़ा मान लेते हैं। 7 ला 
आवश्यकाचरणीयकुट्यकरणादौ देवपित्रुदेशेन साध्विव यत्‌ कुर्वन्ति 





` तढुपधिदन्दशकशङ्क तस्‌ । अहो जगति सञ्जनत्वेन सिद्धस्य पितुरपि 


पुत्राः सवथाऽन्ययैवाचरन्ति। एवञ्च कार्यगुणाः कारणगुणानारभन्त 
इति न्यायाथोंऽपि वोद्धमधुनाः न शक्यते । केचित्काव्यकवितादिरूपां 
विद्यां सम्पाद्य सकलजनमनारञ्जनया ततस्ततो भूरि धनं लब्ध्वा ख्री- 
पुत्रादिभिः सुखं जन्म नेष्याम इति प्रदत्ता धनिकमात्रं स्तुवन्ति । ताइशा- 


नुपहसति ब्रुहस्पतिः । 


ऐसे लोग यदि देवताओं तथा पितरे के उदेश से थाड़ा-बहुत सत्क 
ar है ron St lla 
उल-परम्परा-प्ाप्त एवं आवश्यक समक्कर--करते भी हैं ते केवल दूसरों को 


धोखा देने के लिये, न कि श्रद्धा के साथ ये, न कि श्रद्धा के साथ। 5 आश्चर्य है, सजन पिता के. 





. लड़के भी सर्वथा दुराचारी हा जाते. हैं। अतएव कारण के गुण कार्य मे 


आते हैं, इस न्याय का अर्थ भी इस समय जानना कठिन है. । कुछ लोग 
काव्य-कविता. आदि सीखकर मनुष्या के प्रसन्न करको जगहन्जगह से बहुत-- 
सा धन पाकर खी-पुत्रादि के साथ सुखपूर्वक-जन्म-व्यतीत करने की आशा से 
धनिको की स्तुति किया करते हैं । इस प्रकार के मनुष्यों का उपहास करते 
हुए इहस्पति कहते है-- 
`~ आदरेण यथा स्ताति धनवन्तं धनेच्छया | 
तथा चेद्विशवकत्तार को न रुच्येत बन्धनात्‌ ॥ इति | 
केचन सदाचारेण जनानां भ्रद्धामुत्पाद्य ततो बहु धनं लप्स्यामहे । 
अथ सुखिनः स्यांमेत्येव सदाचारं दर्शयन्ति। ताइशां शल्यशेषमाह 
स्मृतिः । को | पु 
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असम्मानात्तपोहद्धि! सम्मानात्तपसः क्षयः । 
अर्चितः पूजितो विप्रो दुग्धा गोरिव गच्छति ॥ इति | 
अर्चितो गन्धमाल्यादिना । पूजितो द्रव्यान्नवस्नाधेः। . 
खिया हिं लघिष्ठमपि धनिकं दृष्टा पतिपुत्रादिभिवि शर्म तस्मै कन्यां 
प्रयच्छन्ति । कामचारिण्यस्ताः पतिभिनं तृप्यन्ति। सतीराक्राशन्ति 
कुलटा; । नरास्तु पूरवाघदुगन्धकामान्धा ममेयं गस्याआाम्या वेति न 
विचारयन्ति । हा एव सङ्गता बहव इदान प्रसिद्धा; 
ब्रवते हि इद्धाः 
अन्यत्र भीष्माद्‌ गाङ्केयादन्यत्र च हनूमतः 
7 कुरङ्गखुरमात्रेण चम्मेणा मोहितं जगत्‌ ॥ 

«मनुष्य धन पाने की आशा से घनी लोगों को जि पाने की आशा से घनी लोगों की जिस आदर के साथ स्तुति 
करता है यदि कहीं उसी आदर के साथ जगस्कता जगदीश्वर की स्तुति करे ते. 
उसे निःसन्देह जन्म-मरण के बन्धन से छुटकारा मिल जाय । 

कुछ लोग यह सोचकर कि सदाचार के द्वारा हम अपने प्रति दूसरों 

के मन में श्रद्धा उत्पन्न करके उनसे बहुत सा धन पावेंगे_ और सुखी होंगे, . 
“सदाचार का ढोंग रचे है। किन्तु इस प्रकार से सदाचार का स्वाँग दिखाने 
बाले पुरुषों क॑ हाथ कुछ भी नहीं लगता । स्मृति का वचन हे--असम्मान 
सेप की बृद्धि तथा सम्मान से उसकी हानि होती है; क्योंकि मतुष्य का 
जिस समय ्रादर-सत्कार अधिक होने लगता है उस समय वह. प्रतिष्ठा के 
फेर सें पड़कर अपने कर्तव्य से भ्रष्ट हा जाता है। फलतः लोग उसे, दुही गाय की 

आति, उपेचणीय समझने लगते हैं । आतः विवेकी को चाहिए कि मान- ' 

अपमान से सर्वथा दूर रहे | समय के प्रभाव से खियाँ भी पति- और पुत्र 


Tl तक धर बात न मानकर अपनी कन्याग्रों का विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ ही 
करती हैं जा धनवान हो विना बत हे हा चाहे वह अल्पायु तथा अयोग्य ही क्यों न हा । 
स्वामी से सन्तुष्ट न होकर वे स्वेच्छाचारिणी हा जाती हैं--स्वयं दुराचारिणी 

होकर भी सती-साध्वी खियों को निन्दा करने से नः को निन्दा करने से नहँ चूकती । और पुरुष भी 
त य अल पापों 


के प्रभाव से कामान्ध होकर गम्यागम्य का विचार नह 
सम्बन्ध की उपक्षा करके आपस 
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भीष्म ने काव नर पाती सिवा सारी दिया चार धा और श्री हनुमानजी के सिवा सारी दुनिया चार अङ्गल्ष भर 
डे के लिये मरी जा रहा है। | 
अरुन्धतीपतिरप्याह-- 
“ स्त्रीणामवाच्यदेशस्य किन्ननाडीब्रणस्य च । 
ही ७. अभेदेऽपि मनोमेदाज्जन ९ मायेण बज्च्यते ॥ १॥ 
चम्मेखणडं द्विधा भिन्नमपानादगारधूपितम्‌ । 
तत्रापि रमते लाकः साहसं किमतः परम्‌ ॥ २॥ 
यस्य स्त्री तस्य भोगेच्छा निःख्रीकस्य क भोगभूः । 
खियं त्यक्त्वा जगत्त्यक्त जगत्त्यक्त्वा सुखी भमेत ॥३॥ इति । 
वशिष्ठजी कहते हैं_कि-खियों-के अबपच्य देश ( उपस्थ ) और नाड़ी के. 
ताजे वाव में अन्तर न होने पर सी भावना-मेद के कारण प्रायः लग वञ्चित 
हा जाते हैं। तात्पर्य यह है कि ख़राब से खराब चीज़ को भी अमवश ज्ञ को भी भ्रमवश अच्छी _ 
समभ लेने से मनुष्य उसकी र आकृष्ट हा जाता है |. अत; सिथ्याज्ञान 
| को हटाकर खराब को ख़राब तथा अच्छी को अच्छी समने में ही कल्याण दै 
$” अ.दो भागों में विभक्त चमड़े का एक छोटा सा डुकड़ा | वह भी. अपान वायु 
`. (की दुर्गन्ध से दूषित | इतने पर भी मनुष्य अज्ञानवश यदि उसको अपने आनन्द 
की सामग्री समभ बैठे ता इससे बढ़कर साहस क्या होगा ९ यह कहने की_ 
आवश्यकता नहीं कि जिसके पास खी है उसी व्यक्ति के मन में प्राय: विषय- 


भाग की प्रबल लालसा भी रहती है। जिसके पास खी ही नही उसको भोगेच्छा 


Cd 


- कैसी ? जिसने लो त्याग दी, समझ लो उसने संसार की सभी वस्तुओं का त्याग 








rm र सिमा 


कर दिया ! और ऐसा करके इसने वास्तविक सुख तथा शान्ति प्राप्त कर ली । 


rr चा 


वणेसाळूये च वदितुमसमञ्जसं प्रस 


dtd 


रति सवजाती सवंदेशे । . ब्रात्य- . 
। वात आत्मनि योग्यतामध्यस्य सत्कुलानि लघयन्महीमएडलमाक्रामति । ` 
` प्रिवित्तिपरिवेत्तारस्तु कतव्याकतंव्यव्यवस्थाप्रसङ्गे बयं निर्णेतार इति 
। महाजनसमक्षं प्रगरभन्ते। भाषावेषादिना म्लेच्छपाय जगदाभाति । 
' को दविज, कः शुद्र, को हिन्दुः, के यवन इति न परिचीयते। आचा- 
| राञ्जुप्यत । सम्प्रदाय उदूच्छिद्यत । मन्गलमगलत्‌। धर्मचर्चा तु | 
¦ हेसीरुपेणाड्डीय मानससरः शिश्रिये । नूनं जानीम इदं देवा एवाधुनातनं 

| - जनं न रिरक्षिषन्ति यतः सत्रोऽपि विपरीतबुद्धिह श्यते । : के 
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चारों ओर वर्णसङ्करता फैल रही है। ...संस्कारहोन व्यक्तियों ने योग्यता 


की खोल ओढ्कर श्रेष्ठ कुलवालॉं को अपमानित करने के लिये घावा बोल 
दिया है । “परिवित्ति और “परिवेत्ता? (बड़े भाई के रहते विवाह तथा अग्न्याधान 
कर लेने पर छोटा भाई परिवित्ति और बड़ा परिवेत्ता कहलाता है) कर्तव्या- 


कतेव्य के व्यवस्थापक बनकर पूज्य जनों के सामने ढिठाई कर रहे हें । भाषा 


तथा वेषादि की दृष्टि से सारा जगत्‌ म्लेच्छप्राय हा चुका हे । ब्राह्मण, शूद्र 


हिन्दू और यवन की पहचान ही दुःसाध्य है। आचार, सम्प्रदाय _सङ्गल- 
सय काये, इन सबका हास हा चुका है। धर्म-चर्चा ते उठ ही गई। प्रतीत 


4 व NT 
हाता है कि इस समय देवता भी लोगों की रक्षा करना नहीं चाहते. क्योंकि 


` ४ म्य ड 


सभी को वुद्धि भ्रष्ट हा रही है। 
यथाक्तम्रितिद्दासात्तमे -- 
” न देवा यष्टिमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्‌ । 
यं तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्धया संयाजयन्ति तस्‌ ॥ १ ॥ 
बुद्धिरुत्पद्यते ताइण्व्यवसायोऽपि ताइशः। ` 
सहायास्ताहशा एव यादृशी भवितव्यता ॥ २ ॥ इति । 
न श्रुतचरो न च इष्टचरो जनव्यवहारः प्रसपेति । आळ्योऽनाळ्या- 
यते। रडूस्तु वराकः किं कुर्यात्‌ । साधून्दीनांश्च कोऽपि नावेक्षते । 
प्रत्युत तानेव पीडयति। अभीक्ष्णक्षुणणपरापकारो नरः कोऽपि नापकरोति 
कश्चित्‌। किराटाः श्रेणयः शिल्पवेतनापजीविनाऽपिच्छलप्रखरचित्ताः 
प्रसभं परस्वं हरन्ति। सत्यासत्यवेपरीत्यङृताऽपुणयलम्पटा भूपा बहू- 
पायकलनाकृष्टवित्ताः स्वा एव प्रजास्तापयन्ति, न तु पान्ति। अहो 


- कष्टं धिग्धिक्‌ । 


'इतिहासोत्तम? में लिखा है देवता लोग चरवाहे की तरह हाथ में डण्डा 
लेकर किसी की रक्षा नहीं करते। वे जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसे सद्बुद्धि 
“भर दे देते हैं । _ आगे बुद्धिमान्‌ जाने । जेसी होनहार होती है. मनुष्य को 
वैसी बुद्धि उद्योग शे द्धि उद्योग और सहायक भी मिल जाते हं । लोगो में जो व्यबहार 
और जैसे विचार आज देखने में आ रहे हैं उनको आज तक न ते किसी ने 
कानों से सुना है भर न आखा से देखा है। धनवान कव्जूसी के कारण दरद 








 कोमातक्र रहे हैं, और बेचारे दरिहों से तो होना जाना ही क्या है। 
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मात्मा और दीन-दुखियों की ओर कोई आँख उठाकर देखने तक को तैयार 
नहीं; प्रत्युत उनको सताने के लिये लोग उधार खाये बैठे रहते हैं । हानि पहुँचाने 
में सभी सिद्धहस्त हैं परन्तु उपकार का नाम सुनते ही नानी मरती है|. सारा 
समाज ही जड़ली जान पड़ता है। कारीगरां तथा नौकरों को देखो तो वे 
भी पक्के धूते, दूसरों का धन हुइपने में मस्त, हैं। राजाओं के लिये तो 
सत्य-असत्य और पाप-कर्म काई चीज ही नहीं. सब के सब महापापी ओर 
लम्पट हा रहे हैं। तरह-तरह की युक्तियों से प्रजा के धन को चूसते और उसे 
सताते रहते हैं। घिक्कार है एस लागों को । 

`~ गौयेस्यापद्रवम्नस्ता हषे यस्य हताश्रयः । 

वत्सा यस्य च निष्टसाः स गापालोञ्भकूत्‌' कुतः ॥ 
एवं दुस्सङ्गदुराचारपाचुर्ये सति-- 
¦ भक्तिं झुहु) प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो 
र भूयादनन्त महताममलाशयानाम्‌ । 
येनाञ्जसास्वणश्ुरुव्पसनं भवाब्धिं 





9 नेष्ये भवदगुणकथा5मृतपानमत्त; || १ ॥ 
\ ते न स्मरन्त्यतितरां मियमीश मत्यं 


ये चान्वदः सुतसुहदग्रहवित्तदारा; । 
ये त्वब्जनाभ भवदीयपदारविन्द- 
सागन्ध्यलुव्धहृद्येषु कृतप्रसङ्गाः ॥ २ ॥ 


जिसके गाय-बैल और बछड़े कष्ट पाते हों वह ग्वाला ही कैसा? पशुः 
पालक के रहते पशुओं को दुःख | भगवन्‌ कुसङ्गति तथा कदाचार के इस विशाल 
साम्राज्य मे. आपकी कृपा से मुभे आपके परमभक्त विशुद्धहदय महापुरुषों, 


की सङ्गति सदा प्राप्त होती रहे जिससे आपके गुण-गाथा.असत को पी. 
सतवाला बनकर, में इस महादुःखमय ससार-ससुद्र से शीघ्र पार हो जाऊ | 


प्रभा। जो लोग आपक भक्तों की सङ्गति प्राप्त कर ते हैं वे अपने पुत्र, स्री 
मित्र, घर-द्वार, धन-दालत.भौर आसक्ति के मूल -इस नश्वर संसार को भूल 


` जाते हैं। ऐसे लोग सत्सङ्गति के सिवा दूसरी ओर ध्यान हो नहीं देते । 








. (१ ) ाततपे अभूदित्यस्य अकचि अभकूत्‌ इति रूपस्‌ । 
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इत्येवमात्तानचरणिवणिंतानां महात्मनां सहृदयानां पुसा प्रसङ्गा बत 
टुल्लभ एवाकारि कलिना पापिना । यस्मिन्देशे सन्तः सुखमासते स 
तावत्तैरिभसन्निभः सन्निभासते। तदितरेः सैरिकः परीतोऽप्रीतरस्तु 
श्मशानायते । यद्यपि देशे देशे ग्रामे ग्रामे जाता जाता कुले कुले ब्राह्मणा 
इशवरविरचितपारम्पर्यागतसन्मयांदामडुपालयन्तः सन्तः सन्ति शतशस्त- 
थापीत्थमव हित्थया कचित्कथञ्चिन्निवहन्त एत एतादृशा मद्दान्त इति न 
ज्ञायन्ते । कदाचिदुपेतमर्पि कञ्चित्साधुरयमसाधुर्वेति शङ्कया नाङ्गीचि- 
कीषन्ति। ' „ˆ 

\_ अज्ञातकुलशीलस्य वासा देया न कस्यचित्‌ । 

माजारस्य हिं दापेण हतो शदध्रा जरदूगवः ॥ 

इति विष्णुशर्मोक्तन्यायात्‌। दैवं च कालक्रमाद्विपरीतमभूत्‌। यतोऽ ` 
त एवापतापयति । दर कि 

प्र 1 उत्तानपाद के पुत्र द्वारा वशित सहृदय महात्मा पुरुषों 
_ असङ्ग (सङ्गति) के डति) का पापी कलि ने दुलभ ही कर दिया। जिस देश में सत्पुरुष 
सुखपूवेक निवास करते हैं, वही देश उत्तम है. अन्य देश, सत्पुरुषा से हीन हाने 
के कारण. श्मशान की भाँति है । यद्यपि प्रत्येक देश, प्रत्येक ग्राम, प्रत्येक जाति 


ree ST 


तथा प्रत्येक कुल में ईइबर-विरचित परम्परागत अच्छी मर्यादा का पालन करने- 
वाले सहसो ब्राह्मण हैं, ता भी किसी प्रकार से निवा करते हुए निज अवहित्था 
(आकार-गुप्ति) से रहते हैं जिससे काई उनकी महत्ता को नहीं जान पाता | किसी 
समय आये हुए साधु का, असाधु समझकर, अङ्गीकार करने की इच्छा नहीं करते। 
“जिसका कुल तथा शील न मालूम हो उसको स्थान नहाँ देना चाहिए 
क्योंकि विडाल के अपराध के कारण वृद्ध गृध मारा गया?--विष्णु शर्मा के इस 
कथन से, काल-क्रम के अनुसार, भाग्य भी विपरीत हा गया। इससे सिद्ध 
हुआ कि वह दुष्ट को'सुखी तथा अच्छे को सन्तप्त करता है। 
विदा हीदभूदुः- 
इ द्यगमध्योत्पन्नाः कृतयुगधमानुसारिणः किमिति । 
इति रोषादिव कलिना पीड्यन्ते साधवा जगति ॥ इति । 
न अहो प्रतिक्षणं दु~खाद्‌ ¦खतरं प्रतीमः । स्वप्नेऽपि सुखलवलेश 


कणाणुगन्धमपि न परिचिनुमः | क्व यामः, किमिह कुर्म!, वपुरपीदम- 
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नित्यमनुवासरभङ्गु रमासन्नध्वंस प्रविश्वसनीयमतिञुगुप्सितमलविलिपत्वान्न 
ममताभाजनस्‌। अभिहितं हि विष्णुपुराशे-- 
मांसाएकपूयबिणूत्रस्नायुमज्जास्थिसंहता । 
देहे चै प्रीतिमान्मूढो भविता नरकेऽपि सः॥ १॥ 
स्वदेहाशुचिगन्धेन न विरज्ञ्येत य पुमान्‌ । 
वेराग्यकारणं तस्य किमन्यदुपदिश्यते ॥ २ ॥ 


अरे ७) (१ 


श्रूयते च मेत्रेयीत्राह्षण--शरीरमिदं मिथुनादेवोद्ध तं -सँच्विद्वयपेत॑ 
निरय एव मूत्रद्वारेण निष्क्रान्तमस्थिभिशचितं मांसेनानुलिप्तं चम्मेणा- 
ऽवनद्धमित्यादि । अतोऽस्मिन्मिंथ्याभूते जगति यद्भवति तद्भवतु नाम । 
परन्तु. श्रीभगवानेवेकः शरशयशिरोमणिचरणसरोरुहः शरणागतकिङ्क- 
रकरुणाकरः शरणीकरणीयः। अत्र ज्यायांसाऽपीदयुदीरया म्बभूवुः- 


जानकारों ने कहा है कि संसार में कलियुग, क्रुद्ध होकर, साधनों को 





_ माना इसलिये पीड़ित करता है कि 'मेरे युग में उत्पन्न हाकर ये कृतयुग के 


धर्मों का अनुसरण क्यों करते हैं?। _ प्रत्येक क्षण में अतिशय दुःख की 
'अवगति ( ज्ञान ) हा रही है । स्वप्न सें औ सुख के लेशमात्र अशभाग की 
गन्ध तक प्राप्त नहीं होती । कहाँ जायें; यहाँ हम क्या करें; यह शरीर मी 
अनित्य है, प्रतिदिन चीण हा रहा है, इसका नाश समौप है; यह तनिक 
भी विश्वसनीय नहीं है । अत्यधिक घृणित मल से लिप्त हाने के कारण यह 
समता का पात्र नहँ है। _विष्णपुराण में भी कहा है कि “मांस, रक्त, पीब, 
विष्ठा, मूत्र, स्नायु (सूच्म नाडियाँ ), मुल्ला, अस्थि, इन सबसे संघटित शरीर में 
जिसे निश्चित प्रीति होगी वह मूढ नरक को भी प्रिय समझेगा । जे पुरुष अपने 
देह की अपवित्र गन्ध से विरक्त नहीं हाता, उसे अला और किस उपदेश से 
वैराग्य की प्राप्ति हो सकती है १ सैत्रेयीजाह्मण में भी सुना जाता है कि. 
यह शरीर स्री-पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न है। ज्ञोन के बिना इसे नरक 
ही समझना चाहिए; क्योंकि यह सूत्र के_ दरवाजे से निकला है, हड्डियों से 
इसका ढाँचा बना है, यह मांस से लिपा हुआ तथा चर्म से बंधा हुआ है। इससे- 





इस मिथ्याभूत जगत्‌ में जा हो, वह स्पष्ट ही। _किन्तु शरणागत पुरुषों के 


'शिरोमशि-स्वरूप चरणकमलवाले केवल श्री भगवान ही अपनी शरण में आये 


र 
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हुए दासों के ऊपर करुणा कर-उनकी रचा करते हैं। इस विषय में बड़े लाग 
हुए दास 
भी कहते हैँ-- 
१__.सर्वत्कृष्टसुखमातिं सवद्‌ःखपरिक्षयस्‌ । 
“ यदीच्छसि तदैकं त्वं सपाराधय माधवस्‌॥ १॥ " 

निराधा न द्वारे न च खलजना यस्य सदने 
हा न चास्ते दारिद्रय भजति भजतो बाञ्प्यमजत; । 

यथा येषां वाञ्छा वितरति तथा कल्पतरुव- 

रमेशं तं तूर्णं जगति परिपूर्ण भज सखे ॥ २॥ इति। 


एतच्च भक्तिप्रकरणे प्रकटीभविष्यति विस्तरशः। अहा इत्यश्थूतमहा- 
नभावे भगवान्कुत्र गत्वा लभ्येत, कथं वेत्यपि न संशयितव्यम्‌ । देवादि 
ख्पेण बहिरन्तरन्तरात्मरूपेण च सर्व विश्वं च्याप्य खलु तस्य 
विश्राजमानत्वात्‌। एवमपि बहि ष्टीनां छुमेधसां दूरे विद्यमाना जन्म- 
कोटिभिरपि न स्फुरति । अन्तर शां सुमेधसां तु समीपतरवती सद्या- 
ऽन्त्रेब सञ्चकार्ति । 


चाहते हो, ता केवल माधव की ही आराधना करे । लच्सीपति की आराधना 
सम्पूणं फल देती हे । हे मित्र । उस पुणेस्वरुप लक्ष्मीपति को शीघ्र भजो 


जिसके द्वार पर न तो कोई राक-टाक है और न जिसके यहाँ दुजनो का निवास 

से है. वह न केवल अपने भक्तों का ही वरन भजन न करनेवालो का भी दारिद्र्य 

दूर कर देता है तथा वह लोगों को--जिसकी जैसी इच्छा रहती है उसे वैसा 
हो--कल्पवृक्ष के समान फल देता हे । भक्ति के प्रकरण में इसका विस्तारः 

पूर्वक विवेचन किया जायगा। अजी, इस तरह का संशय न करना चाहिए 

-कि ऐसे महानुभाव भगवान्‌ कहाँ जाने पर अथवा किस प्रकार मिलेंगे। उनकी 

आप्ति में कभी संशय न में कभी संशय न करना चाहिए; क्योंकि भगवान्‌ इन्द्र.आदि देवताओं 

के रूप में बाहर और अन्तरात्मा-रूप से भीतर--इस प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌ में 

व्याप्त होकर विराजमान हैं। फिर भी बाह्य दृष्टिवाले कुत्सित बुद्धियुक्त पुरुषों 

| के समीप होते हुए भी भर भगवान्‌ उनसे इतने दूर हैं कि करोड़ों जन्मों में भी 
| 4002 ` इन्हें प्राप्त नहीं हाते । और अन्तर शिवाले सद्बुद्धि पुरुषो के तो इतने समीप 
ह रहते दे र उन्हें शीघ्र ही इसी देहरूप मन्दिर में अधिगत दो जाते दें । 
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तदेतदधीयते माध्यन्दिना;-- 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः 
८... तदेव शुक्र तह ब्रह्म ता आपः स प्रजापति! ॥ 
देजति तन्नंजति तह दूरे तद्वन्तिके । 
तदन्तरस्य सवस्य तदु सबस्यास्य वाह्यतः ॥ इत्यादि । 
एताहशसवंव्यापकसवात्मकपरत्रह्मस्वरूपा भगवाश्च स एप श्रीकृष्ण एवे- 
त्यामनन्ति बहहुचाः 
य ईञ्चकार न सा अस्य वेद य इन्ददश हिरुगिन्न तस्मात] स 
मातय्योना परिवीतो अन्तबहप्रजा निक्र तिमाविवेश । कृष्णं त एम 
रुशतः पुरोभाः। विष्णु स्तोमासः पुरुदस्ममका इत्यादि । तस्मात्‌ यत्र 
कुत्रापि रहावासपरिशीलनादन्तनिष्ठयब निषेव्यमाणः श्रीवासुदेव भक्तः 
वग्गनिसग्गोनक्रोशपरवशहदये भगवान्‌. . विशुद्धदीपशिखाङृति ज्ञानात्मक 
रूपमाविष्कुवन्‌ हृदयकशेशयकाशावकाशे प्रचाकशीति । 


ध्यंदिनीय ( माध्यंद्नी शाखा का अध्ययन करनेवाले ) पुरुष अध्ययन 
करे हैं अत विद्रा के हैं, अर्थात्‌ विद्वानों के हृदय में ही स्वरूप ब्रह्म प्रकाशित होता है। माध्य- 
न्दिनी शाखावाले ऋषि कहते हे कि 'वही असि, सूर्य वायु, चन्द्रमा और शुक्र 
(शुद्ध) ज्योतिरूप है। वही ब्रह्म, जल और ब्रह्मा है। वह चलता है, अर्थात सूर्य 
अह-नक्षत्र आदि रूप से श्रमण करता हे । वह चलायमान नहों है. अर्थात 
रूप से सर्वत्र वतेमान है । वह ब्रह्म अज्ञानी की दृष्टि से पी है होर 
वान्‌ की दृष्टि में समीप ही है। वह ब्रह्म सबके भीतर भी है और 
बाहर. भी। इस_ प्रकार सर्वव्यापक सर्वात्मा परन्रह्मस्वरूप भगवान ही 
ओऔऋृष्ण हैं--ऐसा वहूबूच्‌ शाखावालों का कथन है। जिस पिता ने पत्नी सें 
गभ का आधान किया किया, उसने उस गभ का नहीं जाना। जिस जीवात्मा ने 
गभ के भीतर प्रविष्ट होकर गर्भे क्रा अवलोकन किया, उसने उसको नदीं देखा, 
यद्यपि वह उससे एथक्‌ नहीं है। वह भाता की योनि में वेष्टित होकर, अनेक 
रूप से जन्म लेता हुआ, दुःख पाता है। संसार से विरक्त होने के लिये. 
अधिकारी पुरुषों का इस मन्त्र का उपदेश किया गया है । ` चकार? क्रियापद 
का प्रयोग डुक्रम्‌कर्‌णे भर, क-विचेपे इन दोनों धातुओं से सिद्ध होता है। 
डुकमकरण धातु का प्रयाग 'गभ की , उत्पत्ति! के अथे में है, जैसा ऊपर | 





(११० - वासुदेवरसानन्दः 


व्याख्यात है। दूसरा व्याख्यान इस प्रकार है--जिस सूये की किरण ने 
जल का आकषण कर मेघ का बनाया उसने उसका नहीं जाना । जिस मेघ 
ने अर्थात उसके देवता ने देखा, वह उससे पृथक नहीं है। वृह श्रन्तरिक्ष की 
योनि में परिवीत ( वेष्टित ) मेघरूप से मण्डल बना हुआ हे। उसी मेघ के 
भीतर बिजली के संघष से अनेक प्रकार का होता हुआ--अथोत्‌ खण्ड-खण्ड 
होकर पिघलता हुआ--निऋ ति में प्रवेश करता हे । 


अ 

[क्षणं त एम रुशतः पुरोभाश्चरिष््रवचिवपुषा मिदेकं मद्र वीता दध- 
तेह गर्भ सद्यश्चिज्जातो भवसीदुदृत; । मन्त्र ९, अ० १,स्रूर ७, मं? २।] 
हे ( रुशतः ) प्रकाशवाले अग्नि ! ( ते) आपके ( एम ) चलने का मार्ग 
( कृष्णं ) कृष्णवर्णं है । आपकी (भाः) कान्ति (पुरः) आगे होती हे । (वपुषा) 
रूपधारी तेजस्वियों में आपका ( चरिष्टुः ) फैलनेवाला ( अकिः ) तेज 
( एकमित्‌ ) मुख्य ही हाता हे । ( यत यं ) जिस आपको ( अप्रवीता ) नहीं 
पहुँचे हुए यजमान ( गर्भ ) आपकी उत्पत्ति के कारणभूत अरणि को ( दधते ) 
धारण करते हैं, बही आप ( सद्यश्चित्‌ ) शीघ्र ही ( जातः ) उत्पन्न हा यजमान 
के ( दूतः ) दूत होते हैं । ( इत्‌ ) निश्चय करके इस मन्त्र में कृष्ण शब्द आया 
है। यह पद कृष्ण भगवान्‌ का निर्देशक है। वासुदेव ने कृष्ण्रिनरूप 
सर्वेश्वर हिरण्यगर्भ के तेज के अंश को लेकर संसार में धर्म-मार्ग का प्रचार 
करनेवाले कृष्णरूप का धारण किया। भक्तों के चित्त को धर्मे-मागे में आक्ष् 
किया, इसलिये हिरण्यगर्भ को कृष्णमार्गरूप घर्म-पथ-प्रदशक साक्षात्‌ कृष्ण ही 

कहा है । हिरण्यगर्भरूप की दीप्ति अर्चिष्‌ आदि रूप कृष्ण भगवान्‌ ही हैं । 
इसलिये मनुष्य चाहे जहाँ रहकर अभ्यास आदि करे किन्तु दृढ़ निष्ठा 
के साथ आराधना करने पर ही भक्तवत्सल वासुदेव भगवान्‌ अपनी विशुद्ध 

आत्मज्योति का उपासकों के हृदय में प्रकाश करते हैं 


गिरितरुगुमगह्रसागरगगनदिगवनिजन्त॒जातघटपटपुरटकटकादिक' 
नामरूपात्मकमिदमज्ञानापकह्पितं शुक्तिरजतवद्‌ भ्रान्तिमात्रम्‌ । सत्यं त॒ 
 _ सवं वस्तुता भगवानेवेति यज्ज्ञानं। तद्रूपत्वादेव भगवतः। तथा च 
.  श्रीविष्णुपुराणम्‌- 

 _ _  ज्ञानस्वरूपमत्यर्थनिमंलं परमार्थतः 
' === तदेवाथस्वरूपेण भ्रान्तिदर्शनतः स्थितम्‌ ॥ इति। 
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_ शिवशम्मसूरिविरचितः । १५१ 


अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम्‌ । 
आश्वं त्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो इयम्‌ ॥ इत्युपाध्यायाः । 
एवमादिव्यवसायवतां विरक्तिः सुलभैव । प्रसंर्यानसुखालुभूति- 
वद्धपरिकरस्य धीरस्य न किञ्चिदसाध्यम । | 
धीरलैक्षणमाह कालिदासः 
~ प्रत्यि भूतामपि तां समाधे; शुश्रषमाणां गिरिशाऽनुमेने । 
चिकारहेता सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीरा; ॥ इति । 
तां पावतीस्‌ । । पूर्व विवाहात्‌ । 
गिरि ( पर्वत), तरु (वृक्ष), गुल्म (लता का झुरसुट), गहर ( गुफा ), सागर 
( समुद्र ) गगन (आकाश), दिक ( दिशा ) अवनि (पृथ्वी), जन्तु ( प्राणियों ) 
का समूह, घट ( घड़ा ), पट ( कपड़ा ); पुरट ( स्वर्ण ) का कटक ( कड़ा ) 
इत्यादि नाम-रूपात्मक यह अज्ञान-कल्पित जगत्‌ --सीप में जिस प्रकार भ्रम- 
वश चाँदी प्रतीत होती है वस्तुत; उसी प्रकार-ब्रह्म की भ्रान्तिमात्र है। “सब कुछ 
भगवान्‌ ही हैं, यह ज्ञान केवल भगवान्‌ के स्वरूप के कारण है। उनके स्वरूप 
के विषय में विष्णुपुराण में लिखा है--“'ब्रह्म परमार्थ में ज्ञान-स्वरूप और अत्यन्त 
निर्मल है, वह श्रान्तिज्ञान से सांसारिक वस्तुओं के रूप में वर्तमान है. अर्थात्‌ 
सब वस्तुएँ ब्रह्म-स्वरूप ही हें ।?? _विद्वानों का कथन हे कि अस्ति ( है) भाति 
मालूम होता है), प्रिय (प्यारा), रूप तथा नाम, ये पाँच अंश जगत्‌ में हैं। 
इनमे पहले तीन अंश अहम के स्वरूप हैं और पिछले दो रूप जगत्‌ के। जो लोग इसे 


क न र 0-0 उसके लिये कुछ असाध्य नहं हे । 
'घेयेवान का लक्षण कालिदास ने इस प्रकार बतलाया है-शिवजी ने पार्व- 
तीजी का समाधि (योग) में प्रत्यक्ष बाधक जानकर भी परिचर्या करने की आज्ञा दे 


“री । बात यह है कि विकार-कारणों के प्रस्तुत रहते भी जिनक है कि विकार-कारणों के प्रस्तुत रहते भी जिनका मन डावॉडोल नहीं 
होता वही 'धीर? हैं (यों तो विकार-कारणों के न रहने पर सभी धीर बन बैठते हे 


अत्रोपपत्ति ययातिराह--- 
इष्ठ श्रुतमसत्र बुध्वा नाबुध्यायेन्न सँव्विशेत । 
संसति चात्मनाशं च तत्र विद्वान्स आत्महक ॥ 
अस्यायमर्थ; । इष्टं उच्चावचमैहिकं सुखं असत्‌ अनिष्ठ बुह॒ध्वा न 
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संविशेत्‌ नापरुज्ञीत | तत्रासक्ति जद्यादेवेत्यभिसन्थि! । श्रुतं उत्तरत आदि- 
चकारोऽपकृष्यते। आमुष्मिक स्वग्गादिसुखं च असत्‌ बुद्ध्वा नालुध्यायेत्‌। 
प्रे भूयादिति नाचुचिन्तयेत्‌। तत्र विराग एव श्रयानिप्याशयः । 
इसमें उपपत्ति (फलसिद्धि) की युक्ति ययाति बतलाते ई कि देखी हुई तथा 
सुनी हुई वस्तु को असत्‌ ससझकर न ते उसका ध्यान करे और ने उसे भोगे 
ही । आत्मद्रश वही है जा इस संसार को तथा शरीर का नाशवान ससझता 
है। यहाँ ''इष्ट” शब्द से नाना प्रकार के सांसारिक सुखों से तात्पये हे । 
असत्‌ शब्द का अथ अनिष्ट है । इन दोनों को ससझ-बूझकर भागे। तात्पये 
यह कि इन दोनों में आसक्ति ही न रक्खे । 'श्रतम्‌” आसुष्सिक परलोक 
का स्वर्गादि सुख है. क्योंकि वह सुना जाता है, देखा नहीं जाता। इससे 
उसका भी, अनिष्ट समझकर, ध्यान न करे। इस प्रकार का चिन्तन न करे 
कि सुके स्वर्गादि सुख प्राप्त हो। आशय यह है कि ऐहिक ( सांसारिक ) 
तथा पारलौकिक सुखों से विरक्त हा जाना ही श्रेयस्कर है । 
कुत इत्यत आह | तत्र तयोः संवेशनानुध्यानयोः संख्रतिं जन्म 
आत्मनाशं च स्वरूपाप्रासिं विद्वान्‌ जानन्‌ यः स एव सव वाक्य साव- 
धारणं भवतीति न्यायात्‌ एव शब्दा लभ्यते आत्मइग्‌ भवति प्रत्य- 
गात्मानं पश्यतीत्यर्थः । शान्ता दान्त उपरतस्तिति्षुः समाहितो भूत्वा 
आत्मन्येवात्मानं पश्येदिति श्रृतेरिति भावः 
वैराग्य ही क्योकर श्रेयस्कर है, इस आशङ्का में कहते हैं कि भोग तथा 
पदार्थ के चिन्तन में संसार ( जन्म ) और आत्मनाश ( स्वरूप की अप्राप्ति ) 
को जाननेवाल्ला ही आत्मद्रष्टा है--अपने अन्दर आत्मा को देखता है। शान्त 
( बाहरी इन्द्रियों का राकनेवाला ), दान्त ( भीतरी इन्द्रियों का राकनेवाला ) 
पुरुष सहनशील होकर हृदय में अपने आपको देखे, यह श्रति-अथ भी इस अथ 
में प्रमाण है। 


इज्ज्याचारदमाहिसादानस्वाध्यायकस्मणास्‌। . 
अयं तु परमा धम्मो यद्योगेनात्मदशनम्‌ ॥ इति । 
धर्म्मशास्रमाह याज्ववस्क्य/-- 
\/ सङ्कल्पमूल; कामो वै यज्ञाः सङ्कल्पसम्मवाः 
काम जानामि ते मूलं सङ्कत्पात्किल जायसे॥ | 


त - 


को: 
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८ न त्रां संङ्करपयिष्यामि समूलस्त्वं विनङक्षयसि । 
> इत्स्प्तिमनुरुल्थानया बुद्धया सडूल्पत्यागात्कामा नश्यन्ति। ततः 
कृताथेतामाह श्रीनृसिंहस्मति प्रह्माद!--- 
`~ विरुश्चति यदा कामान्मानवो मनसि स्थितान्‌} 
तत्व ुएडरीकाक्ष भगवत्त्वाय कर्पते ॥ इति । 
उक्तं च गोडपादाचाय्यैँः-- छ 
आत्मसत्ताडनुराधेन न सङ्करपयते यदा । 
`~ मनस्तां तदा याति ग्राह्माभावे तदग्रह! ॥ १ ॥ 
मनसो निग्रहायातमभयं सर्वयोगिनाम्‌ । 
दुःखक्षयः भवाधश्चाप्यक्षया शान्तिरेव चेत्‌। २ || इति । 
'यज्ञ, आचार, द दम ( मन का दमन), अहिंसा, दान, स्वाध्याय ( बेदा- वेदा- 
ध्ययन ), इन कर्मों के बीच परमधर्म है योग द्वारा. आत्मा. का साक्षात्कार 
करना |? याज्ञवल्क्य का धर्मशाख-रूप वाक्य है--“कामना का आदिका आदिकारण 
सङ्कल्प है। सङ्कल्प से ही यज्ञा की उत्पत्ति होती है। ३ _काम, मैं तुम्हारे 


मूल ( जड़ ) का भली भाँति जानता हैं--निस्सन्देह तुम्हारी उत्पत्ति सडुल्प से 
ही हुई है।' अर्थात्‌ सङ्कल्प न किया जाय तो तुम्हारी जड़ ही कद जाय |” 
इस स्मृति का सरण करनेवाशी बुद्ध के द्वारा, सडूल्प का साग कर दिये 
जाने पर, कामनाएँ स्वतः नष्ट हो जाती हैं। उसके बाद, कृताथेता के विषय 
में, ओल॒सिंद्द भगवान्‌ से प्रह्मद ने कहा है कि हे पुण्डरीकाच ! मनुष्य जब 
अपनी अनोकासनाओं का परित्याग कर देता है तभी वह भगवत्स्वरूप-प्राप्ति मे 

समर्थ होता हे! इस विषय में गैड़पादाचार्य ने कहा है कि जिस समय साधक 

सत्र अन्तर्यामी आत्मा की सत्ता का अनुभव करने लगता है उस समय उसका 
मन सब प्रकार के सहूल्प-विकस्पों से मुक्त हा जाता है। फलात: वह आत्मा के 
अतिरिक्त, भण करने योग्य, अन्य वस्तु न रह जाने. से शान्त हो जाता हे । 

भ के 
मन का निप्रह करने से ही योगियों को अभय प्राप्त हाता है, उनके दु:ख नष्ट 
हो-जाते हैं और उन्हें आत्मज्ञान तथा अन्य. शान्ति की उपलब्धि होती है। 

` तत्त्वज्ञानाभिनिवेशेन ध्यानाद्यभियागे वासनाः क्षीयन्ते । क्षीणासु 
तासु मिह त्तिक मना लीयते। . लीने च तस्मि्निभत्पूइं तत्त्वज्ञान- 
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एतच्च त्रयं सहेवाभ्यसनीयम्‌--- 
` वासनाक्षयविज्ञानमनोनाशा महामते । | 
समकालं चिराभ्यस्ता भवन्ति फलदायिनः ॥ इत्यापवीक्तः । 
तत्र तत्त्वज्ञानस्य साधनं श्रवणमननादि । . मनानाशस्य माणायास- 
प्रत्याहारादि । वासनाक्षयस्य प्रतिकूलवासनात्पादनमिति । 
एवं सिद्धस्य ज्ञानस्यायं महिमा-- - 
at चेदसि पापेभ्यः सर्व्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सर्व ज्ञोनप्लवेनेव इजिनं सन्तरिष्यसि ॥ १ ॥ 
यथैधांसि समिद्धोऽम्ग्निभस्मसात्कुरुतेऽज्ञुन । 
7. ज्ञानाग्निः सबंकम्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ २ ॥ 
.. ..न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते । 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ ३ ॥ 

..सनुष्य जब तत्त्व-ज्ञान में एकाग्रतापूर्वेक चित्त लगाता है तब ध्यान, धारणा 
आदि के. संयोग से उसकी वांसनाए क्षीण हे! जाती हें । व्रासनाओं के क्षीण 
हो जाने पर मन बृत्ति-शून्य होकर लीन हो जाता है, और उसके लीन होने पर ही 
निर्विन्न तत्त्वज्ञान प्रकाशित हाता है । वासना'का क्षय, विज्ञान और मनोनाश- 
इन तीनों का अभ्यास एक साथ ही करना चाहिए। इस. प्रकार एक साथ 
बहुत समय तक अभ्यास करने पर इनका फल मिलता है, यह वशिष्ठ ऋषि का 
वचन है। इसमें 'तत्त्व-ज्ञान! तो श्रवण मनन आदि के द्वारा,मनोनाश प्राणायाम, 
प्रत्याहार ( विषय-निंवृत्ति की साधक क्रियाओं ) आदि के द्वारा और वासना . 
का क्षय’ विपरीत वासना उत्पन्न करने से निष्पन्न होता है। सिद्ध ज्ञानका | 
माहाएम्य इस अकार है ब््यदि तुम सब पापियों से बढ़कर हो, ते भी. | 

_जञान-रूप नौका को सहारा लेने पर सब दुःखों से तर जाओगे. भौर कोई ड 
इपाय नही है। हे अर्जुन ! जिस प्रकार प्रश्‍बलित झगिन में कितनी भी लक- | 
ड़ियाँ क्यों न डाली जायें; उन सबको वह. भर्म कर डालती है इसी प्रकार 

ज्ञान-रूपी अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है--अर्थात्‌ ज्ञानी पर पुण्य-पाप | 
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योगोऽत्र कर्म्मयोगः । सुचिरेण कालेन यथावद्धिहितानष्ठानात्संसिडः 
विशुद्धान्तःकरणः सन्‌, विषयेभ्यो निर्विध मद्गजनतत्परः आत्मनि 
स्वयमेवोत्पश्चमानं ज्ञानं लभत इत्यर्थ: । न हि मद्भक्ता इतर इव ज्ञानाय 
क्किश्यन्त इति भावः । वे के 
ळू यहाँ योग शब्द का अर्थे कर्मयोग है । विहित कर्म का बहुत समय तकं . 
विधिपूर्वक अनुष्ठान करते रहने से जब मुच्च का अन्तःकरण विशुद्ध हो जार मनुष्य का अन्तःकरण विशुद्ध हो जाता 


कीओर से विरक्त हो बच सरो पजर कनक 
DAP 


है और विषयों को ओर से विरक्त हो बह मेरा भजन करने लगता है तब उसे विरक्त हो वह मेरा भजन करने लगता है तब उसे 
आतमा में ही ज्ञान की उपलब्धि होने लगती है । तात्पय यह है कि मेरे भक्तों 
को, केवल कर्म-काण्ड के प्रपञ्च में पड़े रहनेवालों की ७ अनले कर्भ-काण्ड क प्रपच्च में पड़े रहनेवालों की तरह, ज्ञान-प्राप्ति के लिये ज्ञान-प्राप्ति क लिये 
क्लेश नहीं उठाना पढ़ता । ५ 0 0 | कक 
स्पृत्यन्तरे-- हु TR | 
५___..ज्ञानाग्रतेन तसस्य कृतकृत्यस्य योगिनः । नि. 
नेवास्ति किञ्चित्कतेव्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित्‌ ॥ इति । ` 
सब चेतत्सत्सङ्गत्यैव सुसाधम्‌। असम्भावनाविपरीतभावनादिदोष- 
४. परिजिहीषया ज्ञानसिद्धचनुगुणमैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणा सुखदु<खपुए्य-. 
पापविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनमिति सरत्रकारदर्शितगुणविशेषजिन्ञा- 
सया च सन्ता$भिगन्तव्या! । व 
च्दूसरी स्मृति में भी कहा हैं कि जो योगी ज्ञान-रूपो असूत को पीकर 
तृप्त और कृतकृत्य हो चुका है उसके लिये संसार में. और कुछ भी कतंव्य- 
नहों रह जाता ! आत्मज्ञान की प्राप्ति होने पर भी यदि ज्ञानी के लिये कोई 
कतेव्य बाकी रह जाय ते फिर वह आत्मञ्चानी: दी कैसा ?_ इन सब बातों की: 
प्राप्ति सत्सङ्गति से ही हा सकती. है । य | 
सुख, दुःख, पुण्य और पाप यथाक्रम मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा 
8 मक इत्तियों के विषय हैं। इन ( ज्ञानसिद्धि के. अनुकूल ) _बुचियाँ की 
ओ भावना करते-करते सम्भावना, विपरीत भावना आदि दोष -दूर हा जाते हैं 
_और अन्तःकरण विशुद्ध दो जाता है 1 सूत्रकारों के बतलाये हुए पूर्वोक्त गुणो. 
को प्राप्त करने के लिये साधक को भगवडूक्तो की शरण लेनी चाहिए। . | 
ते हि युक्त्या बोधयन्ति । पुन! पुनः स्मारयन्ति च। असम्भाव- 
नाविपरीतभावनाशब्दवाच्यो संशयविपर्ययौ । पत्राद्यस्वरू पमुपपादित ˆ | 
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विद्यारण्यश्रीपादैः । आत्मा साक्षी कता वा । साक्षितयेऽप्यस्य घ्रह्मत्वमस्ति 
न वा। ब्रह्मत्वेषपि तद्‌ बुद्धया वेदितं शक्यते न बा । शकयत्येऽपि 
तद्देदनमात्रेण युक्तिरस्ति न वेत्यादयः संशया इति । द्वितीयः पाञ्चभातिके 
पिण्ड आत्मबुद्धिः । तथा हि भाष्यकाराः-देहमात्रं चेतन्यविशिष्ठमा- 
समेति प्राकृता जना लाकायतिकाश्च प्रतिपन्ना इति । 
भावना विपरीता या या च संशयभावना । 
कुरुते प्रतिबन्धं सा खलु ज्ञानस्य नापरम्‌ ॥ 

इति पराशरानुशासनं मनसि निधाय शाख्रसञ्जनसम्पकादुभयशुन्सूलनीयं 
मनीषिभिः । प्रथमानिद्रत्तो द्वितीयानिद्ृत्तिः खत एव भवतीति। सुख- 
खशब्दी रागद्वेषपरा । “सुखानुशयी रागः दुःखालुशयी द्वेष इति च 
सूत्रित । रागः स्नेहः । द्वेषोऽप्रीतिः । यथा, कदाचित्किञ्चित्सुख- 
मनुभवन्कश्चित्तत्र स्नेह कुरुते सुखजातीयं सवे सवदैव मे भूयादिति। तत्तस्य 

इ्ाइएसाधनामावान्न सम्पश्यते । ततः स रागश्चित्तं कलुषीकराति । 
वे भगवद्धक्त युक्ति से समभाते हैं तथा बार-बार स्मरण कराते हैं अर्थात 
त्रह्मज्ञान दृढ़ करा देते हैं। असम्भावना तथा विपरीत भावना के दूसरे नास 
क्रमशः संशय भ्रौर विपर्यय हैं। इन दोनों में पहली का स्वरूप पूज्यपाद विद्या- 
रण्य स्वामी ने इस प्रकार वर्शन किया दै--'आत्मा साची है अथवा कता है १. 
साक्षी. हाने पर भी इसंका ब्रह्मत्व है.या नहीं | ब्रह्मस्व होने पर भी यह बुद्धि 
_ द्वारा जाना जा सकता है या नहीं ? बुद्धिगम्य हाने पर भी.उसक ज्ञानमात्र से 
युक्ति होती है या नहौाँ- इत्यादि भावनाएं संशय हैं |! पाँच भूतो से रचे 
गये इस शरीर में आव्सबुद्धि-सखनम ही विपरीत . भावना है। यही भाष्यकार 
` दिखाते हें । प्राकृत न कहते हैं कि देह ही चेतन्यं-विशिष्ट आत्मा 
$ | नास्तिक भी इसी को स्वीकार. करते हैं। विपरीत भावना और संशय- 
भावना--ये.दोंनों ही ज्ञान.की प्रतिबन्धक्र-हें।. | ; 
नों को चाहिए कि वे महर्षि पराशर के पूर्वोक्त. अनुशासन कों ध्यान में 
र खकर शास्रो और सज्जनों के सम्पर्क से, इन दोनों ( असम्भावना तथा विपरीत _ 
भावना) को जड़-मूल से नष्ट कर दें | इनमें से पहली (असम्भावना) की निबत्ति _ 
हि हो जाने पर दूसरी ( विपरीत भावना ) अपने आप निवृत्त हो जाती है। सुखः | 
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को राग और ढुःख-सम्बद्ध भावना को द्वेष कहते हैं। इन्हो दोनों को यथा- 
क्रम स्नेह और अप्रीति भी कहते हैं । कोई यदि कभी किसी वस्तु के संयोग से 


` थोड़े से भी सुख का अनुभव कर ले और उसमें आसक्त होकर -चाहे कि वह 


सुख उसे सदेव पूर्ण रूप में मिलता रहे ते यह 'राग? कहा जायगा; किन्तु ऐसा 
चाहने पर भी दृ और अदृश साधनों के न रहने से मनुष्य की पूर्वोक्त इच्छा 
पूणे नहीं हो पाती । इससे उसका चित्त कलुषित हो जाता है। यही रषः है । 

यदा त्वसा सुखिषु जनेषु मैत्री भावयेत्‌ सबै एते सुखिना -मदीया 
एवेति । तदीयं सुखं पुत्रमित्रादेरिव खकीयमेव सम्पन्नमिति रागापगमे 
चित्त प्रसीदति। तथा कश्चिद दुःखमनुभवन्ममेहशं दुःखं कदापि मा 
भूदिति देष्टि। ज्वरादिरोगेष शत्रुचारादिष दुःखदेष्वनेकेषु सत्सु तन्न 
सम्भवतिः। अतः स द्वेपश्चित्तं सन्तापयति। यदाऽसौ दुःखिषु करुणां 
भावयेत्‌ कस्यापीइशं दुःखं मास्त्विति तदा खदुःखपश्नात्तापकार्श्याचित्तं 
प्रसीदति | यद्ययं पुण्यात्मसु य्ुदितां भावयेत्पुण्या एते साधु कुर्वन्तीति 
तदा तद्वासनया स्वयमेवाप्रमत्तः पुण्यकर्मणि प्रवर्तते । तथा पातकिनः 
ऽपी दूरता वर्जनीया इति | इति पापिवूपेक्षा भावयन्खयमपि पापाल्चिवतते | 


मेरे ददी हैं-इनके पुत्र-मित्रादि के सुखी होने में मेरा भी सुख है--तब ऐसी: 
भावना करने से, राग दूर होकर, चित्त प्रसन्न हो जाता है । ऐसे ही कोई पुरुष 
दुःख का अनुभव करता हुआ कहे कि मुझको इस प्रकार का दुःख कभी न हो 
तो बह ऐसी भावना करके दुःख सें द्वेष करता है। ज्वर, शत्र, चार आदि 
अनेक दु:खदायक वस्तुओं के, रहते हुए दुःखाभाव सम्भव नहीं है । इस कारण. 
उस द्वेष से चित्त दुखी हो जाता है । परन्तु जब वही पुरुष दुखी च्यक्तिं.के 


सुखी झं ८२ त 
। जब वह पुरुष सुखी जनों में मेत्री की बृत्ति धारण करता है कि सब सुखी 
जन- 


प्रति करुणा की भावना करता है कि किसी को ऐसा दुःख न हो तब, अपने 
दुःख का पश्चात्ताप कम होने से, चित्त प्रस्न होता; है। : जब. वहः पुरुष 
पुण्यात्मा जनों में मुदिता बृत्ति की भावना करता है, अर्थात्‌ सोचता है” किःसे- 
पुशयवान्‌ .जन अच्छा कर रहे हें, तब वह इस भावना. के कारण स्वयं. सावः 
धान होता हुआ पुण्यकर्म में लगता है । इसी प्रकार ये पापी हैं, इनसे दूर हो: 
रहना चाहिए, ऐता समझ 'पापियें में उपेक्षा! की भावसा करता हुआ वहः 


स्वयं भी पाप से निवृत्त हा जाता है। ˆ = 
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एवं भावयतोज्सूयेष्यांचखिलदेषनिहत्तो चित्तनेगेल्याज्ज्ञानमाजनत!- 
उमिसम्पग्मत इति सूत्रार्थः। आह च कृष्णमिश्रः, तत्र मेत्रीवाक्यस-- 
ध्यायन्ति मां सुखिनि दुःखिनि चानुकम्पां 
पुण्यक्रियेषु सुदितां कुमतावुपेक्षाम्‌ । 
एवं प्रसादशुपयास्यति रागलोभ- | 
दवेषा दिदाषकलुपाऽप्ययमन्तरात्मा | इति । 
सन्तश्चात्र वेदविद्‌ एव, न तु लोकिकाः। तेषु हि आचीनसुकृत- 
संस्कारवशात्सहजसन्प्रागाभिरुचिवत्तिस्रेन दूरीकृतदुरीहत्वे सत्यपि सोऽहं 
सायं तत्त्वमसीत्यादौ वस्तुस्वरूपादुवाधकपदार्थपरिज्ञानाभावेनानुभवलव- 
वैधुयादन्धेनेव नीयमाना यथाऽन्धा इति श्रोतन्यायेनापदेशविधेरयागात्‌ । 
शब्दवाधकं व्याकरणम्‌ । अर्थवाधको वेदान्तः । तदुभयं विना वेदाथो 
टुघटः । तेंन विना परमेश्‍वरविज्ञानं दुस्लंभतरस्‌। तथा च श्रुतयः 
नावेदवित्तं मनुते बृहन्तम्‌ । तद्विज्ञानाथं स शुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणि 
श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ । तस्मे स विद्वाुपसन्नाय प्राह । आचाय्यवान्पुरुषो 
वेद । आचाय्याद्धेव विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापदित्यादयः। आचा- ¬ 
यांदेवेत्यन्वयः । हेति प्रसिद्धौ । साधिष्ठं शोभनतमं फलं घापयतीत्यथः। 
अन्तिकबाठयोनेद्साधावितीष्ठनि साधादेशः । प्रापदिति भूतनिर्देश आशं- 
सायां भूतवच्चेति शास्त्रात । गुवाचायलक्षणं च स्शृती आहतुः - 
ऐसी भावना करंनेवाले पुरुष के असूया, ईर्ष्या आदि सब दोष दूर हो जाते 
हैं। इससे उसका चित्त शुद्ध हो जाता है और वह ज्ञान का पात्र बनता है । 
यह सूत्र का अथ हे। कृष्णमिश्र भी मैत्रीवृत्ति का ऐसा ही स्वरूप बतलाते 
है सुखी जनों में जा मेरा ध्यान करते हैं, दुखियों पर जा दया करते हैं, और 
पुण्यकर्म में सुदिता-वृत्ति धारण करते हैं तथा मूर्खता की उपेक्षा करते हैं उनक्स | 
चित्त चाहे राग, लोभ, द्वेष आदि दोषों से कलुषित क्यों न हो, फिर भी पूर्वोक्त 
भावनाओं का आश्रय लेने से उन्हं प्रसन्नता प्राप्त होगी। इस स्थान में “सन्तः? पद 
सेवेद्‌ केजाननेवालों का अभिप्राय है न कि लौकिकों का; क्योंकि लौकिक 
 जनोंके भीतर पूर्वजन्म के शुभ संस्कारों के कारण स्वभावत सन्मार्ग की. | 
034. क योर अभिरुचि तथा पापसय वृत्तियों के न रहने पर भी “वह मैं हूँ, वह यह है?, 
2 तू है? इत्यादि महावाक्यों में वणित वस्तु के परिचायक पद और पदार्थ 
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का ज्ञान नहा होता । इससे अनुभव मिलना अत्यन्त कठिन है । अतएव ऐसे 
लोगों के लिये उपदेश की सभी विधियां .सर्वथां निष्फल हैं. क्योंकि जो स्वयं 
अन्धा है वह दूसरों को रास्ता नहीं दिखा सकता | यह बात न्यायसिद्ध है । 
शब्द का बोधक व्याकरण है ओर अथं का बाधक वेदान्त है। इन देनं के बिना 
वेदाथ का समझना कठिन ही है । वेदार्थ-ज्ञान के बिना परमेश्‍वर का परिज्ञान 
अत्यन्त दुल्लभ है । अवेदवित्‌'( वेद को न जाननेवाले ) उस ब्रेहत्‌ ब्रह्म को नहीं 
जानते.। उस ब्रह्म को जानने के लिये समिधा हाथ में लेकर ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु 
के पास जाना चाहिए । ऐसे शरणागत. शिष्य के लिये विद्वान्‌ गुरु उपदेश करते 
हे कि वही पुरुष जान सकता है.जिसका आचारय उच्च कोटि का हे! । जो विद्या 
अपचये से सीखी जाती है वही भली भाँति प्राप्त हाती है। “आचायीद्ध” का 
“आचायादेव” ग्रन्वय कर लेना चाहिए । साधिष्ठ (शाभनतम) को विद्या प्राप्त 


होती अन्तिकबाढयोनंदसाधै?” इस पाणिनि-सूत्र के अनुसार अन्तिक | 
भ्रौर.बाढ शब्द. को इष्ठन्‌ के परे नेद और साध आदेश हाता है। इस नियम से 
बाढ़ का. साध आदेश हुआ। “प्रापत्‌? क्रिया भूतकाल की है। पाणिनि-च्याकरण | 


के अनुसार, आरांसारूप अर्थ में भूतकाल के सदृश प्रत्यय होता है, इससे यहाँ 


लुङ्‌ लकार हो गया । गुरु भ्रौर आचाय के लक्षण स्मृतिकारों ने ये बतलाये हैं . 


संस्कृत! प्राकृतेश्‍चेव गद्यपद्याक्षरेस्तथा ।. 

` देशभाषादिभिः शिष्यं बोधयेत्स गुरु; स्मृतः ॥ १ ॥ 
आचिनोति च शास्तार्थमाचारे स्थापयत्यपि । 523 
स्वयमाचरते यस्तु स आचार्य उदाहृतः ॥ २ ॥ इति । | 
कृतार्थो ह्याचायो नाम भवतीति भाष्यम्‌ । गुरुभक्तिरीश्‍वरसंतुष्टा- 

तरङ्गा भवतीत्याम्नायते श्वेताशवतरशाखायां मन्त्रोपनिषदि - 


ad देवे परा भक्तियेथा देवे तथा शुरी 
स्येते 


कथिता हयाः प्रकाशन्ते महात्मन; ॥ इति । 
1 


नाहमिज्ज्याप्रजातिभ्यां तपसापशमेन च | 


तुष्येयं सवभूतात्मा गुरुशुश्रपया यथा ॥ 
` - महाभारते ` 


. गतिरात्मवतां सन्तः सन्त एव सतां गति; । A 
(८/ असतांच गतिः सन्तो न त्वसन्तः सतां गति! ॥ १॥ 
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Ma दशेनात्पावनाः सन्तः सन्तः शाकहरा गिरा । 
सेवनाज्ज्ञानदाः सन्तः सन्तः संसारतारकाः ॥ २ ॥ 
~ श्रीभागवते 
„~त एते साधवः साध्वि सर्वसङ्गविवड्जिताः 
. „सङ्गस्तेष्वथ ते माथ्य; सङ्गदोषहरा हि ते॥ १॥ 
„संतां प्रसङ्गान्मम वीय्यसंविदे! भवन्ति हुत्कणरसायनाः कथा! । 
तञ्जाषणादाश्वपवम्गवस्मनि श्रद्धा रतिभक्तिरनुक्रमिष्यति। २ ॥ 
गुरु उसी का समझना चाहिए जो शिष्य को संस्कृत और प्राकृत 
भाषाओं, गद्-पद्याचरों तथा देश-भाषा आदि के द्वारा समझावे। जा शास्त्र के 
सरथ को शिष्य में इकट्ठा करता है ( पढ़ाकर. सञ्चय करता है), शिष्य को 
वही आचार्य कहा गया है। भाष्यकार का कथन है कि जो कृताथे हे, अर्थात्‌ 
सन खे अयो का सन्पादन किया है, बहो आचार्य है। ईर. 
रप र मनून का मुख्य करण गुरुभक्ति ही है । शवेताशवतरशाखा के सन्त्रोपनिषद्‌ में 
कहा है कि जिसकी देवता में उत्तम भक्ति है और वैसी ही भक्ति गुरु में है, 
उसी महात्मा को कथित ( व्याख्यात ) अथे ज्ञात होते हैं । भगवान की भी 
दाचा है कि हे अर्जुन | सबका अन्तरात्मा ( सबके : है कि हे अजुन | सबका अन्तरात्मा ( सबके भीतर व्याप्त ) मैं इज्या 


. सन्तुष्ट नहों होता जितना गुरु-सेवा से होता हँ से होता हँ । हाभारत में भी कहा _ 


है कि सज्जन ही आत्मज्ञानियों की गति हैं। सजना की गति ता सजन 
हैं ही, वे असत्पुरुषों की भी गति हैं। असत्पुरुष सत्पुरुष की गति नहों 
हे सन्त दर्शनमात्र से पवित्र कर देते हैं, बातचीत करने से शाक को दूर कर 
देते हैं, सेवा करने पर ज्ञान प्रदान करते ओर संसार से बेड़ा पार कर 
ह रसता ति देतात धजत सा हैं। श्रीमद्भागवत में भी कहा है कि हे साथ्वि ! ये साधुजन सर्व-सङ्ग 
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N ॥ज्ज्योन्मज्जतां घोरे भवाब्या परमायणम्‌ । 
सन्तो ब्रह्मविदः शान्ता नोद ढेवाप्सु मज्जताम्‌ ॥ इति । 
वशिष्ठम्पति वा यसाग्रयः- 
८„„ अविगतपरमात्मनाऽपि मन्ये भवदवलेकनशान्तदुष्कृतस्य | 
मम सफलमिहाद जम्म साधो सकलमलापहरो हि. साधुसङ्गः ॥ 
महात्मभिरपि तच्चरितानुवाद्चुखेनेत्र सन्तः स्तूयन्ते 
प्रिया न्याय्या इृत्तिमलिंनमसुमङ्गेऽप्यसुकरं 
विपक्षो नाभ्यथ्येः सुहृदपि न याच्यः कृशधनः | 
बरिपयुच्चेः स्थेयं पदभजुविषेयं च महतां 
सतां केनादिष्टं विषममसिधारात्रतमिदम्‌ ॥ 
८८ वासरगम्पभनूरोरम्बरमवनी च वामनेकपदम्‌ । 
जलधिरपि पातलङघ्यः सतां मनः केन तुलयामः ॥ 
इत्यादि बहु । अतः सतां सङ्गं श्रेयसा मूलं विज्ञः । 
7 यत्रवसन्ति हि सन्ता विचिन्तयन्ताःच्च्युत॑ चिरं तत्र | 
द्वापरमइनशूरा वाकपूरा बहु वितायन्ते ॥ 
ब्रह्म को जाननेवाले शान्त स्वभाव के सन्त जन ही इस धोर संसार-समुद्र 
में इबकर उतराते हुए पुरुषों के लिये परम आश्रयस्वरूप हैं । जैसे जल में इबते ह। जेसे जल में इबते , 
आ जाना चालच नोहा शू बले ही पुरुषों का आश्रय दृढ़ नौका से ही निश्छिद्र ( छिद्र-रहित) नाका 
के समान सन्त लोग संसारी पुरुषों के परम आश्रयस्वरूप होकर उन्हे इबने से & 
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बचाते हैं। वशिष्ठजी के प्रति काक-शिरासणि काकभुशुण्डिजी कहते हैं कि हे 
सत्पुरुष | आपके दर्शन से मेरे पाप शान्त हा गये तथा सुके परमात्मा का से मेरे पाप शान्त हो गये तथा मुझे परमात्मा का 
साचात्कार हो गया। इस जगत्‌ में मेरा जन्म महण करना सफल हो 
गया । लाधुओं का सङ्ग सब मलो ( विकारों ) को दूर कर देता है। 
बड़े लाग भी साधु जनों का चरित «रै शग भी साधु जनों का चरित कह-सुनकर उनकी स्तुति करते हैं- “सज्जन 
उचित व्यवहार पर प्रीति रखते हैं। उनके प्राण भले ही चले जायें पर बे 
किसी के साथ निन्दित व्यवहार नहीं करते। न तो वे शनरुओं की प्रार्थना करते 
हे और न अर्थकष्ट में पढे हुए मित्र से ही याचना करते हें । आपत्तिकाल भें 
भी वे उन्नत होकर रहते तथा बड़े लोगों के पद का अनुसरण करते है। न जाने 
किस पुरुष ने सब्जनें के लिये इस--तलवार की धा धार के ससान--कठिन व्रत. 
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१६२ बासुदेवरसानन्द 


का निर्देश किया-है। .सूर्य के सारथि अनूरु (बिना पैरवाले) विस्तृत आकाश को 
एकदिन में ही अतिक्रम कर लेते हैं; यह प्रथिवी वामन भगवान्‌ के एक ही पेर में 
नाप ली गई और समुद्र को भी लोग नौका के सहारे पार सैका के सहारे पार कर लेते हैं। ये सब जब 
सब्ननों के मन की ( विशालता की ) तुलना के योग्य न ता फिर इसकी 
तुलना किससे की जाय १० इत्यादि बहुत से वचन वशिष्ठ के प्रति काक- 
भुशुण्डिजी ने कहे हे॑। इस कारण हम यह जानते है कि सज्जनों का सङ्ग 
कल्याण का मूल है। भगवान्‌ का चिन्तन करते हुए सन्त जन जिस देश सें 
बहुत समय तक निवास करते हैं, उस देश में सन्देह का मदन करने म॑ समथ 


जनक = >” 


वाक्यों के प्रवाह बहुत विस्तीण हो जाते हैं । अर्थात्‌ भगवान्‌ के चरण-कमलों का 
चिन्तन करने से अन्तःकरण शुद्ध हा जाता है जिससे भ्रम, विपयेय, असम्भा- 
बना आदि दोष नष्ट हा जाते हैं. प्रमाज्ञानरूप सूर्य का उदय होता है; अनात्मा 
में आत्मज्ञान, आत्मा में ग्रनात्मज्ञान, सुख सं दुःखज्ञान, दुःख में सुख-ज्ञान-रूप 
'सन्देहमूलक विपर्यय-ज्ञान को नष्ट करनेवाले वाणी के प्रवाह--उपनिषद्‌ पुराण 


आदि का पठन-पाठन- विस्तृत हा जाते ह। असत्कथा का चर्चा जिससै 
पा mmm ळे 
रागट्वेषादि की उत्पत्ति होती है, वहाँ नहीं होने पाती । 


असत्सङ्गस्तु त्याज्य एव-- 
52 पा हि-मतिस्तात हीने! सह समागमात्‌।. 
| मानैशच समानत्वं विशिष्टेशच विशिष्टता ॥ इत्यष्टावक्रस्पृते; । 

स्नेहो यत्र भयं तत्र भये स्नेहसुरबं कुतः 

स्नेहमूलानि दुःखानि स्नेहत्यागी सुखी भवेत्‌ ॥ 

इति जनस्नेहो[ऽपि विश्षेपहेतुत्त्वादुपेक्ष्य इत्युक्तम्‌ | यस्मादसा महानिह 
निशमथ शमथमथनः । 
7 शलाक इलोकाद्धमेवा5पि पादं पादाद्धमेव वा | _ 
भारतं भारतश्रेष्ठ व्याचष्टे यस्तु शास्रबित्‌ ॥ 

3 स सकनेदव्यार्यानफले प्राप्तात्यसंशयमितित्रेशम्पायनमुनिवचन 
.. प्रलामितचेतसा भगवन्नमस्कारमन्त्रोञ्यमिति चोत्पश्यत; शास्रविदिति 
' शब्दार्थ त्वविज्ञायेव ममायं परिकरबन्धो न हि काचिदासत्तिरिति । 
ge . द असस्सङ्ग ता सदा त्याच्य ही है। हे तात ! हीन के साथ सम्पर्के रखने । हीन के साथ सम्पक रखने 

` से बुद्धि हीन होती है। ऐसे ही अपनी बराबरीवाले का साथ करने से वह ग 
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शिवशम्मसूरिविरचितः न १६३: 
समान रहती और अपने से उत्तम व्यक्ति के साथ रहने से बढ़ जाती है। यह 


अष्टावक्र स्मृति में कहा है |. हर | 

जहाँ स्नेह होता हे, बहाँ भय भी होता है। भय के रहते प्रेम का सुख कहाँ १ 
स्नेह ही दुःखों का मूल है । मह॒ष्य स्नेह का त्याग करने से ही सुखी होता है | 
विक्षेप का कारण होने से स्नेह भी त्याज्य है; क्योंकि वह कल्याण का बड़ा भारी 


ज 


घातक है । अस्तु । “महाभारत के एक शलोक, आधे श्लोक या चौथाई श्लोक _ 


का व्याख्याता व्यक्ति ही सच्चा शाखज्ञा ग है | बही सम्पूर्ण वेदों की व्याख्या 
करने का फल पाता है |” 'वासुदेवरसानन्द भन्थ बनाने के सेरे लिये दो! ही 
कारण हैं; एक ता भगवान्‌ को बन्दना का मूल मन्त्र, वासना वासुदेवस्यः यह. 
(महाभारत का कूट) शलोक, दूसरा महर्षि वैशम्पायन की सहुक्ति द्वारा प्रदत्त 
प्रबल लोभ | मेरे प्रन्थ-निर्माण का कारण पाण्डित्य का अभिमान कदापि नहीं हे । 

प्रेय्येयाणस्य केनापि पुंसा$न्तर्व्वांसिना बलात्‌ । 

वाचालतां ममाङ्गस्य क्षन्तुमहन्ति सत्तमाः॥ १ ॥ 

सुप्रीताः सन्ति सन्तो मे यदि कारुणयकन्धयः । 

कृती तदा भवाम्येव सन्तो हीश्‍वरमूर्तय; ॥ २॥ 

यावतीषें देवतास्ताः सर्व्वा वेदविदि ब्राह्मणे बसन्त । तस्माद्‌ 

ब्राझणेभ्यो वेदविद्भथो दिवे दिवे नमस्कुर्यान्राश्लीलं कीर्तयेदेता एव 
देवताः प्रीणातीत्यापस्तम्बशाखायां श्रवणात्‌ | | 


। इति श्रीवासुदेवरसानन्दे ज्ञानशाख्रप्क्रिया वर्णिता । 


अत; सज्जन पुरुष मेरी इस पता जो त प हत वाचालता के लिये मुझे क्षमा 

कै » बा TSA ते: 
करे; क्योंकि प्राणिमात्र के अन्तःकरण में विराजमान किसी अलोकिक महा- 
शक्ति को प्रेरणा से प्रेरित होकर ही मैं उक्त अपराध कर बैठा हूँ, स्वतः नहों। 











सुके पूर्ण विश्वास ही नहीं, किन्तु इढ़ निश्चय भो निश्चय औ है कि यदि दयालु सत्पुरुष 

_ युक्त पर छपा-दृष्ट हुई ता युके अपने उद्योग में सफलता अबश्यमेव मिलेगी 

क्यों के सत्पुरुष भगवान्‌ की मङ्गलमयी मूर्तियाँ ही तो है। ८ सरपुरुषों ( वेद- 

_वैत्ता ज़ाहाणों ) के शरीर में समस्त देवताओं का निवास है अतएव उनको प्रति- 

दिन प्रणाम करना चाहिए । भूलकर भी उनके लि भूलकर भी उनके लिये कोई कदुवचन न कहे ।” 

इस आपस्तम्ब शाखा का अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति 1 व्यक्ति सत्पुरुषो का सत्कार 
करता है वह मानों सम्पूर्ण देवताओं का पूजन करता. है 


यहाँ तक ज्ञान-शास्न की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। 7. 


१६४ | वासुदेवरसानन्दः 


अतः परमविरतपरमानन्दघनमधुरमधुधा रासारानारतसंस्रावशीतल- 
तया कुशलजनसुखसेबनीयं विश्वजनीनं श्रीभगवद्ग क्तिशास्मात्मनाऽनुरूपं 
निरूपयितुमतिकुतुकितमतिरमतिरपि जनोऽयश्चुत्साही । 
वाचां स्वान्तसमेतानाममाप्यो याऽखिलाश्रयः । 5 
भक्तानां भक्तिगम्यं तं वासुदेवश्ुपास्महे ॥ १ ॥ | | 
वन्दास्ट्ृन्दाभिमतामृताब्धिं सद्ग क्तिसँय्युक्तजनाबुरक्तम्‌ । 
भूमारसहारबिहारवीर वन्देड्निशन्देवमुकुन्दमेक्स ॥ २ ॥ 
निगमसुगमपदमचुपमशमद भजदभिमतशतभृतिकृतियशसा । 
त्रिशुवनपरिततमरिदहमहसं हृदि थदुपतिमहमिह दयितमये ॥ ३॥ | 
इसके आगे अब हम परम शान्तिमय, भक्तों के अत्यन्त प्रिय, उस भक्ति- 
शास्त्र का वर्णन करेंगे जा प्राणिमात्र के लिये अत्यन्त हितकर है और जिसके 
अभ्यास से हृदय में ब्रानन्द की मधुरतामयी धारा प्रवाहित होने लगती है। 
अक्ति-शास्न जैसे गम्भीर शाख का पूरा-पूरा वर्णन करना ता शक्ति के बाहर है, 
फिर भी जहाँ तक बन पड़ेगा--अपने उत्साह, उमङ्ग और योग्यता के अबु- 
रूप--उसके वणेन करने का हम प्रयत्न करेंगे। जड़-चेतन के आधार उन 
वासुदेव भगवान्‌ का हमारा प्रणाम है जिनको मन समेत समस्त इन्द्रियाँ नहीं: Rg 
पा सकतीं । वे एकमात्र भक्ति के द्वारा प्राप्त देते हैं। और का ते कहना 
हीक्या, द्रुतगति सन भी उनको नहीं पा सकता । | 
भक्तों के मनोरथ पूर्ण करनेवाले, उपासकों के प्रेमी, संसार का भार हरण 
करनेवाले, दिव्यस्वरूप भगवान श्रीकृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। अपने 
तेज से प्रबल शत्रुओ का संहार करनेवाले, परमप्रिय, यदुपति उन श्रीकृष्णचन्द्र 
की हम हृदय से शरण लेते हैं जिनका येगी-यति वेदों द्वारा सहज ही में 
प्राप्त कर लेते हैं, जिनके द्वारा अनुपम शान्ति मिलती है तथा जा अपने : 
शरणागतां की इच्छा पूत्ति करने मं परम प्रसिद्ध हं । 
टत्तिरियं माला च प्रणिंगुणनिकरश्च । विवक्षया लक्षणद्वयस्यापि _ 
सत्त्वात्‌ । लधूपायेनं तद्वेदनाय नूतनं सङ्गुह्यते । | 
तसया टृत्तिमाइः कवीन्द्रा . 
_ >> भवति शशिकला सा शैलनागावसाना । 
 रसनिधिविरतिश्चेत्सैब मालाऽभिधाना 
` मणिगुणनिकर; स्यात्सैव वस्वश्वभिन्ना ॥ 





शिवशम्म॑सूरिविरचित: १६५ 


चतुभिनंगणे! पञ्चमेन सगणेन च युक्ताम्‌ । सेव शशिकलैवेत्यर्थ: । 

अथात एषा मीमांसा विशेषेणास्मिन्कळा भूरिजन्मापार्ज्जिवहजिनजा- 
तजनितो त्ताडजडिमप्रताडितमतीन्कथश्विदपि वैदिकमार्गमा रोहयितुस । अक्ष- 
य्यं ह व चातुमास्ययाजिन; सुकृतं भवति। यत्र नाध्णं न च शीतं स्यान्न 
ग्लानिनाप्यरातय! | अपाम साममंसता अभूमेत्यादिभिः तैः । 


इस छन्द का नाम माला है। कुछ लोग इसे मणिगुणनिक्र भी 
कहते हैं; क्योंकि विवत्ता से दोनों के लक्षण सम्भव हैं। छन्द के स्त्रख्प को 
समझने के लिये एक नवीन श्लोक लिखा जाता है। चार नगण और एक 
सगण से युक्त छन्द का शशिकला कहते हैं । आठवे ओर सातवें अक्षर पर 
इसमें विराम हाता है। छठे और नवें . प्रक्र पर विराम हो तो यही छन्द 
माला छन्द हो जाता है तथा आठवें और सातथें पर विराम हो तो इसी 
को मणिगुणनिकर कहते हैं। इस कलियुग में जा लोग घनेक जन्मेपार्जित 


प को कास अज्ञानके गहरे गे मजा गिरे है उनको किसी प्रकार से बैदिक के कारण अज्ञान के गहरे गढे में जा गिरे हैं उनका किसी प्रकार से वै 
माग पर लाने के लिये यहाँ पर कुछ थाडा सा विचार किया जावा है। | 


“चातुर्मास्य याग करनेवाला को उस अक्षय लोक को प्र होती है. जहाँ 
न सर्दी हे न गर्मी; वहाँ सन को रलानि भी सर्वथा दूर हो जाती-है-तथा 


शत्रुओं का भय. नहो. रह ज्ञाता ।--उस-लोक में. पंहुँचऋर प्राणी सामपान 
करते एवं अमर हो जाते हे. 


| _देवानिद्ठा मखैलेब्ध्वा लाकान्पुएपजितानथ । 
विमानेविहरिष्यामो मोदमाना सहामरैः ॥ ॒ 

इत्यादिभिः स्पार्तेश्व -प्ररोचनाथकवचने; ` पज्लवितचेतसां चाहुक- 
भाषिणां गतानुगतिको लाक इतिवदुत्सुकतामात्रेण कर्मणि प्रवतमानानां 
जनानां पुनरयत्नताः्हनिशजा यमानकलिकल्मषकलुषीकृतमतीनां किल 
कमाहदेशकालद्रव्पक्रियाभन्त्रभयागा दिगुणदेषानभिज्ञतया वेगुरयबाहुल्या- 
त्कमेयागो यथा न सिद्धिद; ।, किन्त्वाशामादकमात्रस्‌ । यदाहेशना-- 

म लोग भी यज्ञ-यागों द्वारा देवताओं का प्रसन्न कर उनकी कृपा से 
शर अपने शुभ कमा के फल क फलस्वरूप अनेक पवित्र लोकों में जाकर, देवताओं 


के साथ विमानों में बैठ उन लोकों का सुख भोगेंगे तथा आनन्दपूवैक विचरा 


Cn ७७० कळ. 
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करेंगे । इत्यादि श्रुतियों और स्मृतियों के कर्म-प्रशंसक तथा चित्ताकर्षक 
वचनां से प्रोत्साहित होकर केवल दूसरों की ८ से प्रोत्साहित होकर केवल दूसरे! की देखा-देखी जो बिना किसी प्रकार 
की श्रद्धा-भक्ति के यज्ञ याग आदि कर्मों को करने लगते हैं, उनके सभी कसै 
निष्फल हो जाते हैं; क्योंकि कर्म करते समय पेसे लोगों की बुद्धि, कलिकाल जाते हैं; क्योंकि कर्म करते समय ऐसे लोगों की बुद्धि कलिकाल 
'के प्रभाव से दिनोंदिन बढ़नेवाले, स्वत:सिद्ध पापों के कारण अत्यन्त मलिन 
रहती है। इन लोगों को शुभ कर्मों के उपयुक्त देश, काल, द्रव्य, क्रिया तथा 
सन्त्रःप्रयोग आदि के गुणों और दोषों का ज्ञान भी नहीं हाता । अतएव कर्मों 
में अपूर्णता प्रश्ति अनेकानेक दोष आ जाते हैं हैं, फलतः ऐसे लोगों का कर्मयोग 
र लॉ सडृत्ति-मार्ग ) सिद्धि-प्राप्ति में सहायक न होकर बिलकुल व्यर्थ जाता है ७ प्राप्ति में सहायक न होकर बिलकुल व्यर्थ जाता है और 
_ये लोग मनामादक खाते-रह जाते हैं । 
(_देशरकालाधविज्ञाय बालानां कर्म कुर्वताम्‌ | 
फलाशा कीदृशी स्थूलतुषान्कणडयतामिव ॥ इति । 
एवभुक्तरीत्या ज्ञानयागाऽपि सन्दिग्धभाय एव । तीव्रतरचिततैकाग्रय- 
मधानप्रभूतायाससाध्यत्वात्‌। उक्तं हि सर्वानुभवयोगिना - 
_मह्षि उशना ने कहा ने कहा है-अज्ञान के कारण जो लोग यज्ञ-याग आदि शुभ 
८ कमो के अनुकूल देश-काल प्रश्चति के जाने बिना ही कर्म करना आरम्भ कर देते 
हैं वे फल-प्रापि की आशा कैसे कर सकते हैं? उनका शुभ कर्म करना ता 
५ चाबलों की प्राप्ति के लिये भूसी कूटने के समान है! इन अविधेकियों का 
कर्मयोग तो पूवोक्त रीति से निष्फन्न गया ही; रहा ज्ञानयोग ( निवृत्ति-मार्ग ), | 
उसके द्वारा भी ऐसे लोगों की मनोरथ-पूर्ति होने में पूरा-पूरा सन्देह है। 
सा राच अर औ-कष्साच्य है; क्योंकि उसमें अनेक 
` प्रकार क ततो के पालन एवं. ii एकाम करने में तरह-तरह की कठिनताए 
. सामने आ खड़ी होती-है ला 
( मर ज्ञानयुक्त'समुपजायते | 
धनपतो ध्यानं यथावदुपदिश्यते ॥'इति |. 
विषयरागो :हि ज्ञानशत्रुस्तद्रहिता जन एवाधुना दुलभः । 
ओ “सवांतुभवी.यागी ने कहा भी है चित्त चित्त की एकाग्रता होने पर ही वात्त- 
. सिक ज्ञान को आहि होती है। इसी लिये चित्त की एकामता के मुख्य साधन 


[न का शाख्नों में यथाविधि वर्णन किया गया है। ज्ञान का सबसे प्रबल 
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-गात्रु है विषयातुराग ओर इस समय लोगों में इसी का बोलबाला है । फिर 
बेचारा ज्ञान पनपे तो केसे ? 


तदाह श्रीपराशरः=--- 
( ~ सर्वे ब्रह्म वदिष्यन्ति सम्भाप्ते तु कलौ युगे । 
नाचुतिष्ठन्ति मेत्रेय शिश्नादरपरायणाः ॥ इति । 
उत्सप दुष्णतरदु?सहोग्रजवजास्मीक्ृतजगतः शिश्नस्य वशगाः सब 
एव कतिचन कथञ्चन तन्निरोधदन्ताऽपि प्रतिवेला तिवेलवलञ्जाठरञ्बलन- 
उालावलीकवलीकृतसाराः पुनरेकामेकादशीमपि सपत्नमातरमिव मन्तुम- 
न्ता मन्वते जिझाचेतसा । लपनङुहदरान्तरालवतिनी रसना गरलवह्लरीब 
सकलं जनमाकुलीकराति । कुडुम्बपाषणमात्रपुमर्थमानिनामर्थापाज्जनयु- 
क्तायुक्तविचारा रसार्तलमाविशत्‌ । तथा च-- 
`~ जिहा दग्धा परान्नेन हस्ता दग्धौ प्रतिग्रहात्‌ । 
मेना द्धं परख्रीभिजपसिद्धिः कथं भवेत ॥ 
इति आचार्यौयन्यायेन हन्त निराश्रया ज्ञानचचा वराकीव दूरचरी 
कणंगाचरीभवितुमपि विशङ्कते । 


चर्चा करते दिखाई देंगे । 'नह्मचर्चा करने का अधिकारी कौन है, कान नहीं? इस 


आर किसी का ध्यान तक न जायगा। लोग सत्कमाँ का करना अधिकांश 


में छोड़ देंगे, केवल पेट पालने और लम्पटता में ही समस्त कव्या की इतिश्रो 
समसमो जायगी. ; 
ह| दु्दौन्त विषय-वासनाओं ने दुनिया को अपना क्रीत दास बना रक्खा 
है, इनके प्रबल प्रवाह में पडकर लोगों में भला-बुरा विचारने की शक्ति भी नहा. 
रह गई | यदि किसी प्रकार से कहां पर थोड़े-बहुत संयमी पुरुष देखने में आते 
भी हैं तो बुरी हालत में; पेट की चिन्ता क मारे बेचारे घुले जा रहे हैं। ऐसी | 
दशा में ये लोग कु झलीकर यदि एकादशी आदि पुण्यतिथि के साथ सौतेली 
माँ का व्यवहार करते हैं ता ठोक ही करते हैं; क्योंकि पारणा का सामान कहाँ 
से आयेगा । कोई देनेवाला भी तो नहीं! दो अछुल को इस जीभ ने विष की 
बेल की तरह सबको व्याकुल कर रक्खा है। परिवार के पालन-पोषण को 


= 
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_ का विचार तो साना रसातल को चला गया है। किसी आचाये ने ठीक ही 
' कहा है-दूसरों का अन्न खाते-खाते जीभ का महत्त्व जाता रहा | दान्‌ लेने के _ 
कारण हाथो की भी यही दशा हई। रह गया मन, उसका होना न होना बराबर 
ही है क्योंकि पराई बद्द-बेटियां के चिन्तन से उसे छुट्टी नही मिलती । फिर भला 
जप आदि में सिद्धि मिले ता कैसे | इस प्रकार बेचारी ज्ञान-चचा निराश्रय होकर 


दूर ल्न दूर भागतो फिरद्री-है। कानों के पास तक आने में इसे भय लगता दै । 
5 दर मारता. कानों क पास तक आने से ६ 

किन्च-> 
रतिरविरतपद्रतधीसुखसञ्चयसूरसूरिस्तनूनास्‌। 
शिश्नादरकलुषज्ुषां न जातु जायेत माजानो ॥ 
 इदानीन्तनेषु सहस्रेषु यतमानेष ज्ञानी कदाचिदेक उपलभ्येत, डो 
बा । न तु तृतीयो येन बहुवचनं पूर्येत । यस्तु बहि; साधुतां दशेयन्मनसि 
रागवानहं ज्ञानीत्यभिमुन्यते तत्तस्य ज्ञानमेवोपहासास्पदम्‌ | तदुदाचेरु 


श्रीमदाचाय्या; | | 
रागा लिङ्गमवाधस्य चित्तव्यायामभूमिपु । 
कुतः शाडवज्ञता तस्य यस्याग्निः कोटरे तरा; ॥ इति । 
स्वयमपि | 
माणि सँय्यम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ | 
इन्द्रियाथान्विमूढात्मा -मिथ्याचारः स उच्यते ॥ इति । 
अथ समस्तपेदवेदान्तकदम्बहृदयरहस्यभूतपदकमलमहिमानमीहमान- 
_ जनमनश्जानन्द्वद्धनाभिरामापरिमितधामानमादिपूरुषमद्वितीयं भगवन्तं श्री 
वासुदेवं बिशुद्धकायवाङ मनाव्यापारे? परमगोरवेण भजमानानां जनानां तु 
स्वाभाविका रागोऽपि नानालं! बन्धाय । तदाजिज्ञपन्भगवन्त एव 
दयावन्तः fi 


साधारण लोगों की तो बात ही क्या, बड़े-बड़े भगवद्भक्तो के लड़कों में भी 
भगवद्धक्ति देखने में नहीं आती। वे रात-दिन खाने-पीने और लम्पटता में पड़े 
॥ 2 रहते हैं। आजकल हजारों आदमी ज्ञानी बनने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं 
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किन्तु सम्भव है खोजने पर एक या दो मूत्तियाँ मिल जायँ, पर तीसरे का 
मिलना अत्यन्त कठिन है। ओर जो व्यक्ति मन में राग-द्रष आदि के भरे 
रहने पर भी दूसरों पर अपनी साधुता का सिका जमाने के लिये ज्ञानी हाने का 
दम भरता है, उसके लि ज्ञानी होने का अभिमान? ही उपहास का कारण 
बन जाता है। आचायाँ ने लिखा हे--मन में राग-द्रेष आदि का होना 
सूनुष्य के अज्ञानी होने का स्पष्ट प्रमाण हे । राग-द्वेष के रहते ज्ञान कहाँ ? जिस. 
कृष्ण भगवान्‌ ने भी कहा है--जे। आदमी कर्मेन्द्रियो का रोक लेने पर भी. 
सन में विषयों का चिन्तन करता रहता है वह बड़ा भारी अज्ञानी और पाखण्डी 
है। ज्ञानी पुरुषों में भी स्वभावतः राग रहता, है किन्तु वह उनको बन्धन में, 
नहा डाल सकता; क्योंकि वे लोग वेद-वेदान्त के लक्ष्य-बिन्दु, महिमामय, 
झनन्द्दाता, परसतेजोमय, अद्वितीय आदिपुरुष श्री वासुदेव भगवान्‌ के भजन 
में तल्लीन रहते हें । विषय-वासनाओ से दूर रहने के कारण उनकी सभी 
इन्द्रियाँ परम पवित्र हो जाती हें । फलतः ज्ञानी पुरुष भगवद्धजन् ज्ञानी अगवद्धजन के रङ्ग मे 
रगे रहते हैँ तब सांसारिक विषयों की. झार उनका ध्यान जाने ही क्यों लगा ९ 
राग अपना कार्ये करेता किधर से ? 


(_-- बाँध्यमानोाञ्पि, मद्गक्तो विषयेरजितेन्द्रियः 
प्रायः प्रगरभया भक्त्या विषयेनांभिभूयते ॥ 


हे उद्धबेति। प्रगल्मया समर्थयेति श्रीधरः । तदैकान्तिकतया 
भगवत्सन्ताषणनिपुणयेत्यर्थः । एताइृशभक्तिरसचश्चरीकामा चुर्यज्ञापनाय 
प्रायग्रहणम्‌ । विषयभोगजन्यजघन्यफलबाधां नेवाप्नातीत्यर्थः । मद्ध- 
_ क्तरद्वुतमभावत्वादिति भावः 


भगवान्‌ कहते हैं--उद्धवजी ! मेरे जिन भक्तों का पिण्ड विषयों से पूरी 
तरह नहीं छूट पाया है वे उनके प्रवाह में पड़े रहने पर भी मेरी भक्तिकी लहरों 
में गाते खाते रहते हैं, इसलिये उन पर सांसारिक विषयों का कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता। किन्तु इस कोटि के भक्त विरले ही होते हैं। मेरी भक्ति की महिमा 
बड़ी Es है । 













चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यमाक।  . 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥ १ ॥ 


२२ 
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\ ,क्षिमं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति । 
कान्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त; प्रणश्यति ॥ २ 
गीता मे भगवान ने कहा है--कोई व्यक्ति अत्यन्त दुराचारी होकर श्री 
यदि अनन्य भाव से मेरा भजन करता है ता उसका भी सदाचारी ही समझना 
चाहिए; क्योंकि उसकी प्रवृत्ति, एक प्रकार से; सत्काये की ओर ही है। बह 
शीघ्र ही धर्मात्मा होकर स्थिर शान्ति को प्राप्त कर लेता है। अजुच | तुस 
निश्चय रूप से समर कि मेरा सच्चा भक्त कभी अघःपतित नही हे! सकता । 
विष्णुपुराण-- 
म्नाऽस्ति यावती श॒क्तिः पापनिहरणे हरे; । 
ह तावत्कत न शक्रोति पातकं पातको जनः ॥ 


` स्मृतिसंङग्रहे-- 
त तावत्पापमस्तीह यावन्नाम हरेद्धरेः । 
D> यादाइः प्रायश्चित्तान्तरं बुधाः ॥ 
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च जपतां न भवो नाशुमा गति 
Da, मानवास्ते तु तत्पदं तमसः परम्‌ ॥ 
रागादिभ्यो भयं नास्तीत्यभ्यधायि शङ्कराचाय्येः 
विष्छपुराण में भी ऐसा ही कहा हे--भगवान के नाम में जब तक पापों 
“को नाश करने की शक्ति दै के नाश करने की शक्ति हे-वब-तक पापी से पापी व्यक्ति भी पाप करने की 
ह बा उवाय का साय याच कळवता भा अग्रसर नहाँ हो 1। का नाम शक्ति का बड़ा भारी 
स जब अ भवन से भी यही सिड होत संग्रह नाम की के वचन से भी यही सिद्ध हाता 
«है संसार में जब तक भगवान्‌ का नाम हे तब तक पाप रह ही नहीं सकते! : 
विद्वानों ने पापों के दूर करने के लिये शाखों में जो अनेक प्रकार के प्रायश्चित्तों 
सर Fi: विधान किया है. वह केवल इसलिये कि पाप बढ्ने न पावे'। मर्दषि 
“अप जैमिनि पत्ता इवे _भगवङ्भजनः्रमी लोगो से यदि काई शा कई शारीरिक पाप हो 
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भी जाय तो वह भगत्रद्भजन के प्रताप से शीघ्र ही नष्ट हा जाता है. . सहा 
भारत के शान्तिपर्व मे भीष्म पितामह का भी यही कथन है-जो लोग भगवान, 
के पवित्र नाम ( कृष्ण-कृष्ण ) का स्मरण करते हूँ वे संसार-सागर से पार हा. 
जाते और सब प्रकार की अधोगति से बच जाते हें ॥ इतना ही नहीं, आन्त में ` 

भगवान्‌ के ज्ञानमय परमपद की भी प्राप्ति कर क्षेते हैं । 


श्री शङ्कराचाये महाराज.का भी कहना है कि भगवद्भक्तो को सांसारिक 
9381 क शाहका 
राग-द्वेष आदि का तनिक भो भय नही रहता । 


९__रागादय; सन्तु कामं न तद्वावोञ्पराध्यत । 
E उत्खातदंष्ट्रोरगवदविद्या कि करिष्यति ॥ इति । 
भक्तचव रागादिफलाङ्करोच्छेदादिति भावः । अजामिलधनेश्वरा- 
दिष्यतिच्चुगुष्सिताचरितेष्वपि महोद्धटतरमदरभुतं भगवन्महिमप्रभावमचधारः 
यन्सल्ु/बाद्रायणिरपि सरोमाश्चं साहङ्कारं प्रतिशृणाति षष्ठे-- 
६ सङ्न्मनः कृष्णपदारविन्दयोनिवेशितं तद्गुणरागि येरि । 
- नते यमं पाशसृतःतद्गयनस्वमेऽपि पश्यन्ति हि चीणनिष्कृताः॥ इति। 


स्कन्दपुराग्यम यम उवाच--- 
(2 कतो धावते चक्रमेकता हरिवाहनम्‌ । 
एकतो विष्णुद्ताश्च वैष्णवे चाहिते मया ॥ इति । 
ज्ञानी के हृदय में अविद्या के फल राग-द्रेष आदि भले ही बने रहें, किन्तु 
इनके रहने पर भी उसकी कोई चति नहीं; क्योंकि विषैले दाँत उखाड़ लिये जाने 
-से साँप जिस प्रकार किसी को हानि नहीं पहुँचा सकता, इसी प्रकार अविद्या 
का भी ज्ञानी का अपने प्रभाव में लाना कभी सम्भव नहों। भगवद्भक्ति के 


प्रताप से जब अविद्या की उत्पादक शक्ति चीण हो जाती है तब राग-द्वेष प्रभति से जब अविद्या की उत्पादक शक्ति क्षीण हा जाती है तब राग-द्रेष प्रभति 


कदापि उत्पन्न नहीं हा सकते। अतः यह बिलकुल स्पष्ट है कि ज्ञानी" 














भगवान्‌ की सहिमा (अक्ति) अपना अडत प्रभाव अपना अद्भुत प्रभाव डाले बिना नहां रह सकती, 
इसी बात को प्रमाणित करने के लिये श्री शुकदेवजी भागवत के छठे स्कन्ध सें . 
अत्यन्त दुराचारी धनेश्वर और आअजामिल का दृष्टान्त देकर दावे के साथ 
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चरण-कमलों में. लगाते हैं उनको यमराज झर उसके पाशधारी भयङ्कर दूतो 
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के दशैन स्वप्न में भरी नहीं दवोते।. अर्थात भक्तों पर, भगवान्‌ की छपा होने से, 
 अमराज आदि के द्वारा दिये जानेवाले क्लेशों की आँच नहीं आावी। 
` स्कन्दपुराण में यमराज ने कहा है--मत्येलाक से यमपुरी में आये किली विष्णु- | 
_ भक्त जीव के पाप-पुण्य का विचार कर मैं उसके पापों को पुण्य की अपेक्षा अधिक ड 
देख ज्योंही उसे दण्डनीय ठहराता हँ त्याँही विष्ण भगवान्‌ का सुदर्शन चक्र दर्शन चक्र, वाहन | 
गरुडूजी और विष्ण-तदू--भक्त को बचाने के लिये--चारें ओर से दोड़ पड़ते हँ | 
अस्येदं व्याख्यानस्‌-- द 
वैष्णवे चादि ते मयेत्यत्र चकारस्यायमर्थः--तदीयधम्माधम्मौ विचायं 
धम्मांदधस्माधिक्यं निर्णीय तदयं दण्डनीय इति मयेच्छामात्रे कृते सति 
सपद्येवमेवं . सङ्कटमकस्मादुत्पततीति । तदेवाभिनयन्षिवाह एकत इति । 
सवतः प्रसरद्गरभराकारकरालकीलमालाजटालत्रिजगद्ग्रसिष्णुसङ्कषंणद्ु- 
खोत्यितयुगान्तदहनमधरीकुर्वता समूज्जितनिजतेजसा ग्रेष्मचणडकरमणडल- . „ 

मथ जजरितशरावसमतां गमयत्सुदुस्सहधाम सुदशना नाम चक्रं मम सँय्य- 

मिनीं भस्मीकरिष्यदिव जाज्वल्यमानमेकता धावते । किञ्च प्रस्फुटनट- 
डिसडूटकापकुटिलीकृतकठिनदृष्टिरत्कटाकारदुरतिक्रमणीयविक्रमनक्रकुटिका .. 
विकटाटापचपलप्रबलपक्षयुगलाघातमादुष्कृतघनघारघटनप्रभज्ञनस्फारफूत्का- 
पूरेः पारकुलमाङइलयन्नशनिविस्फूज्जितेरिव बधिरीकुवन्सवंत उत्यापितरे- 
णुभिरन्धीकुवन्नगरपाका रहस्पेकुट्टिमाइ के छा दी नि विघटयन्गुल्मगापुरादीनि 
सरक्षकाणि च्छिन्दन्भिन्दन्कम्पयन्पातयन्‌ विलोइयन्नुत चेत्यनिष्कुटारा- 
मरोपितान्ब्रुहताऽनाकहानुन्मूलयन्‌ वेतरणीमवधूशेयन्कुम्भिपाकरोरवादि- 
निरयान्प्रशोषयन्मदीयं . मत्तमपि महिषं स्थ्‌लातुमिव प्रखरनखरेविदारय- 
न्मचएडतुरडभीषणो5सावएड जमरएडलाखएडलो हरिहरि गरुड उड्डीय पुन- 

 रन्यतोऽभ्यापद्यते । | र 

“भक्तको रक्षा के लिये एक ओर से भगवान्‌ विष्ण का वह परमं तेजस्वी 
सहाभयङ्कर सुदर्शन चक्र सामने भा जाता है जिसके उम्र तेज के सम्मुख भीष्स- 
: ह य मी इर सो शे समान वचक जाच पडका है भोर काल : का तूयैमण्डल भी पुराने सको येमण्डल भी पुराने सकारे के समान जान पडता है सोर 
अ प अया मी हे स ले निजकी शेषनाग के. मुख से उत्पन्न, अपनी भीषण ज्वालाओं से त्रिलोकी का संहार 
देवाला, प्रलयारिन “भी हीन है। सुदर्शन चक्र 'की भयडूरता देखकर ऐसा 
. झ्ञान पढ़ता है मानो यह मेरी संयमिनी नगरी का जलाकर भस्म कर देगा। 








WNT ~ 
Nees Rf + 


Cn 


हा 
FOSS 1: /. १)” 
IRB Sade 40005 Fn Lees ५:६७ ४ 







2 


_शिवशर्म्मसूरिविरचित _ १७३ 


दूसरी ओर से पक्षिराज गरुड़ महाराज भी दौड़ पड़ते हें । ' उनकी क्रोघमयी 
चञ्चल, कुटिल इष्टि का ध्यान आते ही यह आभास हाने लगता है कि कहां 
ङ्गों की फड्फड़ाहट से उठो आँधी के भयावने शब्दों के द्वारा कानों के पर्द 
फटकर लोग बहरे न हा जाय । चारों ओर घबराहट फेल जाती हे । पद्डो 
का फड्फड़ाना क्या है वज्न की भीषण गर्जना है। उड्ने के समय उडो हुई 


धूल से नगर, चहारदीवारी, घनिकों के सुन्दर भवन, अटारी, छत आदि सभी 








स्थान फट जाते हैं; तरह-तरह की लहलहाती लतां आदि से ढक बड़े-बड़े 


दरवाजे अपनी देख-रेख करनेबालों समेत नष्ट-श्रष्ट हो जाते हँ; बाग-बगीचों के 
बड़े-बड़े पेड़ों के गिरते देर नहां लगती; वैतरणी नदी लहरें मारने लगती हे. गती है. 
झर कुम्भीपाक, रौरव आदि नरक सूख जाते हें । गरुड्जी अपने तीखे नखां 
की सार तथा नुकीली चॉच की चाटों से सेरे मतवाले भसे का, मोटा बिलाव 


मात्र समझ, लेहु-छुहान कर डालते हैं | fd न 
किञ्च महामहत्तकतया त्रिजगति प्रतीताः पीताम्बरयुगावीता वनमा- 

लापरीता सृगमदकेसरहरिचन्दनाचुलिप्पीचरप्रतीकाः परिसपदामादसम्प- 
दाहूतचश्चरीकाः सभाजितभजनीयपदपश्चजनावलिदलितव्यलीका! स्वभा- 
वताऽभीकाः सुक्कुमारकरचरणादिरुचिरावयवा!ः समधिकदीधितिततिदीपि- 
तनूत्नरत्रपरिस्फुरदूमिकापदकहारकपूरकङ्कणकुणडलघ्रुक्ुटमणिडता; शङ्कचक्र- 
गदाप्नभासुरोदारचतुश्च जाः शवेतलाहितपीतासिताद्नेकवणंसुन्दसुन्दरा- 
कृतयः सकललोकमङ्गळेकनिकेता एवं प्राथनीय प्रियदर्शना अपि पुनरः 
काण्ड एवाविभवन्निमरसंरम्भरभसाक्रान्ततया भयावहा विस्फारितारुणा- 
रालविपुलविलाचनाः शक्रकामुकवक्रतरश्रू कुटिभङ्गदुरासदाः प्रस्फुरदन- 
लविस्फुलिङ्गसरशदशनच्छदा दणडगंदाशुद्गरान्दारुणकृपीटकारणकरण 
मुचः परिश्रामयन्तः खलु मन्ये क्षणेनेव त्र्माणडखणडमपि खण्डशः खणड- 
यित्तुमतिपरयासपारुषा मद्दादृशुतपभावा; क्वासौ काऽसौ कीहगसौ यमा नाम | 
याऽसो श्रीमदकदर्थीक्ृतसत्पथानां प्रशासितुरीशवराधीश्वरस्य भगवतः केट 
भशासनस्यानुशासनधारिणाऽस्माननूहमानः कथमथ यथेष्रमाचेष्ठते नः 
चेता आः पश्यत भगवदलुग्रहापजीविनः कुतघस्य निरपत्रपत्वं यत्तदीयः 
प्रियजनानपि प्रशिशासिषतीति खरतरां गिरमीरयन्तश्चणडप्रचणडपुरो- . 

गमाः श्रीविष्णुदूताशच सवत आपतन्ति । 
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यह काण्ड यहाँ समाप्त नहीं हा जाता । भक्त के बचाव के लिये विष्णु 

भगवान्‌ के दूत भी क्रोध से लाल-लाल आँखें किये, सोह्र चढ़ाये, होंठों का फड़- 
जडते सामने आ खड़े होते हैं । ये लाग पीताम्बर, वनमाला, रत्नजटित चस- 

_फड़ात सामन ' तग पाता 
कोले केयूर, कुण्डल, मुकुट, कङ्कण, हार आदि आभूषण धारण किये तथा देह 
में कस्तूरी, केसर, चन्दन लगाये रहते हैं; चारों हाथों म॑ शङ्क, चक्र, गदा ओर 
पद्ध लिये रहते हैं। इनमें से कुछ का रङ्ग काला, कुछ का लाल, छुछ का 
पीला होता है, भार कुछ दूसरे रङ्ग के भी होते हैं। त्रिलोकी में सभी लोग 
इनकी महिमा से परिचित हैं ।. इनके हाथ पैर आदि अङ्ग अत्यन्त सुन्दर एवं 

सुकुमार होते है ।_ स्वाभाविक निर्भीकता ते इनमें कूट- टकर भरी रहती हे । 
यद्यपि ये सभी पूर्णतया प्राणियों के शुभचिन्तक है तथापि जिस समथ चण्ड- 
प्रचण्ड आदि साथियों के साथ सहसा क्रोध में आकर, अपने आग उगलनेवाले 
दण्ड-गदा-मुद्गरो को घुमाते, अ. कुटि कुटिल किये, दाँत कटकटाते आते दिखाई 
पड़ते हैं उस समय यह मालूम होता है मानों ये अपनी असीम शक्ति द्वारा क्षण _ 
भर में ब्रह्माण्ड के टुकड़े-टुकड़े कर डालेंगे । ये लाग जब आएस में कहते हैं कि 
(वह यमराज कहाँ है? कैसा है? धनाभिमानी बड़े-बड़े पापियों का दण्ड 
देनेवाले. प्रभुओं के प्रभु भगवान्‌ विष्ण के आज्ञाकारी सेवक हम लोगों को 
भी कुछ नहीं समझता १ इसने ऐसा अन्घेर क्यों मचा रक्खा है? विष्ण 
भगवान की दया पर जीवन बितानेवाले इस कृतन्न की निजता तो. देखा । 

स्वयं जिनका आश्रय लेता है उन्हीं के भक्तों का दण्ड देना चाहता हे !? 


तदानीं कृतान्ताऽप्यहं क्रीतान्त इव किल किमिदमिति चकितकम्पित- 
हृदयाऽन्नलिमात्रसददायाऽलीकसङ्कल्यो लालाटिकतां गता गुर्वी दुरवस्थां 
प्राझोमि । अतो यत्र कुत्रापि यूयं. वेष्णवं जनं निरीक्ष्य दूरादेव पलाय- 
De चराक्रां मामका हा इति निजमटालुपशिक्षयति सकलजगता दण्ड- 
यिताप्रिदणडपाणिरिति । एतदेव षष्ठेऽपि तानाह स एव-- 
ते देवसिद्परिगीतपवित्रगाथा ये साधवः समद्या भगवत्मपन्ना; । . 
तान्नोपसीदत इरेगंदयाऽभिगुप्ान्नेषां बयं न च वय; प्रभवाम दणडे ॥ 





















क 
EN 0 , 


 जनबर्मे, लाक-संहारक होने पर भी, यही अनुभव करता हुँ मानो सृष्टि-सेहार 





ष्ट 
2 2 नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो5कृतविष्णुकृत्यान ॥ 


शिवशरम्ससूरिविरचितः | १७५ 


के सारे काँप उठता है । आज्ञा पाने के लिये हाथ जोड़े मैं इनके मुख की ओर 
ताकता रहता हँ । मुझसे कुछ करते-धरते नहीं बनता । अपनी शक्तिहीनता 


“का विचार करके मेरे मन की जा दशा होती दै उसे में ही जानता हूँ | अत 


सेरे दूतो । तुम लोग जहाँ कहाँ विष्णुभक्त को देखा, तत्काल वहाँ से भाग 
जाया करो? । श्रीमद्भागवत के छठे स्कन्ध में यमराज आपने.दूतों का लक्ष्य 
करके कहते इँ भगवान्‌ के भक्त समदर्शी, सरल प्रकृति के ओर बड़े ही 





परापकारी होते हें । देवता, सिद्ध, चारण आदि भी इनकी पवित्र गुणगाथा _ 


का गान किया करते हैं । _ स्वयं भगवान्‌ अपनी गदा हारा इनकी रक्षा करते 


। अतएव तुम भूलकर भी इनके पास न जाना; क्योंकि भक्तों को दण्ड 








देने की.शक्ति न ता हम लोगों में है और न महाबली काल में ही । 


तल वय, काल, । 


जिह्वा न वक्ति भंगवह णनामधेयं चेतश्च न स्मरति यच्चरणारविन्दम्‌ । 


आद्यो यच्छन्दोञ्व्ययम्‌ । यत्‌ येषामित्ययः । जिद्द त्याद्यन्वयः । 
न कृतं विष्शाः कृत्यं जपत्रतनियमादि यस्तानिति । अत एव हि श्रीकृष्ण 
भक्ताः कुताऽपि न बिभ्यतीति प्रायुञ्जत वैज्ञानिकाः 
“ अरण्यस्थलीनाश्रया नाप्यहीनां धरणयम्बुराशेने वा कुक्षिवास । 
| SR FO शरण्यः परं शारदाम्भाजनेत्रः ॥ १॥ . 
(“अरे रे परेताधिराजस्य दूता न भूताचुकम्पालवस्त्वाहशानाम्‌ । 
किमेतावता भाति मे तावकी भीरहं सेवका देवकीशावकस्य ॥२॥ 


अतश्च भागवतजनसौभाग्यं सुचिरढतरहृदयारूढविपर्ययनिगूढमागो- - « 


न्तरान्तरायातुरपुरुषैः कुत्र नु लब्धु शक्येत भगवञ्जनापसद्नाजुसेवना- 


_भिरुचिमन्तरेण । 


. . इसलिये तुम लोग मेरे पास विष्णुभक्तो को न लाकर ऐसे आदसियो को 
लाया करो जो न तो भगवान्‌ का गुण-गान करते और न उनका नाम ही लेते 


हैं, जिनका सिर ( जिनका सिर (दिन में) एक बार भी भगवान्‌ को प्रणाम करने के लिये नहा 


झुकता तथा जो जप, तप, त्रत एवं. नियम आदि के करने से जी चुराते हैं। 





वास्तव में ऐसे ही लोग-दण्ड़ पाने के योग्य हैं । 


* 


। ( 





जात न्हा ल सका सडक प८ के महा गर झि ही स्म हगी 
'चदि उनके लिये कोई शरण की जगह है ता केवल भगवान्‌ के चरणकमल । 


१७६ . वासुदेवरसानन्दः | 
अतएव विवेकी पुरुष यह मानते और कहते हैं कि “भगवद्भक्तो को किसी 
भी प्रकार का भय नहीं रह ज्ञाता! किन्तु इसके विपरीत जो लोग दुनिया की 


SD sams ~ mmm sam mm 


भव्झटो में पड़कर भगवद्भक्ति से मुँह मोड़ लेते है उनको! घने से घने जङ्गल 
पाताल और समुद्र क तले जा छिपने पर समुद्र के तले जा छिपने पर भी यमदूतों की यातनाओं सं छुट- 


सकता । पृथिवी पर ता भला शरण मिलने ही क्‍यों लगी | 









कोई भगवान्‌ का प्यारा अक्त कहता हे--अरे यमदूतो ! तुम लोग बड़े नीच 
झर क्रर हा, इसलिये तुम जेसे लोग प्राणियों पर दया कब कर र जैसे लेग प्राणियों पर दया कब कर सकते. हे ? 


किन्तु मुझे इससे क्या ९_ मैं तो भगवान्‌ का दास हुँ, अतः तुमसे क्यों डरू ! 





सारांश यह कि उपर्युक्त अलाकिक बल भगवद्धक्तों में ही हाता है। जे! लोग 
अविद्या के अंधेरे में भटक रहे हे. सांसारिक विषय-वासना ही जिनको 


एकमात्र आराध्य देवी है तथा जा भक्ति-मागे की ओर आँख उठाकर देखते तक 
नहों वे लोग भक्तों की महत्ता को कैसे पा सकते हैं ? जब तक भगवद्धक्तो के 


सत्सङ्ग और उनके सेवा-भाव की अभिरुचि न हो तब तक वह उन्हें मिल 
भी केसे सकती है ९ 
र मणी 

श्रीधराचाया;--: 

तपन्तु ताप; प्रपतन्तु पवतादटन्तु तीथानि पठन्तु चागमान्‌ । 

यजन्तु यागैविविदन्तु यागेहरिं विना नैव सृतिं तरन्ति ॥ इति । 


अहो निशश्रेयसेकनिशश्रेणी तृणीकृतकालकर्मादिरूपसंसारचक्रघार- 
शक्ति! श्रीमगवद्वक्ति; संस्कारहीनजातीनपि कांस्कान्न सन्तारयति । गो- 
गाषगापीशगविहगतरुगुल्मकुम्भिकुम्भी न सपूवदेवदा नवनिषादगद्ध शाखा मग- 
ऋश्षराक्षता घरटाकणादय! पिशाचाश्च भक्त्या यथासुखमुत्तेरः । न येषां 
ज्यातिष्टोमादिक्रिया, नापि ज्ञानम्‌। किंञ्च कर्मयागज्ञानयागावुभावपि 


र दु;खसाध्यो भक्तिसापेक्षी च। भक्तियोगस्तु स्वयन्निरपेक्ष) सुखसाध्यश्चेति 
हित पहदन्तरमू शमादयो मेत्र्यादयश्चादाहृता गुणा महता श्रमेण मुहुर- 





भ्यस्य ज्ञानाथिभिरममत्तेः साध्यन्ते । कष्टेन जातमपि ज्ञानमरक्ष्यमाणं 


दुभसङ्गादिना विनश्यति |. न पुनः - प्राप्यत इति तद्रक्षणाथेमादेहपातं 
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शिवशम्मेसूरिविरचित: १७७ 
0000. वेदों को पढ़ें, चाहे पञ्चाग्नि ताप 


पर्वत से गिरें या तीथाँ में भटक, देवताओं की प्रसन्नता के लिये यज्ञ करें 


= mm नकल es 





अथवा योगशास्ों को चर्चा करें, परन्तु भगवान्‌ की कृपा बिना मत्यु से मुक्ति 


नहीं मिल सकती । अहो, कालकर्मादिरूप संसार-चक्र की. घोर शक्ति का नाश 
करनेवाली, कल्याण की सोपानरूप भगबद्रक्ति ने. संस्कारहीन किस-किस 


जाति के मनुष्यों का पार नहीं किया ? _ गो, गोप-गोपी सुगा, पक्षी, वृत्त, . 


गुल्म, कुम्भि, कुम्भीनस, देव, दानव, निषाद, गृद्ध, वानर, ऋक्त राक्षस और 
'घण्टाकणे आदि पिशाच ये सभी भक्ति का आश्रय करके भवसागर के पार हो 
गये हँ । इनको न तो ज्यातिष्टोमादि कर्मा का अधिकार था ओर न ज्ञान ही । 
कर्मयोग ओर ज्ञानयोग दोनों ही दुःखसाध्य हें; क्योंकि थे दोनों भक्ति की अपेक्षा 
रखते हे । किन्तु भक्तियोग किसी की अपेक्षा नहों रखता, अतएव सुखसाध्य_ 
हे । कर्मयोग तथा ज्ञानयोग में यही बड़ा भारी अन्तर है। क्योंकि शमादि 
तथा संत्र्यादि गुण अति सावधान ज्ञानाथियों को बार-बार अभ्यास करने 
पर प्राप्त होते हैं। यदि कष्ट से प्राप्त ज्ञान की रक्षा न की जाय तो दुस्संग 
आदि से वह नष्ट हा जाता हे; नेष्ट होने पर पुनः प्राप्त नहीं हो सकता । अत 

उसकी रक्ता के लिये. ज्ञानियों को जीवन भर क्लेश ही क्लेश सहने पड़ते हैं ते हैं, 

किन्तु भजन करनेवाले पुरुषों को ऐसा कोई विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता । 

















तथाहि। भगवत्पुण्यकथाश्रवणादिना तावदेषां तत्र श्रद्धा सपुत्पद्यते। 
श्रद्धा नाम अत्यौत्सुक्येन भगवत्येव भक्तिमेव करोम्येवेति सवताञ्वधारण- 
वती आकाइङक्षा । ततः श्रतानां गुणानां पुनः पुनरनुस्मरणे किमपि 
सुखविशेषमनुभावयन्ती प्रीत्यपरप्यायरतिशब्दवाच्या अन्तःकरणहत्ति- 
विशेषा प्रादुर्भवति। सेब सवताऽन्यता निमील्य श्रीमति भगवत्येव समु- 
त्फुछतया निश्चलतां गता मक्तिरित्युच्यते। तस्यां विद्योतमानायां 
पूर्वोक्ता गुणाः 


भगवान्‌ की पुण्यकथा के श्रवणादि से भगवान्‌ में श्रद्धा उत्पन्न होती है। 
SMO bs 


भक्ति की प्रबल आकांक्षा का नास श्रद्धा हे । श्रद्धा हाने के अनन्तर भगवान 
गुणों का बारम्बार स्मरण करने से एक अपूर्व सुख का अनुभव. करानेवाली 


प्रीति नाम की अन्तःकरण की. वृत्ति उत्पन्न हाती है। वह प्रीति जब सब 
ee ——— ी ीी लका त oo ——— 


झार से हटकर भगवान में ही पूणे रूप से निश्चल हे! जाती है तब उसी का 
२३ 
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आकि के विरोधियों की सति को त्याग 


१७८  वासुदेवरसानन्दः 


नाम भक्ति पड जाता है । उसके बढ़ने पर शमदमादि गुणों का आविर्भाव 


हाजाता है। ८” 
अंदेशा सवभूतानां मेत्रः करुण एव च । 
प्रा निरहङ्कार! समदुःखसुखः क्षमी ॥ 
सततं यागी यतात्मा दहनिश्चय! 
मय्यपि तमनाबुद्धियो मद्भक्त? स मे भियः ॥ 
इत्यादयो द्वादशाध्यायोक्तभक्तगुणाश्च सिद्धा एव हृदयारविन्दवतिना 
भगवता प्रवत्तिता यष्टिवेत्रादिपाणयः कञ्चुकिना भक्तिमहाराज्ञीपुरस्सरा 
इव स्वयमेवादयन्ते । अत्र वातिककारा अप्याहुः 
सम्पूर्ण प्राणियों से द्रेष न करनेवाला, सबका हितैषी ममता और अह 


कार से रहित, सुख-दुःख में समान इष्टि रखनेवाला, क्षमाशील सन तेषो 


इ काच, 


सन को वश मं रखनेवाला, योगी, इन्द्रियों का दमन करनेवाला इढनिश्चयी 
तथा मुझमे बुद्धि को अर्पण करनेवाला भक्त मुझको प्यारा है। ये सब भक्त 
के गुण गीता के बार गुण गीता के बारहवे अध्याय में कहे गये हैं । अन्तयांमी भगवान्‌ की प्रेरणा 
से, सहायता करने के लिये, ये गुण भक्ति के सामने उसी प्रकार आ जाते हैं 


तन व न प्रकार रनिव सेवक ( प्रतिहारी ) दण्ड लेकर अपनी सहारानी के 
आगे-श्रागे यहाँ पर वातिककार भी कहते हें 
[7 उतन्नातप्रबोधस्य इद्वेष्ट्त्वादया गुणाः 
अयत्नता भवन्त्यस्य न तु साधनरूपिणः || इति । 
उत्पन्न आत्मनि भगवति प्रकृष्टः परमप्रेमभक्तिलक्षणो बाधो यस्य 


तस्येत्यर्थः । तस्मात्‌ भगवद्भक्तानां त स्वावलम्बनीयवर्तनि प्रतिकूल॒जन- 
सङ्गतिं दूरीकृत्य तत्रानुकूलजनसङ्गतिं च यथाप्रयाजनमूरीकृत्य बलक्षपक्ष- 


नक्षत्राध्यक्षकलयेवानुदिनसमेधमानया तिरोभूतेतरभावनया भगवद्रकत्येव 


करकमलामलकीयति युक्तिरिति विदन्तो विदांकुवन्त । 


क _ 0 तती भगवद्भक्तो को अद्वेष आदि गुणां को प्राप्ति अपने आप हो जाती है, इनके लिये 


का आश्रय लेने की आवश्यकता नहों पडती. अतएव जे भगवद्भक्त 
नस रण 





न को व्यागकर भगवसत्पेमियों की मण्डली मे 
की en र. 
क्ति शुङपत्त के चन्द्रमा की कला के ._ 
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“समान उत्तराचर,बढ्ती चली जाती है जिसके फलस्वरूप अन्य सभी सांसारिक 
भावनाएं शान्त होकर युक्ति दस्तामलकवत्‌ अत्यन्त सुलभ हा जाती, 


। _/क्तिर्हित्वऽन्ययारूपं स्वरूपेण वघवस्थितिः । इति द्वितीये श्रीशुकदेव! | 
अविद्यानिद्त्तिमोक्ष इति भाष्यम्‌ । भक्तिः पराचुरक्तिरीश्वरे इति 
So ^. बिद्वतं चेतन्मदीयगाविन्द्गुणानन्दे--- 
नित्यं सत्यं श्रीपत्मियं घनानन्दमद्वयं ध्येयम्‌ । 
पदकमलमेव भगवत इत्यचुरागा हि भक्तिराख्याता ॥ 
अत्र भगवतः पदकमलमेव नित्यम्‌ । अत; सेवितं याग्यम्‌ । नित्य- 
सुखप्रदखात्‌ । ततोऽन्यत्सवमनित्यम्‌। अतो न सेवनाहम्‌ | परिणाम 
. विरसत्वात्‌। एवं सत्यादिपु षट्स्वपि प्रत्येकं योजनीयम्‌ । ` भजनं 
भक्तिः । भज सेवायाम । भावे क्तिन्‌। एवं युच्ळ मोक्षणे । मुक्तिरपि । 
भक्तेश्च नवविधत्वं प्र त्यपीपदत्महाद! 


श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कन्ध में श्री शुकदेवजी ने कहा है कि प्रपश्चरूप 

को परित्याग कर अपने स्वरूप में स्थित होना ही मुक्ति है। अविद्या की 
निवृत्ति का नाम मोच है , ऐसा भाष्यकार ने कहा ह । इश्वर के चरण-कमलों 
में परम अनुराग हो भक्ति है,.यह शाणिडल्य-सूत्र में कहा गया है.। इस सूत्र का 

विशेष विवरण मेरे 'गे।विन्दगुणानन्दः नासक अन्थ में किया गया. है। भगवान , 

के नित्य सत्य, श्रोसम्पन्न, प्रिय, घनानन्द अद्वय चरण-कमलों में अनुराग ही में अनुराग 
भक्ति है। इस श्लोक में कहा गया हैकि कि भगवान्‌ के चरण-कमल ही नित्य 
हैं, इस हेतु वे ही सेवनीय हैं; क्योंकि उन्हीं के द्वारा साधक को नित्य सुख 
की प्राप्ति होती है। उनसे भिन्न सभी वस्तुए अनित्य हैं, अतएव असेव्य है 
और उनका परिणाम भी अच्छा नहों । जोक के अन्य सत्यादि पदों की व्याख्या, 
इसी प्रकार कर लेनी चाहिए। भजन का-नांस भक्ति है। “अज सेवायाम! 
घातु से “किन? प्रत्यय ले [भक्ति शब्द निष्पन्न होता है। “युचः धातु से 
भी 'क्तिन्‌? प्रत्यय होकर “सक्ति शब्द की सिद्धि होती हे । प्रह्मादजी ने भाक्त 
को री भागों में,विभक्त किया है. 


श्रवणं कीतनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ ` टर 
अच॑नं दन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनस्‌ ॥ इति । | आ 
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अत्रचं समग्राहि महाचु भातः 
५ /“श्रीबिष्णो श्रवणे परीक्षितिरभूद्वयासकि; कोतेने 
_ प्रह्मदः स्मरणे तदडप्रिभजने लक्ष्मी) पृथुः पूजने । 
अक्ररस्त्वभिवन्दनेञ्थ हनुमान दास्येऽथ सरूयेज्ज्जुन! जज 
सवंस्वात्मनिवेदने बलिरभूत्केवल्ल्यमेषा पदस्‌ ॥ 
अत्र हन न्यत्र स्मरन्ति--- 
तस्यवाह मप्रवाय स एवाहमिति त्रिधा ॥ इति । 
तत्र तस्येवाहमितिभावेन भजन्तो प्रवप्रह्मद्वलिप्रभृतय! । ममैवा- 
यमितिभावेन भजन्तो गापयादवपाणडवादयः । स एगाहमितिमावेन 
भजन्तः कुमारनारदमेत्रेयादयस्तत्पदमधिजग्मुरिति । अंत्रेयं पूरवशिष्टानु- 
शिष्टि! । भगवद्णुणाना बणयितरि लब्धे विज्ञोऽप्यज्ञ इव जपध्यानादि 
``  विहाय सादरं श्ृणुयादेव। ` 


: ई की कथा का श्रवण कीन, र > ३ 1 छ 

का वै नव भेद ये हैँ--भगवान्‌ की कथा का श्रवण, कीतेन, स्मरण, उनके 
4 चरण-कमलों की सेवा, पूजा, स्तुति, दास्य, भगवान्‌ से मैत्रीभाव तथा आत्स- | 
निवेदन । विद्वानों ने भक्ति के पूर्वोक्त भेदो के! उदाहरण देकर भी स्पष्ट कि ट्ट 





है | उनके मतानुसार महाराज परीक्षित श्री शुकदेव, प्रमाद रौर लक्ष्मीजी 
क्रमशः श्रवण, कीतेन वण, कीतेन, स्मरण एवं चरण-सेवा नाम के भक्ति-भेदों के उदाहरण 
 हैं। राजा पृथु हनुमान्‌, प्रथा-पुत्र अजुन और दैत्यराज बलि यथाक्रम 
पूजन, स्तुति, दास्य, सख्यं तथा आतम-निवेदन के दृष्टान्त है । भगवान की 
. ऊपा से सभी को मुक्ति मिल्ली। 
. © कुछ आचार्य दूसरी ही बात कहते! आचार्य दूसरी ही बात कहते हे -'मै.भगवान्‌ का ही हूँ', “भगवान 
 मेरे'हीहे’, भगवान्‌ ही मैं हुँ?, इस प्रकार भावना के तीन भेद हैं। उनमें से 'मैं 
भगवान्‌ का ही हूँ, इस भावना के अनुसार भजन करनेवाले ध्रव. प्रह्माद और 
बलि मुक्त हुए हें । “भगवान्‌ मेरे ही हैं” इस भाव से भजन करते-करते गोप 


१ ह यादव, पाण्डव आदि ने परसपद प्राप्त किया है । 'भगवान्‌ ही मैं हूँ? इस भाव 
3) सै भजन करने पर 


र्ने पर गर, नारद, सैवेय आदि को परमधाम को प्राप्ति हुई । 
चान राष्ट लागा का आदेश हे कि यदि भगवान्‌ के गुणों का वर न रि शिष्ट लोगों 


का आदेश है कि यदि भगवान के गुणों का वर्णन 
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श्रोतरि लब्धे कीर्तयेदेव । तदुभयालामे संस्परृतिनिष्ठ एव भवेदिति । . 


भगवति भक्तिमज्जनचिह्यानि च तत्र तत्र मद्दाप्रबन्मेषु भूरिशो श्यन्ते | 
तेषु पुनरत्र विस्तरभिया कानिचिदेव लिख्यन्ते -- 
(“ये न हृष्यति न द्वेष्टि न शाचति न काइश्षति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स मे प्रियः ॥ १॥ 
fee दुःसेष्वचुद्विग्नमनाः सुखेबु विगतस्पृहः । 
/ब्रीतरागभ पक्रोधः स्थितधीश्रुनिरुच्यते ॥ २ ॥ 
(~ कथं-विना रोमहृष द्रवता चेतसा विना । 
८ बिनानन्दाश्रकलया शुदृध्येद्गकत्या बिनाऽऽशयः॥ रे ॥ 
(_बग्गिदगदा द्रवते यस्य चित्तं सदत्यभीक्षणं हसति कचिच | 
विलज्ज उद्गायति उत्यते च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ॥४॥ 
_.>संबंभूतेष यः पश्येद्वगवद्धावमात्मन; । 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतात्तमः॥ ५ ॥ 
त्याय्यदृत्तिसुसन्तुष्ठः प्रतिग्रहपराङ'्ुखः । 
` नारायणपरो विप्रः स वे भागवतोत्तमः ॥ 
श्रोता के प्राप्त होने पर भगवान्‌ का गुणानुवाद अवश्य करे | ._ किन्तु जहा. 
पर वक्ता तथा श्रोता न हों, वरही भगवान्‌ के गुणा का स्मरण कर हाँ भगवान्‌ के रुणा का स्मरण करने म निष्ठा छ करने में निष्ठा ही 


| जक न ति ली चिह्न मिन्न-मिन्न अन्धो में वशित-हैं.। _अन्थ- 
` विस्तार के भय से चाड से चिह्न ( लक्षण ) लिखे जाते हैं--जिसे प्रिय वस्तु के _ 


संयोग से न्न ते प्रसन्नता है और न अप्रिय के मिलने पर्‌ द्वेष ही है तंथा जो 
शुभाशुभ कर्मा के फल को त्याग देता है और भक्तिमान है, बही मेरा प्रिय है | 


हे ~~ 


जिंसका मन दुःख में उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, जिसे सुख की कामना | 


नहीं है जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हा चुके हैं तथा बुद्धि स्थिर है, वही. 


| 
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॥ ५ 


व्यक्ति सच्चा मुनि है । जब तक रोमाच्य और चित्त में दवता न हो; आले 


में आनन्द के आखू न आ जायें और हृदय में सक्ति का उदय न हो तब तक्‌ 


अन्तःकरण किस प्रकार शुद्ध हा सकता है? जिसकी वाणी गद्गद दावी है, 





त णा “पाक ला सित ण 


एकाएक हसने लगता दै और सङ्कोच छोडकर ऊँचे खर से गाने तथा नाचने 
जगता है, वह व्यक्ति मेरी भक्ति से युक्त हकर जगत्‌ को पवित्र कर--देत 


चित्त द्रवित होता है, भक्ति के आवेश में आकर जो अनेक बार रा पड़ता है, कभी | 
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नो. सम्पूर्ण प्राणियोँ में भगवहुभाव कथ देखता है और प्राणियों को ऐश्वर्यमय 
आत्मा में देखता है वही भगवद्भक्तो में उत्तम है। जो विप्र उचित जीविका 
सै सन्तुष्ट, प्रतित्रह से से प्राङ्सुख तथा नारायश-परायण--है--वही-भगवद्भक्तों 
में उत्तम है 1 | 
'करर्लिकलुषमलेन यस्य नात्मा विमलमतेमलिनीकृता5स्तमाहे । 
[४ ८ नसि कृतजनाहन मनुष्यं सततमवेहि हरेरतीव भक्तस्‌॥ ६ ॥ 
` विमलमतिरमत्सरः प्रशान्तः शुचिचरिताऽखिलसत्त्वमित्र भूतः | 
म्रियहितवचनोाऽस्तमानमायो वसति सदा हृदि तस्य वासुदेवः ॥७॥ 
"Pan तचरणाः 
धोक्षजपादपङ्कजा दयाद्रंशीलापितलाकमङ्गलाः 
क्षिपन्ति तापत्रितयं बपुष्मतां सदुक्तिभिभागवताः सुदुर्लभाः ॥८॥ 
गरबिन्दगुणानन्दै 
दिवि भुवि सुखनिरपेक्षास्तत्त्वनिमण्नाश्च सत््वसस्पन्नाः। ` 
मानामानसमानास्ते तव भक्ता जपासक्ताः॥ 
मोह का नाश होने पर जिस विमलसति पुरुष की आत्मा कलि के पाप- 
रूपी मल से दूषित नहीं हाती तथा जिसने अपने मन में जनादेन भगवान को. 


संस्थापित किया है. ब _ वही पुरुष भगवान्‌ का परम भक्त है। स्वच्छबुद्धि 
_मत्सर-रहित, अत्यन्त शान्त, सञ्चरित्न, सम्पूर्ण प्राणियों के मित्र, प्रिय और 


हितयुक्त वचन - 
दितयुक्त वचन बोलनेवाले, मान-माया से रहित मनुष्य के हृदय में वासुदेव 


भगवान्‌ सदा निवास करते हैं-। . 
हमारे पूज्या ने भी कहा २ ज्यों ने भी कहा हे कि परम दयालु, जगत्‌ का सङ्गल करनेवाले 


_. तथा देहधारियों के आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभौतिक तापा को 


अपने सद्वचने। से दूर करनेवाले भक्त अत्यन्त दुर्लभ हैं । _ गोविन्दगुणानन्द्‌ 
नामक मन्थ में भी कहा है--स्वर्ग और पृथ्वी के भागों की अपेक्षा से रदित 
आत्मा के यथार्थ ज्ञान में संलग्न, सत्त्वगुणी, मान और अपमान को समभाव 
| हा से देखनेवाले जप-परायण ठ क्ति ही आपके भक्त होते हैं । 26 
र र्थपकाशे--- 
”” स्वपम्मवती नियतः सुवासनो मनोविशुद्धो विधुवाज्ञसन्चिधिः 
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्रुवार्थदश विजनस्थिरासना जना हि रामस्मरणाय कल्पते ॥ इति | 


NS 





शिवशम्मेसूरिविरचितः १८३ 


भगवति अक्तरेवमनुरक्तेमवितव्यमिति दशितं षष्ठस्कन्धे 
\ अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधाताः 


म्रियं मियेव व्युषितं विषण्णा मनोऽरविन्दाक्ष दिरक्षते त्वाम्‌ इति । 


मनःप्रसादहेतुः शान्तो रसा दशमे दशितः 
. _- बहोपीडं नटबरवपु; कणयोाः कणिकारं 
ज्य बिश्रद्वास। कनककपिशं वजयन्तीं च मालाम्‌ । 
रन्ध्रान्‌ वेणारधरसुधया पूरयन्गापह्न्दे- 
इन्दारण्यं स्त्रपदरमणं पराविशद गीतकीतिः ॥ इति । 

एवम्भूताः श्रीवासुदेवभक्ताः सर्वेषामपि लाकवासिनां प्रिया भव- 
न्तीति पितामह आह-- 

अपने बनाये रामायणार्थप्रकाश नाम के मन्थ में भी मैंने कहा है कि अपने 


_धर्स में वतेमान, नियमपरायण, शुद्ध वासनावाले, विशुद्धचित्त, मूखाँ की सङ्गति से सङ्गति से ` 


दूर रहनेवाले, वेदों के अथाँ को जाननेवाले एकान्तसेवी ओर आसनों के 


अभ्यासी मनुष्य ही राम का स्मरण करने में समर्थ होते हैं। भक्तों को अनुराग 


वान्‌ होना चाहिए, इस विषय का प्रतिपादन भागवत के षष्ठ स्कन्ध में है-- 


कमलनयन | बिना पंखें के पक्षी जिस प्रकार अपनी माता का आर भूख अर भूख 
से व्याकुल छोटे-छे'टे बछड़े दूध को चाहते हैं तथा परदेश में निवास करनेवाले 
पति के लिये उसकी विषादमूचि प्रिया जिस प्रकार उत्सुक रहती है, उसी 
प्रकार हमारा मन आपकी देखना चाहता है। मन की प्रसन्नता का मुख्य 
कारण शान्तरस है. इसका वर्णन > है। इसका वणेन श्रीमद्भागवत के दशस स्कन्ध में है 
मुकुट में मोरपह्क, कानां में कर्शिकार, कटि में पीताम्बर अर कण्ठ में वैजयन्ती 
माला धारण किये महिमामय नटनागर श्रोकृष्णचन्द्र ने, गोपो के साथ, बाँसुरी 





बजाते हुए अपनी लीलाभूमि वृन्दावन में प्रवेश किया । श्रीवासुदेव के अक्त _ 


समस्त लोकवासियों-कोरप्रिय होते हैं, यह ब्रह्माजी ने कहा हे-- 
यन्नाभिपद्माञ्जाताऽहं स देवो मम नारद । 
प्रियः सदा तथा तस्य भक्तास्तदूगतमानसा। ॥ इति । 
गारीजानिरपि जगो रुद्रगीतां जिगासुः-- 
य! परं रंहसः साक्षात्‌ त्रिगुणाञ्जीवसञ्ज्ञितात्‌ । 
भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नः स मिया हि मे॥ 


ढ़ 2 का 9 
शष + केट 5७,६71 न 777): 
म्हट ० I हा क ** 
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रंहसः सूक्ष्मात्‌ । त्रिगुणात्मधानात्‌ । . जीवसञ्ज्ञितातपुरुषाच्च । 
परं प्रकृतिपुरुषयोाः-प्रवतक साक्षाद्गगवन्तमित्यथः | 
थ भागवता यूयं प्रियास्स्थ भगवान्यथा । 
न मद्भागवतानां च प्रेयानन्योऽस्ति कहिंचित्‌ ॥ 
यूयं हे प्रचेतसः । मत्‌ मत्तोऽन्य इत्यन्वयः । अतो भागवते: श्री- 
त्रह्मशिवयोः मेमविनीतैरेव भाव्यं न तु कोटिल्यहतेः । 
बरस नारद ! मैं जिनके नाभिकसल से उत्पन्न हूँ वे विष भगवान्‌ मुझे 
जितने प्रिय हैं. उतने ही प्रिय मुझे उनके अनन्य भक्त भी हैं। भगवान्‌ शङ्कर 
ने भी रुद्रगीता में कहा है-जो व्यक्ति वासुदेव भगवान को त्रिगुणमयी परम 
सूच्म माया और जीव से प्रथक्‌, एवं इन दोनों का प्रवतेक ससझक्रर उनको 
शरण लेता है वही मुझे अत्यन्त प्रिय हे । .प्रचेताओ | मेरे हृदय में भगवान 
के लिये जैसा प्रेम है वैसा का कू हूँ क्योंकि आप 
सभी भगवान्‌ के अनन्य भक्त हे, भगवान्‌ के भक्त केवल मुझै ही परम प्रिय 
समझते हैं। तात्पर्यं यह है कि विष्ण-भक्तो को ब्रह्मा ओर शिव का प्रेमी एवं 
विनम्र भक्त ही हाना चाहिए--अपने उपास्य देव से भिन्न जानकर उनके प्रति. 
अश्रद्धा तथा उपेक्षा का भाव न रखना चाहिए । 
इस जगह शिव और ब्रह्म शब्द से श्री वासुदेव का ग्रहण है। प्रायः देखा 
जाता है कि शौव विष्ण की और वेष व्‌ की आर वैष्णव शिव की निन्दा किया करते हें, वह 
अविनय है। उसको क रणा जो श्री वासुदेव हैं, बही शिव हें. “जो शिव हैं 
वही बासुदेव हे” इस प्रकार विनययुक्त हाना चाहिए। एक दूसरे के इष्टदेव 
-की निन्दा के कुटिल भाव १ के कुटिल भाव का-परिंत्याग कर दे! 
(2 3 वँंदाज्ञा -- 
अहं ब्रह्मा च शवंश्व जगतः कारणं परम्‌ । 
आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयंहगविशेषणः ॥ इति । 


जगत; पर कारणमात्मा चेशवरश्च साक्षी च. स्वप्रकाशश्च निरुपा- 
घिश्चेताइशा योऽहं स एव ब्रह्मा शवश्चेति.तदर्थः । गुणमयीं स्वमाया- 

















Sn, 


` मुधिष्ठाय सगांदिचिकीषया स्वयमेकोऽहमेव त्रिथा जाताऽस्मीति न मद्धिन्नी 





 न्रह्मशवी । मत्यासिसिद्धपथापदेशक मामकजनवत्सलौ च तागुभा 
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मदीयेब हु मन्तव्याविति स्फुटोऽभिसन्धिः। प्रागुदाहृतकश्यपवाक्यस्या- 


प्यत्रेव तात्पर्यस्‌ । 
भगवान्‌ की आज्ञा भी ऐसी ही है-- मैं, ब्रह्मा श्रैर शिव तीनों ही जगत्‌ के 


os जाममा 





रचयिता हें। आत्मा इश्वर, साक्षी. स्वप्रक रा-स्वरूप और निरुपाधि इन सब. आर | निरुपाधि, इ । इन सब 


शब्दों से जिसका बोध होता है वह में ही हँ । मुझमें और त्रह्मा-विष्णु में काई 
भेद नहीं। मैं ही सृष्टि-रचना आदि की इच्छा से प्रेरित होकर त्रिगुणात्मिका 
साया का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन तीन रूपों में विभक्त हा गया 
हूँ, अत: ब्रह्मा तथा शिव मुझसे अलग नहाँ हैं। ये लोग तो मेरी प्राप्ति के मा्गे- 
दंशीक एवं मेरे भक्तों पर बड़ी ऋपा-दृष्टि रखनेवाले, हैं। इस दृष्टि से मेरे भक्तों 
को इनका अत्यन्त आदर करना चाहिए, न कि उपेक्षा |-- 
इन सब बातों से सिद्ध हुआ कि जो लोग शिव के भक्त होकर विष्णु को 
और विष्णु के भक्त होकर शित्र-कॉ निन्दा करते हैं, बे ठीक रास्ते पर नहीं हैं। 
पूर्व में प्रतिपादित कश्यप-वाक्य का-तात्पये भी-यही है । 
). कुले$स्माक पुमान्कश्चिन्नारागणपरायणः । 
भवेत्कदेति पितरः शान्त्या आशासते सदा ॥ 
इति भगवद्वेदाचाय्यवाचा । एताद्ग्वचनानि शचीशादिइशानानां पितणां 
च सन्ति परन्तु विस्तरो न रोचते न; 
(ता मखाशा! 
कृव्याशिनाऽथ सुनयो मनुजेषु कामम्‌ । 
प्रीतिं प्रयान्ति निखिलात्मनिदानभूतं 
तं वासुदेवबमनिशं मनसा मनाम॥ १ ॥ 
यस्य पादसरोजश्रीस्तिरयति चेतस्तिमिरमाति च । 
& _“स्मृतिमधुमधुपानाँ भकल्पयति कैवर्यम्‌॥ 
स हि जगतां भगवान्कृष्णः प्रणव इव च्छन्दसां मूलम्‌। २ ॥ 
क्रमेण चतुरक्षरवद्धितैरष्टद्वादशषाडशविंशतिचर्णात्मकेः पादैः कल्पः 
तमिदं पदचतुरूदृध्य नाम उत्तम । 
हमारे कुल में कब कोई नारायण-परायण होगा, यह आशा पितर लोग 











. सर्वदा शान्ति से करते हैं? इसी प्रकार इन्द्रादि लोकपालो और पितरों के 


सम्बन्ध में वेदाचाय्ये व्यासजी के बहुत से वचन हैं। किन्तु विस्तार-मय से | | 
२४ | क या 
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अरुचिकर जानकर उनको यहाँ नहीं लिखा है। जिनके आश्रय से प्रह्मा शिव. 
आदि देवता “हविष? ओर पितर 'कव्य’ खाते तथा मुनिजन जिनमें यथेष्ट प्रीति 





0001. 
प्राप्त करते हैं, सम्पूर्ण आत्माओं के कारणस्वरूप उन वासुदेव भगवान्‌ को हम 


लोग नमस्कार करते हैं। जिनके चरण-कमलों की शोधा अन्तःकरण के अन्धकार 
तथा पीड़ा का अपहरण करती है और स्म्रण-रूप मधु के भ्रमर जीवों को मुक्ति 
डती है, वे ही भगवान श्रोकृष्ण वेदों के आरम्भ में ॐकार के समान जगत्‌ के 
मूल में हैं। चार अक्षरों की वृद्धि के क्रम से आठ, बारह,, सालह र बीस 
वणवाले ,चरंणों से यह 'पदचतुरूध्बे! नामक छन्द बनता है । 


(_. स्मेरास्यः स्मरशतसुन्दरा भुकुन्द! कालिन्दीपुलिनवनावनीविनादी । 


श्यामाभशशमितनमद्घनाघनीरो नीरोघे5न्तरिह रहे निररमीतु ॥१॥ 
< // कान्त्या जिताब्दपटली पटलीनमकारि काञ्चनं किञ्च । 
येन स ऐनसहुदये हृदयेऽनघ मृग्यतां भगवान्‌ २॥ 
„शास्त्रेषु वावद्काऽपि मूको हरिमकीतयन्‌ । 
ध्याग्रन्‌ मुकुन्द मूकोऽपि वावदूका बुधैः स्तः ॥ ३॥ 
& “श्रीकृष्ण नव भक्तीस्ता नतावद्यातपदुहः 
युक्तये ङुरुत प्रज्ञा न तावद्यातपद्रहः ॥ ४ ॥ 


225 ब्रह्मविदाप्नाति परमित्यादिश्रतेः । 
ज्ञानादेव हि केवल्य प्राप्यते येन मुच्यते ॥ इत्यादिस्मृतेः । 


ज्ञानादेव हि मुक्ति; स्यादिति वेदान्तडिणिइम इति वचनाच्च तर 
ज्ञानादेव मोक्ष इत्यभ्युपगमादथ कथमिदमसम्बद्धमुच्यते भक्त्येव मुक्ति- 
रितीति चेत्‌ । मेवम्‌ । 
सुसकानमय मुखवाले, सैकड़ों कामदेवों के समान सुन्दर, यमुना-किनारे के 
बनौं में क्रोड़ा करनेवाले, श्यास-कान्ति-युक्त आर भक्तों के प्रबल पापरूपी नीर 
का शमन करनेवाले, वासुदेव [सुदेव भगवान्‌ मेरे अन्तर्मुख हृदय में निरन्तर रमण करें । 





का नाश करनेवाले हैं। प्रकाण्ड पण्डित होने पर भी जो व्यक्ति भगवान के 


६ ५ दि म TR 
। ॥गुणाबुवाद से रहित है वह मूक कहा जाता है। किन्तु मूक ( गूंगा ) होने 
ह पर भी यदि कोई प्राणी भगवाच का ध्यान करता है, तो ससे विद्वान भी यदि कोई प्राणी भगवान्‌ का ध्यान करता है, ते उसे विद्वान्‌ लोग बड़ा. 
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भारी पण्डित कहते हैं। मुक्ति की मुख्य साधनरूप नवधा भगवद्भक्ति की प्राप्ति 


जब तक न हो तब तक ज्ञान को प्राप्ति व्यथ है अर्थात्‌ मुक्ति की प्राप्ति के लिये 


सबसे प्रथम, अगवद्धक्ति प्राप्त करनी चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति भक्ति के पश्‍चात 
भी हो ते कोई क्षति नहीं। हे मनुष्या | ब्रह्म का जाननेवाला ही परमपुरुष 
को प्राप्त करता हे,? इत्यादि श्रुति आर 'ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त हाता है, मोक्ष 
प्राप्त हा जाने पर संसार के सभी बन्धन छूट जाते हें? इत्यादि स्मृति से यही 
प्रतीत हाता है। ज्ञान से ही मुक्ति हाती है? ऐसा वेदान्तशाख् का भी 
डिण्डिम घोष है। इन वचनों के अनुसार यदि तत्त्वज्ञान से ही मोक्त-प्राप्ति हा 
तो अक्ति से ही माक्ष-हाता है! यह कहना असम्बद्ध होगा । किन्तु यह प्रभ 


ठीक नहीं क्योंकि-- 


।__ “यथा यथाऽऽत्मा परिमृज्ज्यतेज्सा मत्पुण्यगाथाश्रवणाभिधानै; । 

तथा तथा पश्यति तत्त्वसक्ष्मं॑ चथुयथैवाञ्जनसम्पयुक्तम्‌ ॥ 
इति एकादशस्थश्लाक व्याचक्षाणः श्रीधरस्वामिभिस्तावद्धक्तेरेवावान्तर- 
व्यापारो ज्ञानं न पृथगिति व्यवस्थापितत्वात्‌ । वोपदेवजयदेवजगद्धर- 
माधवसरस्वतीमधुसूदनसरस्वतीकृष्णपणिडतभट्टो जिदीक्षितनी लक एठ चतुद्ध र- 
पुरोगमेरन्तवाणिशिरोमणिभिरप्येवमेब निद्धारितत्वात्‌। इदानीन्तनानां | 
नमनीयजनानामप्येवमेचाध्यवसायदशनाच्च । 


मेरी पवित्र गुण-गाथा के श्रवण और कीतेन करने से भक्त का अन्तःकरण 


जेसे-जैसे विशुद्ध हाता जाता है वैसे-वैसे ही उसको सूक्ष्म तत्त्व का अनुभव 
उसी प्रकार होने लगता है जिस प्रकार आँख में अञ्जन के भजने पर उसके 





द्वारा सूच्म से सूक्ष्म वस्तुओं का ज्ञान हो जाता हेः-<ग्यारहवं स्कन्ध के इस 


श्लोक की व्याख्या में श्रीधर स्वामी ने ज्ञान का भक्ति से अलग न सानकर 


उसका अवान्तर व्यापार मान्न माना है। वोपदेव जयदेव. जगद्धर साधव 


सरस्वती, मधुसूदन सरस्वती, कृष्णपण्डित भट्टोजिदीक्षित, नीलकण्ठ और 
चतुधर आदि उच्च कोटि के विद्वानों ने भी ऐसा ही निश्चय किया हे । आजकल 
के आदरणीय विद्वानों-का भी ऐसा ही मत है। 
अत्र श्रीकपिलदेवः 
(वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः । 
जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं यदू त्रह्मद्शेनम्‌॥ इति । 


१८८ : वासुदेवरसानन्देः 


ज्ञानमकरण एव न हि ज्ञानेन सद्दशमित्यादिश्रीगीताञ्चतारिता 
व्याख्याता च । प्राशुदाहतं गौतमवाक्यमत्राप्युदाहतव्यम्‌। | 
इस विषय में श्री कपिलदेवजी ने भी कहा है कि वासुदेव भगवान में 
किया गया भक्ति-याग शीघ्र ही वैराग्य उत्पन्न करता और ब्रह्म का साज्षा 
त्कार-रूपी ज्ञान उत्पन्न कर देता है । गत ज्ञान-प्रकरण में ही ज्ञान के समान 
दूसरा नहों हेर, गीता के इस वाक्य का अवतरण देकर व्याख्या की जा चुकी 
हे । पूर्वोक्त गावस-वाकग़र „भी यहाँ उदाहाये हे-- 
श्रीगाविन्दुयुरणानन्दे--- 
यंदुपतिपदयुगसक्ता तद्वक्तिस्तदनुकम्पया सपदि । 
बन्धवियुक्तिदशायां सेवेति ज्ञानतां शुद्धास्‌ ॥ इति 
भगवद्भक्त; सङ्कल्पादेव ज्ञानात्पत्तिरिति प्रवाधचन्द्रीदयक्रता चोक्तम्‌ । 
तथा हि। विष्णुभक्ति प्रति श्रद्धावाक्यस्‌। एवं देव्यां प्रवोधादयाय 
ग्रहीतसङ्कल्पायामचिरं शरीरेण न भविष्यति मन इति.) तथा । 
औगोविन्दगुणानन्द नामक ग्रन्थ में भी इसी बात का उल्लेख है-- 
भगवान्‌ के चरणों में लगी हुई अच्छी भक्ति ही उनकी दया से जीव के 


AS षक 


"शीघ्र ही बन्धन से मुक्त हा जाने की अवस्था में, शुद्धज्ञानता को प्राप्त दो जाती 


है, अर्थात भक्ति ही शुद्ध ज्ञान के रूप में परिणत हो जाती ! भक्ति ही शुद्ध ज्ञान के रूप में परिणत हे! जाती  है। 'प्रबोध- 
अन्द्रोदय’ में -शबोषचन्द्रोदयकार ने कहा है कि भगवद्भक्ति के सङ्कल्प से ही 
ज्ञान की उत्पत्ति होती हे । विष्णुभक्ति के प्रति श्रद्धा का वाक्य है--इस प्रकार 


ज्ञान के उदय के लिये हा भेग उब शीघ्र ही मन का जब सङ्कटप कर लेगी तब शीघ्र ही मन का 
_लय हो जायय़ा, अथात्‌ ज्ञान का उदय होने पर सङ्कल्प और विकल्परूप मन 
oN 


1. दो जती दै । 
कण विकल्पनिद्रापुन्मुच्य का$प्यजनि बाधतुषाररण्मि; 
श्रद्धाविवेकमतिशान्तियमादिभियद्विश्‍वात्मक॑ स्फुरति विष्णुरहं स एषः 
सहसा कृतकृत्याे$स्मि भगवत्या विष्णुभक्तः प्रसादात्साऽहमिदानीमि- 
त्या दिज्ञानविवेकवस्तुविचारवैराग्यादीनां विष्णुभक्तिवशवर्तित्वमेच -भ स्फुटं 
ग्रतिपादयन्मबन्धधुपसञ्जहार मेह्दामतिमिश्रः । किञ्च स्वतः सात्तिवकत्वा- 
अज्गानिनाऽपि देवा अग्निवाय्विन्द्रादयः कदाचित्तेजोमयेन परमाएचर्यरम 
'णीयरूपेण आदुअू तं ब्रह्म नाविदुरित्यथप्रतिपादिकायां केनापनिषदि । 
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ब्रह्म हं देवेभ्यो विजिग्ग्ये । तस्य हेति प्रक्रम्य ब्रह्मनिदिष्टेकवृण- 
खण्डमात्रदहनकम्पनाशक्तत्वात्‌ सबंदहनसमर्थोजग्निरहं जातवेदाः सर्वो- 
न्पूलनसमर्थो वायुरहं मातरिश्वेति दशितपूवगवविश्र शपराइ्मुखयेरग्नि 
वाय्वोः सताः अथेन्द्रमत्नुवन्मघवन्नेतद्विजानीहि किमेतद्मक्षमित्येतस्यामृचि 
व्रह्मसकाश गत इन्द्रस्तत्तिराहितं वीक्ष्य वहिवायुवत्सँव्वादमलभमानः 
संदिहानः पावकपवनाविवानिश्वत्तो यत्राकाशे ब्रह्मान्तदथे तत्रेव समाधाय ` 
चिरमन्तव्यचिन्तयत्‌ । | 


_ सोहरूपी अन्धकार और विकल्परूपो निद्रा के दूर हो जाने पर अन्तःकरण 


में एक प्रकार के वर्गनातीत बोधरूप चन्द्रमा का आविसोब हो जाता है। 





श्रद्धा, विवेक, बुद्धि, शान्ति तथा यम आदि साधनों से जो विश्वरूप ब्रह्म भासता 
वह व्यापकरूप विष्णु मैं हूँ । मायर डम को पा ले अकस्मात विष्छ-भक्ति की कृपा से में अकस्म 
कृतकृत्य हँ । इस समय वह मैं हॅ! इत्यादि ज्ञान, विवेक, वस्तु-विचार भर. 
वैराग्यादि विष्णु-भक्ति के झघोन हें. क्योंकि इन सब की उत्पत्ति विष्ण-भक्ति से. 
ही होती है। इसी को स्पष्ट करते हुए महामति मिश्र ने अपने ग्रन्थ को 
समाप्त किया है। “स्वभावतः सत्त्वगुणी होने से ज्ञानी होने पर भी अग्नि वायु 
ओर इन्द्रादि देवता, किसी समय तेजोरूप परम आइचर्ययुक्त मनोहर रूप से 
प्रकट हुए ब्रह्म का नहीं जान सके । इस केनापनिषत के वचन से भी यही 
प्रतीत हाता है कि विचारशील पुरुष माह, अभिमान आदि [दि आसुरी भावों का 
छोड़कर श्रद्धाह तथा जिज्ञासु । जिज्ञासु बनकर ही ब्रह्म को जान सकता है। । 
केनोपनिषत्‌ में एक आख्यायिका है कि एक बार देवासुर-संमाम में देवताओं 
ने असुरो का जीत लिया था । इससे उनको अभिमान हो राया कि इसने. 
अपनी शक्ति से असुरों पर विजय प्राप्त की है। उन्होंने यह नही समभा | 
कि परमात्मा की शक्ति ही सब जगह काम कर रही है. उसके सामने हमारी 
शक्ति का कुळ भी मूल्य नहीं है। _ देवताओं के आसुरी भावों का नाश करने 
के लिये परमात्मा ही. बड़े तेजोमण्डल के साथ, यक्षरूप में, प्रकट हुए--यह. 
आ न श्रुतियों में दिखल्राया है। परमात्मा ने ही देवताओं को विजय दी 
प च विजय से देवताओं ने अपनी शक्ति को मुख्य _ 


कारण समभकर जब अभिमान. किया तब ब्रह्म द्वारा निर्दिष्ट तृण के टुकड़े को 








भी जलाने तथा उड़ाने में असमर्थ होने पर 'से. सब वस्तुओं के जलाने सें 
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१-४० - वासुदेव्रसानन्दः 
समर्थ जातवेदा; नामक अभि हुँ”, 'में सब वस्तुओं को उखाड़ फेंकने की शक्ति 
रखनेवाला मातरिश्वा वायु हु”, इस पूव अभिमान के चूण होने के कारण अभि 
और वायु का अपने-अपने कार्य से पराङ मुख हाते. देखकर देवताओं ने इन्द्र 
“सै कहा कि मघवन्‌ | आप यह जानने का यन्न कीजिए कि यह यक्ष है क्या । ---र 
इस अथे को बोधन करनेवाली “विजानीहि किमेतत्‌ यक्षमिति” इस ऋक में 
बताया गया ` है कि इन्द्र ब्रह्म के पास गया परन्तु त्रम छिप गया । ब्रह्म को 
छिपा हुआ देखकर ब्रह्म के साथ--अग्नि ओर वायु के समान ही--वार्तालाप. 
का अवसर न पाकर इन्द्र का कुळ सन्देह. हुआ पर वह, अग्नि तथा बायु 
के समान, वहाँ से हटा नही। आकाश में जहाँ ब्रह्म छिप गया था वहीं 
पर सावधान हो बहुत देर तक वह कुछ सोचने लगा-- 
ननु मत्तो$प्यधिकतेजस्वी सर्वेश्वरो भगवानेव मद्धितेषितया नूनमेता- 
दृशां पूज्ज्यतमं रूपमदशयदिति तस्य तत्र भक्तिः समजायत । स्वस्मिन्नि- 
द्रस्य भक्ति बुद्ध्वा त्रह्मनियुक्ताऽभिशाभमानेन देवीरूपेण तत्र विद्या 
प्रादुरभूत्‌। भो विद्ये किमेतदितीन्द्रेण पृष्ठा सा चोवाच । यथा पिथ्या- 
ऽभिपानादसुराणां पराभवो जातस्तथा देवानामपि स मा भूदित्यचुकम्पया 
अस्माकमेष विजयाऽस्माकमेष महिमा स्वयं समर्थेरस्माभिरलुभूयते । नात्र 
पुनरीश्वरो हेतुरिति मिथ्याभिमानवतो युष्मान्किल तदुव्यपाहेनाचु- 
जिघृक्षु युष्मद्गाग्ययशादिह लाचनगोाचरीभतं ब्रह्मतन्मघवन्‌ विजानीहि । 
परमेश्वराबुग्रहादेव बिजयादिभाजा यूयं न स्वत इति विद्यया बोधित 
न्द्रो ब्रह्मतदिति ज्ञानवान्वभूव । तद्वचनाद्ग्निवाय्वादयाऽपि । ततश्च 
तेऽभिमानं जहुरिति भाष्ये स्थितम्‌। अतो भक्तिरेव प्रवाधलक्षणाया 
विद्याया हेतुरिति सुप्रसिद्धतरोऽयमर्थः । परमेशवरप्रतिज्ञैव गीतासु 


क अधिक तेजस्वी सबका ईश्वर, यह यक्ष साचात्‌ भगवान्‌ ही 
है; मेरा हितैषी हाने के कारण ही युको इसने अपना पूज्यतम रूप दिखाया 
है ।! ऐसा सोचने पर इन्द्र को उस यक्ष में भक्ति उत्पन्न हो गई | हा गई | 


5४53 _ परमात्मा ने अपने ऊपर इन्द्र की भक्ति देखकर विद्या विद्या भगवती का आज्ञा यर 
दी कि तुम वेज्ञोमय रूप से इन्द्र के सामने प्रकट हो जाओ। ब्रह्म के ऐसा 


ः चा १” इन्द्र के यों पूछने पर विद्या ने कहा कि जिस प्रकार मिथ्यामिमान 
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से असुरों की पराजय हुई, उसी प्रकार देवताओं को पराजित न होने देने के 
लिये 'हम लोगों को ही विजय है”, “हम लोगों की ही महिमा हे? 'हम लोग 
स्वयं शक्तिशाली हैं; विजय और महिमा की प्राप्ति हमको अपनी शक्ति से हुई है. 
ग्रतः इसमें इश्वर का कारण क्यों माना जाय ?'--आप लोगों के इस मिथ्या- 
भिमान को हटाने के लिये, स्वयं दयालु भगवान्‌ ने यक्ष के रूप में भाग्यवशात्‌ . 
आप सबको दशन दिये सबको दशन दिये हैं। | 

परमेश्वर के अनुग्रह से ही आप लोगों का विजय मिलनी है, अपनी शक्तिःसे 
नहीं । इस प्रकार विद्या भगवती के समझाने से इन्द्र को यह ज्ञान हा गया कि 

यक्ष साचात्‌ ब्रह्म हे! ! इसके पश्चात्‌ इन्द्र के कह देने से अग्नि, वायु आदि _ 


देवताओं को भी ब्रह्म के स्वरूप का बोध हा गया | तदनन्तर उन्हाने. अपने अभि 


मान को दूर कर दिया“ इस कारण भक्ति ही ब्रह्ज्ञानरूपी विद्या का हेतु है । 


__ेर्षयिवातुकम्पर्यमह्ञानण तमः । 
नाशयास्यात्मभावस्थों ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ इति । 
एवश्च मम तु बुद्धिविनिश्चय एष निरूढिमागात्‌। यया भक्तनिष्ठया 
भक्त्या भक्तेषु तावद्भगवान्प्रसत्तिमान्‌ भवति । तद्ग गवन्निष्ठप्रसत्तिसुधा- 
पूरापसंक्रान्ता सती भगवत्स्वरूपानन्दप्रकाशकतां गता सेव तदानीं 
ज्ञानमित्युच्यत इति ।- -अत एव चतर्थीकारके - क्लपि सम्पद्यमाने चेत्यत्र 


भक्तिज्ञानाय कल्पत इत्युदाहृतम्‌ । व्याख्यातं च मनोरमायाम्‌, ज्ञाना- 


त्मना परिणमत इत्यथे इति । अत्रात्मशब्दस्तदष्ृत्तिधम्म्रपरः | ज्ञानलेन 
प्रकाशत. इत्यर्थः । | 
अत एव च प्रेमलक्षणायाँ भगवति भक्तो जातायां ज्ञानं नाम स्वत 
एव उत्पद्यते । भक्तिं बिना तु न ज्ञानगन्धाऽपीति पूर्णानन्दस्वामिनः 
किञ्च यतो. ज्ञानमज्ञानस्येव निवर्तकमित्युपपादयतां पञ्चपादिकांचाया- 
णामप्ययमंचाशयो च्यज्यते। केवलं भगवद्गक्तिरहितं ज्ञानमज्ञानमात्रं 
निवतंयति। न॒ त॒ मोक्ष साधयतीति। ताहृशामेव ज्वानिनम्प्रति-- 


भगवान्‌ की तो गीता में प्रतिज्ञा ही है कि मैं भक्तों के ऊपर दया करके; 


उनके अज्ञानान्धकार को. आत्मभाव में वतेमान होकर, प्रकाशमय ज्ञानरूपी 
ST २८ 


प्रदीप से नष्ट करता हूँ।-इस प्रकार मेरा ता यह हृढ़ निश्‍चय छै कि 
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भगवान्‌ भक्ति से सान्निध्यापन्न होते हें । भगवान के साननिध्यरूप असुत के 
प्रवाह से युक्त स्वरूप के आनन्द का अभिव्यञजन करने के पश्चात्‌ वही भक्ति 
ज्ञान कही जाती है । इसी लिये चतुर्थी कारक में 'क्लपि संपद्यमाने च” इस वचन 
में 'मक्तिज्ञानाय कल्पते? यह उदाहरण दिया गया है। अक्ति_ही ज्ञानरूप में 
परिणत हो जाती है, यह मनारमाकार ने भी माना है। “ज्ञानात्मनः” इस 
स्थान पर आत्म शब्द ज्ञानवृत्ति के ज्ञानत्वरूप धर्म का वाचक है। इसी 
लिये प्रेममयी भगवद्भक्ति जब उत्पन्न हो जाती है तब ज्ञान स्वयं उत्पन्न हो 
जाता है। भक्ति के बिना तो ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं हो सकतो, यह पूर्ण- | 
नन्द्‌ स्वामी ने कहा है। पञ्चपादिका” के आचार्य ने भी प्रतिपादन किया है 


कि ज्ञान अज्ञान का निवतेक है, अतः उनका भी-यही_ आशय प्रतीत होता है 
कि... भगवद्धक्ति-शून्य ज्ञान केवल अज्ञान की निवृत्ति कर सकता है, उससे 
मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो_सकती-1- | 
(___..बहूर्ना जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सब्वमिति स महात्मा सुदुल्लभ! ॥ 
इति भगवदादेशः । अस्यार्थः । सदभ्याससप्षुपार्नितज्ञानस्यापि जनस्य 
मद्गक्तिराहित्ये सति मदविगमायोगाद बहूनि.जन्मानि जायन्ते। तच्चेकस्मि- 
a सपुपानित ज्ञानं संस्कारयशाज्जन्मान्तरेष्वपि पुनः पुनरनुवतते । 
- ~ तत्र तं बुद्धिसँय्यागं लभते पोव्वदैहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धो ङुरूनन्द्न॥ [ 
अनेकजन्मसंसिद्वस्तता याति परां गतिमित्युक्तमेव । . एबमनेकजन्म- 
जातपुण्यपुङ्जोपसश्चयात्‌ बहूनां जन्मनामन्ते मदलुकम्पावीक्षितोऽसो 
जनश्चरमे जन्मनि महान्‌ सवदैव स्वयैव सर्वेषां देवधिपितृमनुजदनु-. 
जादीनां पूज्ञ्यतम आत्मा स्वरूपं यस्य महात्मा अत एव भक्त्या विनो- 
पायशतेरपि लब्धुमशक्यत्वात्सुतरां दुष्भः 
` भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वत! । 
इति. वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
एतादृशो यो वासुदेवः परमात्मा स एव कार्थकारणात्मकमिदं सर्व 
भवति, न तु ततोञ्न्यत्किद्चिदस्तीति | | | 
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ऐसे ही ज्ञानियों के प्रति भगवान्‌ की आज्ञा है कि अनेक जन्मा के पश्चात्‌ 


ज्ञानी पुरुष मुझको प्राप्त हाता हे |! 'सब वासुदेव-रूप ही हें? ऐसी भावना- 








"बाले, महात्मा अत्यन्त दुलभ हें । इस शलोक का आशय इस प्रकार हे--अच्छे 


अभ्यास के द्वारा ज्ञानोपार्जन कर लेने पर भी ज्ञानी के हृदय में यदि भक्ति न 
हा ते उसे मेरी प्राप्ति नहीं हा सकती । इस कारण वह अनेक जन्म धारण 
करता है | एक जन्म का उपाजित ज्ञान संस्कारवश जन्मान्तर में भी अनु- . 
वर्तित होता है। प्राणी को जन्मान्तर में पूवजन्म के सञ्चित ज्ञान की ही 
प्राप्ति होती है. क्योंकि पूर्वजन्म का संस्कार अगले जन्म में भी प्राप्त होता है। 


w= = me 





Sams ~ meme ~ ~ = 


इसके अनन्तर बह पूर्व-पूर्वजन्म के संस्कार से प्राप्त ज्ञान की संसिद्धि के लिये _ 


यत्न करता है। अर्जुन! इस प्रकार अनेक जन्मा में सिद्धि को प्राप्त करता. 
हुआ वह अन्त में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार अनेक जन्सो- 
पाजित पुण्यों के प्रताप से बहुत से जन्मों के पश्चात्‌ मेरी दया-दृष्टि होने पर 
मनुष्य अन्तिम जन्म में देव, ऋषि, पितर मनुष्य और दैत्यादि सभी प्राणियों 





का आद्रभाजन बन जाता है । . अव; ऐसा महात्मा सैकड़ों उपाय करने पर 


भी भक्ति के बिना अत्यन्त दुलभ है। प्राणी भक्ति से ही मुझको थर मेरे 
वास्तविक स्वरूप का जानता है? यह आगे कहा ज्ञायगा । अतः भक्ति ही 
प्रधान है, और ज्ञान तो भक्ति.का व्यापारमात्र है। ज्ञान-संयुक्त भक्ति से ही 
इश्वर की प्राप्ति होती है, केवल ज्ञान से जहाँ । इस प्रकार के भगवान्‌ वासुदेव 
ही इस कार्य-कारणात्मक जगत में विद्ययाच हैं । बे हो सब कुछ हैँ; उनसे 
भिन्न कुछ भी नहीं । 








अपरिच्छि्रदशनभक्तिसमुद्दीपितं यन्मत्स्वरूपज्ञानं तद्वान्भूत्वा मां 
प्रपद्यत इति। ज्ञानी त्वात्मेंच मे मतमिति पूश्लोकेऽपि भक्तियुक्त 
एव ज्ञानी | तु केवलः। `तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिवि शिष्यत 
इति ततः पृ्वत्रोक्तः । अत्रोपपत्तिमतां वचसाशुपन्यासश्चोत्तरत्र भूरि 
करिष्यते । यदालाचनवतां मतिमतां मतिरवति भगवति रतिमती सती 
प्रविशतितराम्‌। यथा हि सिंद्धगीताश्रवणमात्रेण जनकस्य तत्त्वज्ञानं 


८ प्रादुरभूत्‌। अपि च भक्तिभूषायामभिदधुरानन्दबोधाचाय्याः- 


पश्यन्ति भगवद्भक्ता यत्तन्नान्येऽपि योगिनः । | 
तस्माद्वक्ति भगवति कुयोडिद्वान्बुभूषया ॥ इति । . 
२५ 
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योगिनाऽपीत्यन्वयः । अपरोक्षदशिंना भागवता एव । अन्ये तु 
परोक्षमात्रज्ञाना इत्यर्थ: व्याहृतं चेतदेवेकादशे-- 
का मय्यनुरक्तचेतस! शान्ता महान्तोऽखिसजीबवत्ससाः । 
रनालव्धधियो जुषन्ति यत्तन्नेरपेक्ष्यं न विदुः सुखं मम ॥ 
कामेरस्पृ्ठुद्धयो निष्किञ्चनत्वादिणुणविशिष्ठा मम भक्ताः यत्‌ 
अद्वितीयं किमपि सुखं जुषन्ति सेवन्ते यतः सुखान्तरापेक्षाऽपि निर्गतैव 
तत्‌ त एव विदुः न त्वन्ये अभक्ता इत्यर्थः । 
भक्ति और ज्ञान से सम्यक्‌ प्रकाशित मेरे स्वरूप का ज्ञान रखनेवाला ही 
मुझको प्राप्त हाता है |_ ज्ञानी पुरुष ता मेरा स्वरूप ही हे । इस प्रकार पूर्व 
“श्लोक में भी भक्तियुक्त ज्ञानी का ही अहण करना चाहिए, निरे ज्ञानी का 
नहं । उन सब में भी अनन्य भक्त, परमात्मा में नित्य संलग्न ज्ञानी ही विशेष 
आदरणीय है? । _ यह उससे पूर्व के श्‍लोक में कहा गया हे। इस विषय में 
अधिक उक्तिया आगे चलकर देंगे। जब विचारशील सतिमान्‌ पुरुषों की बुद्धि 
प्रेममयी होकर प्राणिमात्र के रक्षक भगवान में पूण रूप से निमग्न हो जाती है 
तब इसी प्रकार से तत्त्वज्ञान प्रकट हाता हे, जिस प्रकार सिद्धगीता के सुनते 
ही जनक को तत्वज्ञान दा गया था हा गया था। आनन्दबाधाचाये ने भी अपने 'भक्ति- 
उषा! नामक ग्रन्थ में कहा है कि भगवान्‌ के भक्त ही अपराक्षदर्शी (साक्षात्कार- 
ज्ञानवाले ) होते हे; बड़े-बड़े योगी-य॒तियों का भी भगवान का साक्षात्कार नहों 
होता। श्रीमद्धागवत के एकादश स्कन्ध में भी यही कह । श्रीमद्भागवत के एकादश स्कन्ध में भी यही कहा है-_निष्किञचन 





सुम अचुरक्त चित्त) शान्त, सर्वप्रिय, कामना से रहित पुरुष मेरे जिस निरपेक्ष 


अद्वितीय सुख का अनुभव करते हे, उसको दूसरे नहों जानते । 

एषा दत्तिरिन्द्रवंशा नाम। स्या दिन्द्रवंशा ततजे रसंयुतैरिति लक्षणात्‌ । 
अत्र हीन्द्रवंशां दृत्ति प्रयुज्ञाना निरुपाधिळूपानिधिरद्धताशय! श्रीमानास्माक! 
खलु अगवान्क्रिमपि व्यङग्यार्थद्योतकवाचोयुक्तया व्यक्तमेव॑ भावमाविष्क- 
राति | विश्वस्मादिन्द्र उत्तर! | इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते इत्यादिश्रतिषु 
प्रसिद्ध इन्द्रशब्दवाच्यः परमेश्वरो योऽहं तस्य मे वंश! सन्तानस्तदुभूताः 
पुत्रा इति यावत्‌ । ये भक्तास्त एव मत्संबन्धिसशरोत्तमोत्तमं सुखमु भवितु- 
महन्ति | न त्वन्ये भक्तिशून्यशुष्कयागज्ञानमात्रकुृतश्रमा इति । लोकेऽपि 
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इस पय में इन्द्रवंशा छन्द का प्रयोग करते हुए निरुपाधि कृपानिधि अद्‌- 
भुत आशयवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र व्यङ्ग्यार्थ की _ प्रका शिका वाणी के द्वारा 
इसी प्रकार के भाव को प्रकट करते हे--सब देवताओं से इन्द्र प्रधान हे, वह 
इन्द्रं अपनी साया से अनेक रूपों का धारण करता है |? इत्यादि श्रतियों मं 
इन्द्र शब्द का अर्थ परमेश्‍वर. है । वह परमेश्‍वर में हुँ.। मेरे पुत्रतुस्य भक्त ही 
सर्वोत्तम सुख का अनुभव कर्‌न्ने में समर्थ होते हे. भक्ति-से शून्य कोरे योगी 
ओर ज्ञानी नहीं संसार में देखा जाता है कि पिता द्वारा अजित उत्तम-उत्तम 
पदाथा का सुख पुत्रं ही भागते 





/ बैकुणठपद्सम्प्रापतिमेक्त्या केवलया हरो । 
न ज्ञानेन न योगेन भत्रेज्जन्मशतैरपि ॥ 
' इति यागीश्वरगीजागति । 
ज्ञानं योगा वा येषां सिद्ध्यति ते तु पुएयतारतम्येन महजनस्तपः 
सत्यानामन्यतमं लाक प्राप्ता) कल्पान्ते ब्रह्मणा सहव सुच्यन्ते, नावांक । 
“ब्रत्मणा सह ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसञ्चरे । 
परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥ इति श्रतेः । 
अत एव हन्त सुक्तरपि भक्तराधिक्यमद्धाभिधत्त श्रतिः । किम्नुत 
वक्तव्यं ज्ञानादेवेति । | 
६ यं सर्व्वे देवा नमन्ति सुपुक्षषा त्रह्मवादिनश्चेति। 
तत्स्वारस्यसेव्येद्नश्नुदिता भाष्यङ्गतश्चेनां व्याचख्युः । युक्ता अपि 
लीलया विग्रहं कृत्वा भजन्तीति । एतदेव देवहूतिम्प्रति चोक्तम्‌ -- 


गाम्का WMT ree TT ण. 2... पणी 


एप्प क २ न - ० याट 
_सकती है; सेकड़ां जन्म लग जाने पर भी ज्ञान भार योग के द्वारा नह है; सैकड़ों जन्म लग जाने पर भी ज्ञान भार योग के द्वारा नही । ज्ञानी 
तथा योगी लोग तो पुण्य के तारतम्यानुसार मह, जन, तप और सत्य आदि 


लोकों में से किसी एक का प्राप्त कर पाते ई तथा कल्प के अन्त में उसी 


कर्प के ब्रह्मा के साथ ही मुक्त हो जाते हैं, पहले नही । यही बात भ्रति कहती 
हे--प्रलय हाने पर हिरण्यगभ के अन्त में ब्रह्म के साथ ही, जिन्होंने आत्मा 
की उपासना की है वे मुक्त हो जाते हैं अर्थात्‌ परमपद में प्रवेश करते हैं । इस- 


[जक काल जकताकाककाारातकभिकरमानिकममभिकितकरिमाानतभाङ कक न कत ज ऋ ` जनवार 


फिर ज्ञान से भी भक्ति उत्तम है, इसका क्या कहना. क्योंकि भक्त का सब 
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देवता तथा युक्ति के भ्रभिलाषी ब्रह्मवादी भी नमस्कार करते हे । भाष्यकार 
शङ्कर ने भी उक्त श्रुति के सुन्दर भाव पुर मुग्ध हकर श्रुति की व्याख्या में कहा 
है कि युक्त जीव भी स्वेच्छा.से शरीर धारण कर भगवद्भक्त की सेवा. करते हैं | 


CT >>> 


(८ अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेगेरीयसी । 
जरयत्याशु या काशं निगीएणंमनलो यथा ॥ 


अनिमित्ता निष्कामा । सिद्धः युक्तेः | काशं सिङ्गदेहस्‌ । निगीण 
श्ुकतमन्नमनलो जाठर इति पञ्चपदाथाः। अत एव समृद्धभक्तिरसमहो- 
द्वसमिद्धघुद्धवम्प्रति प्रबुद्धुद्धी यदुकुर्कुलजनिमत्कुञजराषुद्धवधनङ्जयो 
निमित्तीकृत्य मरकटी कृतभाविनिजपदाम्भोजभजनधनजनवर्णसमग्रानग्रहमहा - 
विभ्ूतिभिरचिन्त्यमहिमेक निकेतनेशचतुरा ननपश्चाननसहस्राननसहस्तललोचन- 
सौनीतेयकायाधवशान्तनबपावमा निजाम्बवदम्बरीषपुणडरीकशुकशौनकज- 
नकसनकसनन्दनसनातना दिभक्तसमुदा यहृदयारबिन्दमन्दिरैमेहोदारकरुणा- 
वरुणालयः सकललोकलोकपालनियामकतया स्वयमनमद्विः श्रीमद्भिः 
रानमद्भियमपनयद्विरनुजनार्पितहितसम्पद्विरानन्द्यद्विरभिसम्फुरलविलोहि- 
तप्रहात्पत्रललितलक्ष्मीलपूकृतिक तित्वविशिष्टेरचुशिष्टमेकादशे कुशावती 
शानचरण! । 


श्रीभगवानु वाच 
(मय्यर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सव्यतः । 
. मयात्मना सुख यत्तत्कुतः स्याद्विषयात्मनाम्‌॥ ` 
निष्काम भगवद्भक्ति युक्ति से भी श्रेष्ठ है। इस प्रकार की भक्ति लिङ्गशरीर 
(पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच प्राण, मन और बुद्धि) को वैसे ही नष्ट 
कर देती है जैसे जठराग्नि भुक्त अन्न को पचा डालती है । इसी लिये श्रीमद्भागव 
के ग्यारहवें स्कन्ध में करुणासागर, भक्तमयहारी, आनन्ददाता, लोकपालों के 


टि नियन्ता, जगद्वन्दनीय, तेजोमय, महिमा के भाण्डार,_ पुण्यात्माओं _के लिये 
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कमललोचन भगवान्‌ कृष्णचन्द्र-भत्तश्रेष्ठ उद्धवजी और अजुन को निमित्त बना- 
कर--कहते हैं कि जिसने अपने मन को मुझमें लगा लिया है, जो पूर्ण रूप से 
निरपेक्ष हो चुका है तथा जिसने झुभमें तन्मयता प्राप्त कर ली है उसका जिस 
अलौकिक आनन्द की उपलब्धि होती है वह भला विषयों के मायाजाल में 
पड़े प्राणियों का कभी मिल संकता हे ९ 


> ms काक 


(__अकिञ्चनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचतस; | 
मया सन्पएमनसः सव्वा; सुखमया दिशः ॥ १ ॥ 
सुखमय्य इत्यभिधातव्ये सुखमया इति च्छन्दोऽलुसारिकोतुकादाज्ञातं 


गरिष्ठ 
न साधयति मां यागो न सांख्यं धम्मे उद्धव । 
न-स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिममोज्जिता ॥ २॥ 
ˆ भक्तयाव्हमेकया ग्रामः श्रद्धयात्मा प्रियः सताम्‌। 
भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌ ॥ २ ॥ 
ज्य सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता 
मद्ध क्त्यापेतमात्मानं न सम्यक प्रपुनाति हि॥४॥ 
। _“जातश्रद्धों मत्कथासु निषिण्णः सव्यकम्मसु । 
/ ~ वेद दुःखात्मकान्कामान्परित्यागेञ्प्यनीश्वरः ॥ ५ ॥ 
६// ततो भजेत मां प्रीतः श्रद्धालुद ढनिश्चयः 
जुषमाणश्च तान्कामान्दुःखोदकांश्च गहयन्‌॥ ६॥ 
तस्मान्मद्गक्तियुक्तस्य योगिना वे मदात्मनः। 
न ज्ञानं न च वेराण्यं प्रायः श्रेया भवेदिह ॥ ७॥ 
मद्गक्तिकिङ्करयोज्ञानबेराग्ययाः प्रयोजनं मन्दमित्याशयः 
निःस्पृह, दान्त, शान्त, समदशी वथः मेसै-३पासबा-से प्रसन्न पुरुषा के लिये 
-सब दिशाए सुखमयी हो जाती हैं। उद्धवजी ! लोग सुझको न तो योग 
से पा सकते हैं भौर न धर्म से ही। लोग दृढ भक्ति के द्वारा हो मुझे प्राप्त 


कर सकते हे । सांख्य, योग, धसे, स्वाध्याय, त्याग और तप सेरी प्राप्ति सें 


तनिक भी सहायता नहीं पहुँचा सकते |. भक्तों की अटूट श्रद्धा देखकर सं 
उनका आत्मतुल्य और प्रिय बन जाता हूँ। भेरी भक्ति चाण्डाल तक को 


>) का कक उल» कि 


पवित्र कर देती है । धर्म. सत्य दया, विद्या तथा तप के द्वारा अन्तःकरण 
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तब तक शुद्ध नहा हाता जब तक उसमें मेरी भक्ति का उदय न हो | मेरी कथा 


>= = = 


करने स असमथ होने पर भी उन्हें दुःखमय समभे । तदनन्तर श्रद्धालु, दृढ़ 
निश्चयी और प्रसन्न होकर सुरे! प्रसन्न करे। स्वयं कामनाओं के अधोन 
रहने पर भी उनका क्लेशों का मूल जानकर निन्दनीय ही समझ । अत: सिद्ध 
हुआ कि मेरे सा सत्परायण यागियों के लिये ज्ञान ओर वैराग्य प्राय: 
अनावश्यक 
न मदुभक्तियोगेन मद्भक्तो लभतेऽञ्जसा । 
मग्र्येंकान्तभक्तानां गुणदापाहूभवा गुणा! ॥ १॥ 
ज्ञाने कम्मंखि यागे च वातायां दण्डधारणे । 
वानथे। नृणां तात तावांस्तेऽहं चतुविधः ॥ २॥ 

EE निव्बिएणा नातिसक्तो भक्तियोगाऽस्य सिद्धिदः 
धम्मान्सन्त्यञ्ञ्य यः सन्त्रान्मां भजेत्स च सत्तमः ॥ ३ ॥ 
तस्मात््वशुद्धवात्छृज्ञ्य चादनां प्रतिचादनाम्‌ । 
प्रत्त च च निटत्तं च श्रोतव्यं श्रतमेव च ॥ ४॥ 

चादनां श्रुतिम्‌ । प्रतिचादनां स्मृतिम्‌ । 
मामकमच शरणमात्मान सच्वदेहिनाम्‌ । 
याहि सवात्मभावेन मया स्या हाकुतेभय! ॥ 


गतु 


व > अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यश! | 
| तस्याहं सुलभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १ ॥ 
माझुपेत्य पुनजन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ २ ॥ 
>ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ । 
| / अनित्यमसुखं लाकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌॥ ३ ॥ 
फ माञ्च योऽच्च्यभिचारेण भक्तियोगेन सेबते । 
स शुणान्समतीत्येतान्ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥ ४ ॥ 


 . ब्रह्मणा भवनं ब्रह्म भूयः । युवा भावे क्यप्‌ । .त्रहमच्वायेत्यर्थः । 
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(___.सव्बधम्पान्परित्त्यज्ज्य मामेकं शरणां ब्रज । 
आहं त्वा सब्बेपापेभ्या मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
मेरा भक्त, भक्ति के प्रताप से, सम्पूणी फलों को प्राप्त कर लेता है । जो 


लोग अनन्य आव से मेरी भक्ति में निमग्न रहते हैं उनके हृदय पर तीनों गुणों 
सत्त्व, रज और तम--का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता । फलतः वे राग-ट्रेष 





आदि से बच जाते हैं। तात । सर्व-साधारश व्यक्ति ज्ञान. कर्म योग ओर 





वार्ता ( व्यापार ) आदि विभिन्न ताधनां का अवलम्बन करने पर जिस चतुर्विध 
प्रयोजन को सिद्ध कर पाते हैं वह तुम्हारे लिये मैं ही हूँ। निविण्ण ( किसी 
कारश-वश वैराग्य को प्राप्त ) और अत्यन्त आसक्त व्यक्ति भक्तियोग द्वारा भी 


see wesw ==> == TS FA आ 


सिद्धि नहों पा सकते। किन्तु श्रेष्ठ वही है जा सम्पूर्ण धर्मों का परित्याग कर 
मेरी भक्ति करता है। इसलिये उद्धवजी] श्रति स्मरति प्रवृत्त - कर्म 
निवृत्त-कर्भ, ओतव्य और अत, इन सबको त्यागकर तथा सुभे ही प्राणिमात्र 
का शरणदाता एवं ओस्मस्वरूप समझकर मेरी शरण लो । ऐसा करोगे ते 





| निर्भय हा जाओगे । गीता में भगवान ने कहा है कि हे पा । | गीता में भगवान्‌ ने कहा है कि हे पार्थ ! _दूसरे में चित्ते 


न लगाकर जो व्यक्ति सदा मुझको स्मरण करता है, मेरे चिन्तन में सर्वदा 


लो स अ अस्त... री री ति का 
संलग्न उस यागी को में सुलभ हृ । मेरे भक्त मुझको पाकर दुःख के स्थान 
क mm ऊ लप नाल 


अनित्य पुनजन्म को नहीं प्राप्त हाते; क्योंकि वे मेरे पास आते ही परमा मुक्ति 
को प्राप्त कर लेते हे । जो मुझको भक्ति से भजते हैं वे मुझमें हैं अप्स में उनमें 
'हूँ। अतः विनाशी, सुखरहित, इस लाक को प्राप्त करके मेरा भजन करो | 
जो पुरुष नित्यप्रति भक्तियोग के द्वारा मेरा भजन करता दै वह सत्त्व, रज, तस 


गुणां को जीतकर ब्रह्म का-प्राप्त हा ज्ञाता है। सम्पूर्ण धर्मों को त्याग करके 
एकमात्र मेरी ही शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूँगा। 
किसी बात की चिन्ता मत करो । 
महाभारते श्रीयुधिष्ठिरस्मति -- 
भक्त्यकया महाराज भक्तानां सुलभोऽस्म्यहम्‌ । 
तं प्रत्येव बृहरदश्वा महर्षि! 
yA मन्ये घराधोश शाश्वतं श्वोबसीयसम्‌ | 
कायेन वाचा मनसा संश्रिता ये श्रिय; पत्तिम्‌ ॥ इति । 
शवावसीयसं निशश्रेयसम्‌ । 
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महाभारत में युधिष्ठिर के प्रति कहा दै कि महाराज ! में केवल भक्ति से 
ही सुलभ हँ । युधिष्ठिर के प्रति ही महर्षि इहदशव ने भी कहा हे कि राजन ! 
सन, वाणी और शरीर से भगवान्‌ का आश्रय लेनेवाले। को ही परम पद. की 
प्राप्ति होती है । 


नारदम्मति.पद्मपुराणे--- 
स्मरणालाकनस्पर्शे! कूमेमीनविहङ्गमाः । 
यथा पुष्णन्त्यपत्यानि तथा पुष्णाम्यहं शिशून || 
भक्तानित्यथे! ।.-विष्णपुराणऐे -- 
, वासुदेवे मना यस्य जपहामाच्चनादिषु । 
| तस्यान्तरायो मेत्रेय देवेन्द्रत्वादिक फलम्‌ ॥ 
आच्च, सगरमाह--- 
भामान्मनारयान्स्वाग्गान्स्वग्गिवन्द्यं च यत्पदम्‌ । 
प्राझात्याराधिते विष्णो निव्वाणमपि चोत्तमम्‌ ॥ 
प्रथमस्कन्धे-- 
बन्ति गायन्ति ग्णन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः । _- 
त एव पः्यन्त्यचिरेण तावक भवप्रवाहापरमं पदाम्बुजम्‌ ॥ 
पद्मपुराण में भगवान: न्सस्दजी से कहते हैं कि कछुवे, मछली आदि 
जलजन्तु भार आकाशचारी पक्षी स्मरण अवलोकन तथा स्पशं से जिस तरह 
अपने बच्चों को पालते-पोसते हैं उसी तरह में भी अपने भक्तों का पालन करता. 
हँ । विष्णुपुराण में भी कहा है कि मैत्रेयी ! पूजा जप तथा होम आदि 
'क समय जिसका मन भगवान में तल्लीन रहता है उसके लिये इन्द्रादिपद-रूप 
फल की प्राप्ति भी विन्न-स्वरूप है। श्वे ने सगर के प्रति कहा है कि सभी 
सांसारिक मनोरथ, स्वर्ग के अभिलषित पदार्थ और स्वर्ग के रहनेवाले प्राणियों 
से वन्दनीय समस्त पद विष्टु भगवान की भक्ति से प्राप्त हो जाते हें | इतना 
ही नहीं, अति दुलभ मुक्ति तक सहज ही में मिर दुलभ युक्ति तक सहज ही में मिल जाती है। श्रीमद्भागवत के 
भिन्न-भिन्न स्कन्धो में कहा दै-भगवन्‌ | जो भक्तजन आपकी लीलाओं को 
_ सुनते और गाते हैं तथा उन्हा का बारम्बार स्मरण कर. आनन्दित होते हे वे, 
जन्म-मरण के प्रवाह के विनाशक, आपके चरण-कमलों का ध्यान कर शीघ्र 
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द्वितीयस्कन्धे-- 
-तस्मात्सवात्मना राजन्हरि; सवंत्र सव्वदा 
श्रोतव्यः कीतितव्यश्च स्मतव्या भगवान्नृणाम्‌ ॥ . 
न ` आएमगस्कन्धे->- 
र त्वे सव्ववरद! पुंसां वरेणय वरदषभ | 
चै अतस्ते श्रेयसे धीरा! पादरेणुप्रुपासते ॥ 
| - दशमस्कन्धे 
|! ज्ञाने प्रयासप्मुदपास्य नमन्त एव 
\_~” जीवन्ति सन्युखरितां भवदीयवार्ताम्‌ । 
स्थाने स्थिताः श्रतिगतां तनुवाङ मनाभि- 
ये प्रायशोऽजित जितोऽप्यसि तैस््रिलोक्याम्‌ ॥ 
` “तएव राजन्‌ | भगवान्‌ का श्रवण, कीर्तन और स्मरण अनन्यचित्त होकर 
सर्वदो करना चाहिए” 'भिगवन्‌ | आप सबसे श्रेष्ठ, वरदानियों 
सबके मनोरथों को पूर्ण करनेवाले हैं; इसी से धीर पुरुष अपने कल्याण के लिये त्य 
| - आपके चरण-कमलों की उपासना करते हैं।? “प्रभो! जो लोग ज्ञान-प्राप्ति के 
| कठिन प्रयास को छोड़कर सत्पुरुषों द्वारा वशित आपकी गुणगाथा सुनते और 
। आपको नमस्कार करते हैं वे आपको दुय जानकर भी अपनी भक्ति के द्वारा 
| आय: वश में कर लेते हैं; क्योंकि उनकी वाणी, मन और इन्द्रियाँ बाह्य 
। 
| 


~ 
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विषयों की ओर_न जीकर आपके स्वरूप में केन्द्रीभूत हा जाती है ।” 


0__.जेयाःखुति भक्तिमुदस्य ते विभा क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये । 
तेषामसो छेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्यूलतुषावघातिनाम्‌ ॥ 


2 इति वेधाः 
ला जगत्स्थित्युदयान्तहेतं समं प्रशान्तं सुहृदात्मदेवम | . 
` ` अनन्यमेकं जगदात्मकेतं भवापवर्गाय भजाम देवम्‌॥ इति कृत्तिवासाः 
दुरवगमात्मतत््वनिगमाय तवात्ततनो- र 
“ श्चरितमहाम्ृताब्धिपरिवतंपरिश्रमणाः | 
न परिलषन्ति केचिदपवर्गमपीश्वर ते ee 
` चरणसरोजहंसकुलसङ्गविसृष्टग्रहा, ॥ इति वेदाः । 
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सस्त्व' रजस्तम इतीश तवात्मबन्धा 
| मायामया? स्थितिलयादयहेतवोऽस्य । 
लीला घृता यदपि सत्त्वमयी प्रशान्त्य 
नान्ये तृणां व्यसनमोहभियश्च याभ्याम ॥ इति द्वादशस्कन्धे । 
“विभा ! जो लोग कल्य । जा लाग कल्याण की धारा को बहानेवाली आपकी भक्ति को 


त्यागकर केवल ज्ञान-प्राप्ति के लिये तरह-तरह के क्लेश सहते ह उनक दाथ वैसे _ 


oe ~ 


ह कुछ नहीं लगता जैसे चावलों की प्राप्ति के लिये भूसी कूटनेवालों को केवल 
पारंश्रम ही उठाना पड़ता है।'' बह वेघा-(व्यास १)वाक्य से प्रतीत हाता है कि 
“ज्ञान को अक्ता भक्ति मुख्य को 1 भक्ति मुख्य शिवजी कहते हे कि भगवन्‌ । आप ससार 
की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण, शान्त-स्वरूप समदर्शी, सबके. हित- 
चिन्तक अद्वितीय तथा सर्वश्रेष्ठ हैं।_ यह जगत्‌ आपकी सत्ता का बोधक है। 
आत्मदेव | प्रभो | हम लोग संसार-बन्धन से मुक्ति प्राप्त करने के लिये आपका 
भजन करते हैं। सदेह वेद स्तुति करते हैं--भगवन्‌ ! आप जीवों को ठुङ्गय 


आत्मतत्त्व का बाध कराने के लिये संसार में अवतार लिया करते हें । जो लोग 
lors rrr 


आपके चरितमय सुधासागर का रसास्वाद कर लेते हैं. उनकी दृष्टि में परमपद 
(माक्ष) का भी कोई महत्त्व नहो रह जाता वे उस आर ओर ध्यान तक नहीं देते । 
ऐसे पुण्यात्मा व्यक्ति भगवड्धक्त महात्माओं का सत्सडु-लाभ करने के लिये-- 
घर-द्वार, धन-दालत और खो-पुत्र आदि का माया-मोह छोड़कर जङ्गल में जा 
बसते हैं। आत्मबन्धो | तीनों गुण ही (सत्त्व, रज तथा तम) इस जगत के 
मूल-कारण हैं; किन्तु ये सभी यथाथे-न-होकर केवल मायामय हैं। आपने 
संसारे के कल्याण एवं शान्ति के लिये जो अनेक सत्त्वयुणमयी लीलाए का है 


eS 





wo y 


यत्त वेदान्तिना बदन्ति। यः सगुणं ब्रह्मोपास्ते न तस्य केवट्य- 

मस्ति । लिङ्गदेहस्यानपायादिति । तत्त॒ वेदान्तशाख्रपरिपाटीमात्रम्‌। वस्तुः 

तस्तु भगवद्गक्त्यव काशनाश इति कपिलोक्तर्दाहृतत्वात्‌ । तृतीये नबमा- 

ध्याये श्रीब्रह्मणा “रूपं यदेतदवबोधरसोादयेन । नातः पर परम यद्भवतः 

मिति श्लोकाभ्यां भगवतः सगुणस्येव रूपस्य निणुणत्वप्रतिपादनात्‌ । 
यदस्तोषीगुणमयं निगु णं माऽनुवणयन्‌॥। इति | 





कामा री 
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तत्रेव भगवताप्यबुमादनात्‌ । अत्रेदं वक्तव्यम्‌- यहि जीवाना- 

मिव प्रकृतिमहदहमादिगुणानुविद्ध रूपं भगवतोाञपि भवेत्तहि कर्हिचिन्नि 
गुणरूपाह व्यतिरिच्येतापि। न तु तदस्ति। भक्तानुग्रहेच्छामात्रेण 
दशितत्वात्‌ । 

वेदान्ती लोग कहा करते हैं कि सराण ब्रह्म की उपासना करनेवालो को 
माक्ष की प्राप्ति कदापि नहीं हा सकती; क्‍योंकि उक्त उपासको का सम्बन्ध 
लिङ्ग-शरीर से बराबर बना रहता है। लिङ्ग-शरीर के रहते मोत्त-प्राप्ति कैसी ९ 
किन्तु यह कथन वेदान्तशाख का परिपाटी का पालन-मात्र हे । वास्तव में 
इसमें कोई सार नहीं; क्योकि यह बात "भगवद्भक्ति के द्वारा ही पत्चकोशों 
(अन्नमय, प्राणमय, सनोमय, विज्ञानमय तथा आनन्दमय) का नाश हा सकता 
हे अन्यथा नह? इस आशय का कपिल सुनि का वचन देकर भली भाँति सिद्ध 
की जा चुकी है । श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कन्ध के नवें अध्याय में “रूपं यदेतदव- 
बोधरसोदयेन”, “नातः परं परम यद्भवतः स्वरूपम्‌? इन दा श्लोकों द्वारा ्रह्माजी 
ने भी भगवान्‌ के सगुण रूप को ही निगुण स्वीकार किया है। इसी प्रकार स्वयं 
भगवान्‌ ने भी “ब्रह्माजी । आपने मेरे सगुण रूप की भी निरु ण रूप के समान 
स्तुति की है? ऐसा कहकर यही दशायां है । वास्तव में यहाँ पर कहना यह 
हे कि भगवान्‌ का रूप भी यदि जीवों के रूप के समान ही--प्रकृति के मह- 
तत्त्व एवं अहङ्कार आदि गुणों का विकार--मान लिया जाय ता सम्भव हे कि 
भगवान के सगुण और निगुण रूपों में भेद किया जा सके | किन्तु यह बात 
ते है नहाँ क्योंकि भगवान्‌ भक्तों के कल्याणाथे ही सगुण रूप धारण किया 
करते हैं, यथाथे में बह रूप महत्त्व आदि गुणों का विकार नहाँ होता। 
वह्‌ ते जल में रहकर भी उसके विकारों से पृथक रहनेवाले कमल के ससान 
सर्वथा निर्लेप रहता है। 


तदाह भगवान्सनत्कु मार!-- 
ध्यांतुमिच्छन्ति यद्रूपं भक्ता भगवते सुने । | : 


तदेव करुणस्तेषां प्रभुदशंयतीच्छया ॥ इति । 
रामतापनीयोपनिषदि- २ 


20 चिन्पयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिण; । 
~ ˆ उपासकानां काय्यांथे ब्रह्मणा रूपकल्पना ॥ इति । 


१ 


वासुदेवंरसानन्दः 


गरंगंगालवीयसंहितायाम्‌:--- 
ब्रह्मेक सचिदानन्दं निरञ्जनमनाङ्कति । 
~ˆ यत्साञ्यं भगवान्क्रष्णा लीलया देहवानिव ॥ इति । 
लीला च भक्तजनलिलालयिपेव । पत्नपुराणे भगवानेव-- 
भंगवान्‌ सनत्कुमार ने भी इसी भाव को इस प्रकार दिखाया है कि सुने ! 
भक्त जन भगवान्‌ के जिस रूप का ध्यान करना चाहते हे, इपालु प्रभु भक्तो की 
इच्छा के अनुसार उसी रूप को दिखा देते हें । रामतापनीय उपनिषत्‌ में भी 
कहा है कि ज्ञान-रूप अद्वितीय अशरीरी ब्रह्म में रूप-कल्पना उपासकों के ध्यान 
कें लिये की जाती है। गर्गगालवीय संहिता में भी ऐसा ही कहा है कि जो सत्‌- 
चित्‌-आनन्दरूप निरञ्जन ( दोषों से रहित ) शरीर-रहित अद्वितीय न्रह्म है, वही 
कृष्ण भगवान्‌ हैं; किन्तु लीला द्वास-देहघारी के समान प्रतीत होते हैं। भग- 
वान्‌ की लीला भी भक्तज्ञनों के पालन की इच्छामात्र है, अन्य कुछ नहों। 
खत',खंच्छे वाघे विगलितमहामेहतिमिरे 
मयीशे जन्मादेने भवति कदा काऽपि कलना । 
स्वभक्तोद्धारायं स्वयमहमजाऽप्यात्मकलया 
चिदानन्दाकारं वपुरिव रूजामीड्यममलम्‌ ॥ १ ॥ 
आद्योऽपि शब्दः कदेत्यनेनापि सम्बध्यते-- 
“माया ह्येषा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद । 
यत्तु मे परमं रूपं तन्न त्वं द्रष्डमहेसि ॥ २॥ इति । 
एवश्च सगुणत्वेन दशितस्यापि भगवद्रपस्य निग्गुणब्रह्मस्वरूपाद्रि 
न्रे प्रमाणं नास्ति । तस्माद्‌ ब्रह्मरुद्राद्यपासकविषयं तेषां वचनमिति 
स्थाने। अधुनेवोदाहृतसत्त्वं रजस्तम इतीशेति माकण्डेयचाक्यात्‌ । 


पद्मपुराण में भगवान ने कहा है कि में विमलज्ञानमय हूँ अतः भेरा जन्म 
आआदिकदापि सम्भव नहीं, तथापि स्वेच्छा से अपने भक्तों के उद्धार के लिये समय- 
. समय परचिदानन्दमय, विमल शरीर धारण कर लेता हू! 'नारदजी ! मेरे 
 जिसरूपकेप्राप दर्शन कर रहे हैं वह माया-विरचित है, वास्तविक नहीं 
द क्योकि मेरे परमस्वरूप का आप नहीं देख देख सकते ।!_ इस प्रकार भगवान्‌ का 
है. . संगुण रूप निगु ण रूप से भिन्न है, इसमें कोई प्रमाण नहों। अतः ब्रह्मा रुदर 
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क्‍ शिवशम्मसूरिविरचितः २०५ 
आदि देवंताओं के उपासकों के लिये ब्रह्मा रुद्रादि देवताओं के सगुण रूप का जा देवंताओं के उपासकों के लिये ब्रह्मा रुद्रादि देवताओं के सगुण रूप का जा 


वर्णन किया गया' है, वह उचित ही हे । “सत्त्वं रजस्तम इतीश !” मार्कण्डेयजी 
के इस वाक्य का भी | भाव यही प्रतीत होता है । छ 
` अन्यदपि तैत्तिरीयके हि-- 

ओमिति ब्रह्म । ओमितीदं सब्वमिति मन्त्रव्याख्यानावसरे विस्फुट- 
तरपुक्त भाष्ये। परापरत्रह्मइष्ठ्या ह्यपास्यमान ओङ्कारः शब्दमात्रोऽपि 
परापरब्रह्मपापिसाधनं भवति । स ह्यालम्बनं ब्रह्मणः परस्यापरस्य च | 
प्रतिमे विष्णोः । तेनेवायतनेनेकतरमन्वेतीति श्रुतेरिति। भक्तयो- 
पास्यमाना विष्णोः प्रतिमा सूर्तिरपरं सगुणं परं नियुणं च ब्रह्म यथा 
प्रापयति तद्इदोङ्कारोऽपीति। प्रतिमा हि सगुणस्यैत्र सम्भवति, न 
_निण्गुणस्य । : निराकारत्वात्‌। सा च विष्णोरेव | न देवान्तरस्य । 
अत्राशुत्र वा कामितैश्वय्यादिफलदानमात्रेण तस्योपक्षीणत्वात्‌ । श्रीवि- 
ष्णुध्यायिनां तु तत्फलमाजुषङ्गिकिमिति तत्र यत्नाभावः । ' एवं देवा 
सुचुङुन्द सूच | 

तैत्तिरीयक में भी कहा--'ओ३मू ही ब्रह्म है, यही सब जगत्‌ का स्वरूप दै | 
इस मन्त्र की व्याख्या में भाष्यकार ने यह बात अच्छी तरह स्पष्ट कर दी है 
कि परापर ब्रह्म की दृष्टि से उपासना करने पर ओङ्कार स्वयं शब्दमात्र हाने पर 
भी पर और अपर ब्रह्म की प्राप्ति का साधन हो जाता है। क्योंकि ओङ्कार 
ही पर और अपर ब्रह्म की प्राप्ति का मुख्य आलम्बन है। जिस प्रकार 
विष्णु की उपासना का अवलम्बन प्रतिमा है, उसी प्रकार थङ्कार भी आल- 
म्बन है। परत्र निगुण, निर्विकार, शुद्ध, चित्स्वरूप तथा आनन्दमय है। 
अपरन्नह्वा हिरण्यगभ, शिव, विष्णु आदि देवता-रूप है । श्रुति भी कहती है कि 
ओङ्कार का आश्रय लेकर सगुण और निशुण जह्म में से किसी एक की प्राप्ति 
हो सकती है। भक्ति से उपासित विष्ण-प्रतिमा पर और अपर ब्रह्म को जिस 
प्रकार प्राप्त कराती है उसी प्रकार उपासित ओङ्कार भी सगुण-निगु'ण ब्रह्म को 
प्राप्त कराता है। प्रतिमा सशुण की ही सम्भव है, निगुण की नहों, क्योंकि 
निगुण का कोई आकार नहीं हाता । विष्णु भगवान्‌ की प्रतिमा ही पर-अपर 
ब्रह्म को प्राप्त करा सकती है, अन्य देवताओं की नहों। अन्य देवताओं की. 
मूति की आराधना द्वारा केवल लौकिक और पारलौकिक ऐश्‍वर्य आदि फलो को 
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प्राप्ति हा सकती है, अतएव उससे अन्य किसी फल की आशा नहीं की जा 
सकती । श्री विष्णु का ध्यान करनेवाला का अन्य देवताओं की आरा- 
धना का फल स्वतः ही म्रिज जाता है, उसके लिये कुछ भी यत्न नहीं करना 
. पड़ता, जैसा कि द्वेवताओं ने मुचुकुन्द से कहा हे-- 
६ “वर हणीष्व भद्रं ते ऋते कवल्यमद्य नः । 
एक एवेश्वरस्तस्य भगवान विष्णुरव्ययः ॥ इति | 
तस्य केवर्यस्येत्यर्थः। बन्धको भवपाशेनेत्यादि प्राग्दर्शितं स्कन्द- 
पुराणं पुनरत्रापि पठनीयम्‌ । अतो भगवदुपासकानां तु कवल्यं सव्गो- 
परि वरिवत्तीत्यध्यात्मतत्त्वावगामिनां मुनीन्द्राणां सिद्धान्तः । अपि चाभि- 
युक्तेरुक्त भगवद्धम्मविवेके । गुणातीतो भगवद्धक्तो जीवन्मुक्तो भवतीति । 
मुचुकन्द ! तुम आज हम लोगों से मुक्ति के अतिरिक्त जो मांगना दे! साँग. 
लो; क्योंकि मुक्ति के देने में केवल विष्ण भगवान ही समथ हैं, अन्य देवता 
नहों। “बन्धको भवपाशेन” इत्यादि पूवोक्त स्कन्दपुराण का वचन भी यहाँ 
` ध्यान देने योग्य है । मतलब यह है कि भगवान्‌ के उपासकों की दृष्टि में 
व्य हो सतमेघ ही सर्वश्रेष्ठ हे कैवल्य ही सर्वश्रेष्ठ है, यही आत्मतच्वज्ञानी ऋषि-मुनियों का सिः सिद्धान्त है 


भगवद्धर्म के विचार के प्रसङ्ग में विचारशील पुरुषों ने कहा है कि गुण से अतीत-- 
क रजोगुण, त गैर सच [व्र से परे रहनेवाल-=भगवद्भक्त - 


जीवन्मुक्त हा जाता है । 
बं परात्मानमुपासकभवच्छिदम्‌ । 
सर्वात्मना प्रपन्नो य! स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ 
'इति ss -एव व्याजह । 
स्पष्ट चेतत्मथमस्कन्धे- 
विशोको ब्रह्मसम्पत्त्या सञ्चिन्नद्वैतसंशयः । 
लीनप्र कृतिनेग्गुण्याद लिङ्गत्वादसम्भवः ॥ इति। 
अत्रमाः कारिकाः 
अ ५ निदानं-सर्व्वजन्यूनामविद्या परकृतिः स्मृता । 
2 मअ तस्याः काय्यमिति प्रोक्ता गुणाः सत्ततादयख्रयः ॥ १ ॥ 
me तेषां कायं लिङ्गदेह स्थलदेहाऽथ तस्य च। 
द्रूत तस्य भ्रमस्तस्य शोकस्तस्येति हि स्थितिः ॥ २ ॥ 
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भकत्युद्द्रेेण गोविन्दं ध्यायतः सव्यसाचिनः 
ब्रह्मवास्मीति सस्पत्तिभवनान्तद ढादभूत्‌ ॥ २ ॥ 
उपासना करनेवाले भक्तों के जन्म-मरण क विनाशक, परमात्मस्त्रूप, वासु- 
देव भगवान्‌ की शरण में सर्वभाव से प्राप्त पुरुष जीवन्मुक्त कहा जाता हे-- 
यह पराशरजी नेही कहा है । श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कन्ध में यही भाव स्पष्ट रूप 
से प्रकट किया गया है कि ब्रह्म की प्राप्ति होने पर साधक शोक-रहित, ट्वैत- 
चुद्धिमुक्त तथा प्रकृति के लीन हा जाने के कारण निगुणरूप में जा पहुँचता है 
अतः लिङ्ग-शरीर से उसका सम्बन्ध नही रह जाता, फलतः वह जन्मादि से रहित 
हा जाता है। स्थूल, लिङ्ग तथा कारण के भेद से शरीर तीन प्रकार के हँ । 
इन्हों के नष्ट होने पर युक्ति की प्राप्ति होती है। उक्त कारिकाओं का भाव 


भी इसी की पुष्टि करता हे--जीवो के जन्म का मूल कारण एकमात्र अविद्या: 


( प्रकृति) है। सत्त्व, रज तथा तम ये तीनों गुण भी पूवोक्त प्रकृति के ही 
काये हैं; इन्हों के द्वारा लिङ्ग-शरीर की उत्पत्ति होती है। इस लिङ्ग-शरीर 
का ही काये स्थूल शरीर हे । इसी के द्वारा द्वैतबुद्धि का जन्म होता है; इसके 
उत्पन्न होते ही इसका कार्य--भ्रम--भ्रडुरित हा जाता है। अन्त में यह भम 


` ` ही जीवों के शाक-माह आदि का कारण बन बैठता है । भक्ति की अधिकता 


के द्वारा श्रीकृष्ण भगवान्‌ का ध्यान करते-करते अजुन के हृदय में मैं त्रझ ही 
हुँ, इस प्रकार की दृढ़ भावना उत्पन्न हो गई थी । 


तयेवोन्मथिताशेषकषाये हृदि भास्वरे । 

हताजा; प्रकृतिः सद्यो विलिर्ये पलुष्टवल्लिवत्‌ ॥ १ ॥ 

तत्कायेकार्येथूताः षट्‌ शुशुषुश्च ग॒णादयः । 

छिन्नमूलस्य इृक्षस्प सपणा विटपा इब ॥ २ ॥ 

स्थलस्य दृश्यमानत्ये सत्यप्यनभिमानतः | 

सानुबन्धस्य तस्येन्द्रजालस्येव सृषाऽस्तिता ॥ ३ ॥ 

सम्भवः स्थलदेहः स्यात्संशयोा भ्रम उच्यते । 

एवं भक्ताग्रणीजीवन्धक्तोऽननि तदाऽञ्जुनः ॥ ४ ॥ 
पूवोक्त दृढ़ भावना द्वारा राग-द्रेष आदि के नष्ट होने पर हृदय परम पवित्र 


हो जाता है, उस हृदय में बल-रहित प्रकृति शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। जिस. 
प्रकार जली हुई लता अङ्कुर उत्पन्न नहों कर सकती, उसी प्रकार विलीन 
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माया में भी संसार को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रह जाती । इस दशा में 
प्रकृति के काये और उनके कार्यों के. काये--गुण, लिङ्ग, देह आदि--भी उसी 
प्रकार नष्ट ह जाते हैं जिस प्रकार जड़ के कट जाने पर वृक्ष की शाखाएँ पत्तों के. 
साथ अपने आप सूख जाती हैं। स्थूल देहं के बने रहने पर भी उसमें अभिसान 
न होने के कारण पुत्र-पौत्रादिरूप सम्बन्ध के साथ-साथ शरीर का अस्तित्व 
इन्द्रजाल ( जादू) के सदृश मिथ्या है। जीव जब स्थूलदेहधारी होता है तब 
उत्पन्न कहा जाता है । "मैं स्थूल, दुबेल, सुखी एवं दुखी हूँ? ऐसा आत्मा में 
जो स्थूलादि के होने का भ्रम है वह संशय कहा जाता है; क्योंकि शरीर ही 
आत्मा है, अथवा आमा शरोर से भिन्न है', यह सन्देह है--निणेय नहीं । इसी 
ष्टि से ज्ञानी पुरुष का कथन है कि संशाय ही श्रम है। इस प्रकार इन्द्रजाल 
के समान देहादि को देखता हुआ भत्तश्रेष्ठ अजुन जीवन्सुक्त हो गया । _ 


अपि चाज्जुन उवाचः- 
' एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पय्युपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ 
_ श्रीभगवालुवाच-- | 
मय्यावेश्य मना ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ ९ ॥ 
ये सबक्षरपनिदेश्यमच्व्यक्त पय्युपासते । 
सव्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रवम्‌ ॥ २॥ 
सन्नियम्येन्द्रयग्रामं सव्वंत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्लुवन्ति मामेब सबभूतहिते रताः॥ ३ ॥ 
क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्च्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्व्यक्ता हि गतिदु खं देहवद्विरवाप्यते.॥ ४ ॥ 
श्रीकृष्ण भगवान से अर्जुन ने प्रश्‍न किया है-भगवन्‌ | कुछ लोग आपमें 
तन्मय होकर आपके व्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं; किन्तु अन्य लोग 
व्यक्त स्वरूप की ओर ध्यान न देकर आपके अव्यक्त स्वरूप की आराधना 
को ही उत्तम मानते हैं। अतः कपा करके बतलाइए कि उक्त दोनों प्रकार के 
E उपासको में से किनको तो योग का कुशल ज्ञाता माना जाय और किनको 
0 ` साधारण 0 क सज | | 
न जक | कच कक 
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वान्‌ उत्तर देते है--भ्रजुन । जो उपासक मुझमें. तल्लीन होकर मेरे 


व्यक्त स्वरूप को अत्यन्त 





“ग के निपुण जानकार है; परन्तु जो लोग मेरे अविनाशी, सर्वब्यापक, इन्र 


यातीत, मन की पहुँच से परे, जन्म आदि | विकारों से शून्य, माया-प्रपञ्च के अघि- 
छान, एकरस तथा अनिर्वेचनीय अव्यक्त रूप का ध्यान करते हैं तथा जितेन्द्रिय 
हा समदर्शिता का भाव धारण करके प्राणिमात्र की_कल्याण-कासना में दत्त- 


चित्त रहते हैं वे सुभे प्राप्त तो अवश्य कर लेते हैं पर उनको अव्यक्त-आराघन 
के मार्ग की असंख्य कठिनताओं का सामना करना पड़ता है. अतः देहधारी 





~ 


जीवों ( उपासकों ) के लिये अच्यक्त-उपासना अत्यन्त कष्टसाध्य है । 


अत्र क्लेशोऽधिकतरंस्तेषामव्यक्ता गतिहि दुःखं यथा तथा देहवद्वि 
रबाप्यत इति बदता भक्तधनेन दयानिधिना भक्तक्लेशासहिष्णुना भगव 
तैव तावद्व्यक्तोपासनमिदानीमननुमतम्‌ । तेषां के यागवित्तमास्ते मे युक्त 
तमा मता इति प्रश्‍नात्तरयारतिशायनतमपा निदेशात्‌ । एतादृशद्या- 


_निधि; स्वामी का नामान्योास्ति । यत्र जना विधुह्यति । अहो बलवत्तरो 


मोहमहिमा । अमरतरुमनाइत्य किलोरुबूकाश्रयणम्‌ । मानपैरित्यादि 
वक्तव्ये देहवद्धि रिति देहसंबन्धं दशयते भगवतः पुनरयमभिप्राय उल्बणः 
तराऽबगम्यते । 


अठयक्त-उपासना करनेवाले भक्तों के क्लेशो की असह्यता का. अनुभव कर 


भक्तसर्वस्व भगवान ने ही अव्यक्त की उपासना को अनुपयुक्त माना है । 


सन्स क न से अक का पाता का आतापयत मातर 
भ्रव्यक्त-उपासना की कष्टसाध्यता का उल्लेख करके अति सुलभ व्यक्त-आरा- 
धना की ओर सङ्केत करनेवाले भगवान्‌ .से बढ़कर भला दूसरा कान दयानिधि 


“स्वामी है, जिसके माह में मचुष्य.फंसे.१_किन्छु-इतने पर भी अज्ञानी सनुष्य अपने 





वास्तविक उपकारक स्वामी कृष्ण भगवान्‌ का भुलाकर, माह के वश हो, अनेकों 
कष्ट भागते हैं। यह. सब मोह की प्रबल महिमा ही तो है | मनुष्य का यह 
कासे कल्पतरु को उपेक्षा कर एरण्ड के पेड़ का आश्रय लेने के ससान है। 
नारायण का आश्रय त्यांगकर नर का आश्रय लेना सोह की चरस सीमा नहीं 
ता और क्या है ? पिछले श्लोक में “मानवै: न कहकर “देहवद्भिः? कहा 

हे; अत; देह-सम्बन्ध का दिखलाने से भगवान्‌ का अभिप्राय और भी अधिक 
स्पष्ट हा जाता है । 

२७ ळी? 
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अस्थिमाणः पू्पूरुपैरुपासितं तन्नाधुनातनानामञ्नाधीनासूनासूनावग- 
मानां मनीषाविषयीभत्रति। दुघटत्वात्‌। किंतहि। सव्बज्ञसव्बशक्ति- 
सव्वनियन्त्रद्वितीयत्वाद्साधारणशुणगणमणिमहाशवे परमानन्दघने सय्य- 
घीश्वर एकान्तभक्तिरेव मदनुकस्पया देहान्ते देव! परं ब्रह्मतारक व्याचष्ट 
इति श्रृतेः पात्रतां गमयतिः। न हि किञ्चिदिताऽन्यदस्तीति। एतदथे- 
मेवाक्षरादीन्यष्टो विशेषणानि । तत्र अश्नते व्याप्नोतीति अशूङ व्यापी 
सङघाते चेति धाता; अशेः सर इति सरप्रत्ययसाधितं रूपभक्षरमिति । 
अस्येच विवरणं सवत्रगं व्यापकमिति । तदेवाह । कूटे मायाप्रपञ्घेऽ- 
धिष्ठानतया स्थितमिति। अत एवाव्यक्त चक्षुराद्यविषयस्‌। अचिन्त्यं 
च मनसेऽप्यगोचरम्‌ । अचलं जायतेऽस्ति वर्द्धते विपरिणमतेऽपक्षी यते 
विनश्यतीति घडभावविकारशून्यम्‌। अत एव ध्रवं नित्यमेकरूपस्‌। यस्मादेवं 
तस्मात्‌ । अनिर्देश्यम्‌ । इदं तदिति शृङ्गग्राहिकया निर्दे्ठमशक्यमित्यरथः । 
गी लोगो में जा उपासना-विधि प्रचलित -थी--वही 


_ आजकल के, केवल अन्न पर निभर रहनेवाले, अल्पबुद्धि. लागों के लिये उपयोगी .. 


नहीं हा सकती. क्योंकि वह इस समय के लिये असाध्य है। इस दशा में 
प्रश्न उठता है कि ऐसी सरल रीति कान सी है जिसका आश्रय लेकर उपासना 
की जाय। इस विषय में भगवान्‌ कहते हैं कि मैं सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान 


सवेनियामक ओर अद्वितीयत्व आदि असाधारण शुण-रूपी मणियों का 
महार्णव, परमानन्द-स्वरूप चराचर का : स्वरूप चराचर का अधिष्ठाता और ईश्‍वर हँ. अतः जो 


. लोग मेरी भक्ति का आश्रय लेते हे उ नको मेरी दया से अनन्य भक्ति ही ब्रहम- 


प्राप्ति का अधिकारी भी बना देती है। इस विषय में, “शरीर के छूटने पर 
परजह्मदेव इस संसार से पार कर देता है”, ऐसी श्रुति भी है। उस ब्रह्म से 
भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं है. सब. ब्रह्म ही है 

एवञ्च यस्मिन्‌ विषये स्वस्यानधिकार एव तत्र सद्धिनांभिनिवेष्ट- 
व्यमिति शिष्टानां विशिष्टो वाटोऽयमिति । टीकतामन्यत्‌ । अन्ततो गत्वा- 
परमिदअुदीर्यते । उपायान्तरसहस्राक्रान्तकाटिजन्मभिरपि लब्धुमशक्या. 


हर. 2 म ओ- मुक्तिलब्धोपलब्धीनां भगवद्वक्त्येव सुखलभ्या । अस्मिन्नर्थे वापदेवमधुसूद- 
._ _ _नादिभिरङ्किठतमतिगणकण्ठीरबै्ुक्ताफलभक्तिरसायनादाुन्ञादितदिग 
 न्तरालढक्काढाङ्कारभरमरकाङ्कारभेरीभाङ्कारणुरस्सरं भूरिचमत्कार पराः 
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क्रान्तम्‌ । अस्माभिरपि निबन्धोपक्रमे इतः पुरस्तात्परस्ताच्च प्रमाणवचांसि 
यूयांसि भासितानि । तस्मात्‌ भगवदुभक्तिबीजेव राजति युक्तिरिति सिद्धम्‌। 

_कि जिस विषय में अपना अधिकार ही चहों उसमें सत्पुरुषों 
का आग्रह न करना चाहिए । यही शिष्ट पुरुषों का मार्ग है, अस्तु । अन्त में 
कहना यही है कि चाहे हजारों उपाय करे सोर करोड़ों जन्म लो किन्तु मुक्ति 
का मिलना असम्भव है। वह तो ज्ञानी पुरुषों को भगवदभक्ति से ही सुलभ 
हा सकती है। इसी बात को अक्तिशास्र के प्रकाण्ड विद्वान्‌ श्रो वोपदेव और 
मधुसूदन आदि ने, सुक्ताफल? एव 'अक्तिरसायन' प्रद्धति अर्थो में डड की चोट 
के साथ, कहा है । हमने भी उक्त विषय को लेकर इस ग्रन्थ के आरम्भ में 


Sse, 





इसलिये सिद्ध हुआ कि मुक्ति का मुख्य साधन, एकमात्र भगवद्भक्ति ही है। _ ही है| ॥ 
सा च सालोक्यसामीप्यसारूप्यसा ष्टिसायुज्ज्यभेदात्पञ्चधा | तत्रा- 
चयास्तिस्तः स्पष्टा एव । चतुर्थी तु श्रीश्रीवत्सकोस्तुने! स्वातन्त्र्येण च 
विना भगवत्समानेश्वर्यस्‌ । ऋषी गतौ धाताभावे क्तिन्‌। अष्टि 
समृद्धा खड़े चेत्यभिधानम्‌। आ समन्तात ऋष्टिः समृद्धिः आष्टिः । 


` उपसगाहृति धाता इद्धः । समानस्य च्छन्दसीत्यादिसूत्रे समानस्येति 


यागविभागात्सभावः । समाना आष्टि! साष्टिरिति व्युत्पत्तेः । पञ्चमी 
च॒ भगवतैकीभावः । सह युज्ञ्यत इति सयुक । सयुजा भाव; सायुञ्ञ्यः 
मिति शाब्दबोधात्‌ । तासु पुनरममेयप्रणयानुसमयमणमदिन्दिरासीमन्त 
सन्ततिसन्द लितसिन्दूरसुन्द्रदीप्िलेखापसंक्रान्तसहजसमजीषलालिमरातिरे' 
कसमलंक्ृतलसदभिनवऱ्याकशकञ्ञकिञ्जल्कशिखाऽतिकामलभगवत्पदकम - 
लयुगलभजनानुबेलसञ्जायमानानन्दसान्द्रसुधामधुरिमास्वाद बिलुुब्धमनसा 
मनस्विना हि प्रथमामेव प्रथीयसीमभिप्रयन्तीति । 

पाँच प्रकार की है। उनमें से तीन तो स्पष्ट ही हैं, अर्थात_ जिसमें जीव मुक्त 
हाकर ब्रह्म के समीप पहुँच जाता है उसका 'सामीप्य', जिसमें अपने 
आपको ब्रह्म के समान देखता है उसे 'सालेक्यः और जिसमें जीव को 
र्म के स्वरूप की समता प्राप्त हा जाती है उसे सारूप्य कहते हे । चौथी 








मुक्ति ( सारि ) वह है जिसमें मुक्त जीव--लक्ष्मी भ्रगुलता कैस्तुभ मणि और. 


र 
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स्वतन्त्रता ( सर्वशक्तिमत्ता ) के अतिरिक्त भगवान्‌ को समान ही ऐश्वये की 
प्राप्ति कर लेता है। पाँचवों मुक्ति सायुज्य है जिसम पहुंचकर सुक्तप्रापत 
जीव भगवान में मिल जाता हे । वेसे तो सभी सुक्तियाँ श्रेष्ठ हे परन्तु 
भगवद्धक्त विद्वान सालोक्य? मुक्ति का ही सबसे अधिक महत्त्व देते हैं, क्योंकि 
उनको वैकुण्ठलोक में इसी के प्रताप से भगवान्‌ के लक्ष्मी-लालित, कासक्ष-कान्त 
चरण-कमला की सेवा से उत्पन्न आनन्द-सुघा की मनाहर माधुरी का स्रास्वादन 
करने का अलभ्य अवसर मिलता हे । ऐसी दशा में वे इसके प्राप्त करने में 
ही अपने को कृतकृत्य समते हाँ ते आश्चये ही क्या ! 
टर, अतः श्रीशपदाम्भोजसमप्पितमनाधियः 
वयमेते निरातङ्क दृत्त्यामा मधुपा इव ॥ 
एकादशे हीय॑माज्ञा-- : 
- २7 योगस्य तपसश्चैव न्यासस्य गवयाञ्मला; 
| महजनस्तपस्सत्यं भक्तियोगस्य मदूगतिः ॥ इति । 
अहं गतिर्गम्य; प्राप्या यस्मिन्स मद्गतिः । वेकुएठलोक इत्यथः । 
न चाण्डकटाहमनपहाय मोक्षो नामाञ्स्त । महरादिलोकगताना व्यवस्था 
तु प्रागेव दर्शितेति किं बहुना। अहो अपूवोऽयं भगवद्धक्तिमहिमा 
त्रिजगति नेजीयते । एनं पुनरीषदपि कस्तु सडख्यावानिह सङख्या- 
तुमहति । यतस्तारकाकुलाकुला$पि कलावतेवाद्योतवतीं दुबलशताचितापि 
शक्तिमतैव सिद्धिमती नानाविधानेकलोकसडकुलाउपि ` दानशालिनेव 
पूरुषवती जूरिव धूरिव पूरिव भूरियं भूरिसूरिपूरितार्षपि सूरिमती भक्ति- 
मतैव सती कृताथमात्मानं मनुते। तदाह श्रीवाराहस्मति पृथिवी खयमेव-- 
_ अतएव भगवद्धक्त कहते हैं कि हम लोग अपने मन, बुद्धि और इन्द्रं 
को विष्णु भगवान्‌ के चरण-कमलों में समपित करके उसी प्रकार निभय हो 
आनन्दित रहते हें जिस प्रकार भोरे फूलों का रस पीकर उनके चारों ओर 
मंडराते और गुजारते हैं। श्रीमद्भागवत के ग्यारहवें स्कन्ध में भगवान्‌ की 
कर है कि योग, तप तथा न्यास का उत्तम फल महः, जनः, तपः और सत्य 
इन ज्लाको को ग्राप्ति है; किन्तु भक्तियोग का फल मेरे लोक-वैुण्ठलाक--की 
... नहीं हो सकती। रही महः आदि लोकों में जानेवाले जीवों की बात, सो 
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उसके सम्बन्ध में पहले ही कह चुके हैं इसलिये यहाँ उसका अधिक विस्तार: 

करने की आवश्यकता नहीं मालूम हाती । अहा! संसार में भगवद्भक्ति 
| की महिमा बड़ी विलक्षण है । किस विद्वानु मे ऐसी शक्ति है जा भगवद्भक्ति 
>. की महिमा का पार पा सके। जिस प्रकार अनन्त तारा-मण्डल के रहने पर 

भी आकाश की शोभा चन्द्रमा से और असंख्य मनुष्यों से परिपूर्ण हाने पर भी 


खया 


किसी नगरी की महिमा दानी पुरुष से ही बढ़ती हे तथा जिस प्रकार भारी 


बोझ, सैकड़ों दुबेल व्यक्तियों के रहते भी, बोझ ढोनेवाले बलिष्ठ पुरुष की याद 
दिलाता है उसी प्रकार यह प्रथिवी--बड़े-बड़े पण्डितों से परिपृ्ण होने पर _ 


भी-अपने को भगवद्धक्त के द्वारा ही कृतकृत्य मानती है। इसी लिये वह श्री 
वाराह भगवान्‌ से कहती है-- 

५ जनेस्त्वदीयभगवन्‌ यथाऽहं शोमे तथान्येन तु भारभूतैः । 

_ सर एव विद्वान्स च वै तपस्वी स धाम्मिको यस्य हुदि त्वमास्से ॥ इति । 


तस्मा दिद्दातिदुःसहानेकविधवाधासम्बाधटुजनघूकघो रघूकारमतिभया= 
कारभवाटवीवलयपरिजाज्वरयमानकलिप्रचण्डारणयधूमध्वजधूमभूपायितम 
१) स्ति येषां मनस्तैरपास्तेतरविषयादरेः परमानन्दपदलाभाय निश्चितमति- 
भिभविकभगबद्गक्तिरेव संसाधनीया । न तु स्थूलमतिबिनादेन जन्म निपा- 
तनीयम्‌ । पुनरिह दुल्ल॑भ खलु मानुष्यम्‌ । विषयभोगस्तु प्राणिमात्रसाधाः 
रण; । पशुपक्षिकीटादये5पि स्वस्वजातिष्‌ मिथुनीभूय. रममाणा निज- 
निजोचितस्याद्दारस्य तृप्ता हृष्यन्ता इश्यन्ते । - भगवदाराधनाधिकारी तु 
मनुष्य एव। तथा च श्रतिं 


` भगवन्‌ ! आपके भंक्तो के द्वारा मेरा महत्त्व जैसा बढ़-जाता है वैसा 
भारभूत ( भक्तिहीन ) पुरुषों से नहीं बढ़ता । जिसके हृदय मे आप विद्यमान 
हैं वही पुरुष विद्वान्‌ तेजस्वी, तपस्वी भार धार्मिक है। _ अतएव जिन लोगो 
य का मन सांसारिक क्लेशों से पीडित और पापियों से परिपूर्ण भयङ्कर कलि 
यै कालरूपी दावानल की ज्वालाओं से सन्तप्त रहता है उनको वीतराग. भगवः . 
|; 


> ड्वक्तों के सत्सङ्ग द्वारा दृढ निश्चय और श्रद्धा के साथ भगवद्भक्ति की प्राप्ति 
के लिये पूणे रूप से प्रयत्न करना चाहिए। अज्ञानियों की सङ्गति में पड़कर 
` इस मानव-जन्म को व्यथे गवाँ देना उचित नहीं; क्योकि यह जन्म बढी . 
कठिनता से मिलता है । विषय-मोाग ता सभी प्राणी-पशु' पत्तो ओर की २ 


Pd 





क्श 





ज्र 2 | _नरदेह-नौका, गुरु-रूपी कुशल कर्णधार और मेरी कृपा-रूप अनुकूल पवन के! 
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आदि भी--करते और पेट भर लेते हैं किन्तु भगवद्धजन की योग्यता इनमें 
नहा [US fn RT sr भगवान्‌ की भक्ति-्र-उपासना का अधिकारी ते केवल मनुष्य हे ।. 
“जैसा कि श्रुति कहती है-- | | 


८ नि स हि प्रज्ञानेन सम्पत्मतमा विज्ञातं बदति । 
तं पश्यति । वेद्‌ श्वस्तनम्‌ । वेद्‌ लोकालोको । मर्त्येनासृतमीप्सत्येवं 
सम्पन्नोऽथेतरेषां पञ्नामशनापिपासे एवाभिविज्ञानम्‌। न विज्ञातं बदन्ति। 
न विज्ञातं पश्यन्ति । न विदुः श्वस्तनम्‌ । न लाकालाकाविति । अत एव 
व्याहारि श्रीभमगवच रणः | 
आत्मा की ज्योति का प्रकाश पूर्णतया मनुष्य के अन्तःकरण सें ही हाता 
है; क्योंकि समस्त प्राणियों में मनुष्य ही विवेकशील है। वह खूब सेःच-समभ- 
कर बालता तथा दूरदर्शी है, अतएव आगे घटित होनेवाली घटनाओं को 
पहले से जान लेने की इसमें शक्ति है। लोाक-परलोक की समस्याओं के सुल- 
भाने का अधिकारी तथा नश्वर देह के द्वारा मोक्ष-प्राप्ति का इच्छुक भी यही 
है। परन्तु पशु-पक्षी आदि में पूर्वोक्त विशेषताएँ देखने में नहीं आतं । वे ता 
वाना-पोना भर जानते हैं। उनके बोलने ओर देखने में काई विशेषता नहीं 
जान पड़ती । कल क्या हानवाला हे, इसकी भी उन्हें चिन्ता नहीं । लोक- 
परलोक का ज्ञान भी वे-नही रखते । इसी लिये भगवान्‌ कहते-हैं-- 
[सपल चे चमा धीराः साङरूययागविशारदाः 
आविस्तरां प्रपश्यन्ति सव्वंशक्त्युपवू हितम ॥ इति । 
 ___ट्रदेहमांयं लभं सुदुलभं इवं सुकरं शुरुकणधारम्‌ । 
मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान्भवाब्धिं न तरेत्स आत्महा ॥ इति च | 
जीव सनुष्य-योनि में जन्म लेकर ही धीर होते और सांख्ययोग के गूढ़ 
रहस्या का समभने की शक्ति पाते हैं; अतः मुझ सर्वशक्तिसम्पन्न का ज्ञान भी 
उन्हें इसी योनि में हाता है। अन्य योनियों के प्राणियों में, ज्ञान-साधनें का 
अभाव होने के कारण, मेरा ज्ञान सम्भव नहीं । यदि मनुष्य इस अति दुलभ 


“रूप अनुकूल पवन को 
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` ~ नृदेहरूपं पुवमुडपं प्राप्येत्यध्याहतंव्यम्‌। आतहेत्यस्यैव बोध्यम्‌ । 
॥ यद्यपि आत्मानं हन्तीत्यात्महेति व्युत्पत्त्या नित्यस्यात्मना हननं न सङ्ग 
। च्छते। वदतो व्याघात इति न्यायात्‌ । तथाप्पब्चानस्थगितमतिभिरप्राप्य- 
माण आत्मा तेषां हत इव भवति । यथा कण्ठस्थिताऽपि मणिर्विस्पृत- 
श्वेन्नह इव भवति । तद्वत्‌ । 

'आत्महा' पद की व्याख्या इत प्रकार करनी चाहिए--'श्रात्मा का जा 
घात करे वह आत्महा है ।' इस प्रकार का आर्थ, नित्य आत्मा का हनन असं 
भव होने के कारण. नहीं बनता. क्योंकि इस कथन में ' 'बदता व्याघात” दो! दोष 
आता है। जेसे किसी ने कहा कि मेरे सुख में जिहा नहीं है, ता यहाँ पर दाष 
दे सकते हे कि यदि जिहा नहीं है ता बोलते केसे हो ? बिना जिह्वा के 








प्रकार हो सकता है? फलतः आत्महा कहना “वदता व्याघात” दोष से 
अस्त हे ।. अत ग्रात्महा' का टीक अथ है “अज्ञानी? पुरुषों से अप्राप्य | रुषों से अप्राप्य | 
अज्ञानी पुरुषों के लिये आत्मा उसी प्रकार शत के सदृश है जिस प्रकरं 
3. कण्ठस्थित म बि लेना नष्ट मान लिया जाता हे; वस्तुतः बात ऐसी. 
' नहीं होती। वै मै ही आत्मा नित्य है, लेकिन अज्ञान से हत-तुल्य है ।_ 
(___.“यदाम्रोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह । 
यच्चास्य सन्तता भावस्तस्मादात्मेति गीयते ॥ इति स्मरणात्‌ । 
अत सातत्यगमने । सातिभ्यामनिन्म्रनिणाविति मनिश । अतती- 
त्यात्मा । अत्र वाजसनेयिनां मन्त्रोऽपि 
असुय्या नाम ते लाका अन्धेन तमसाइताः । 
तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महना जना? ॥ इति स्पृतिरपि- 
ब्रह्म नास्तीति यो बूते द्वेष्टि ब्रह्मविदं च यः 
| अभूतब्रह्मवादी च त्रयस्ते बरह्मघातकाः ॥ इति | 
(प अत्रीह श्रीदत्तात्रेय! क 
2, 
/ %_“लब्ध्ना सुदुल्ठभमिदे बहुसम्भवान्ते मानुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीरः 
तूणं यतेत न पतेदनुमत्यु यावन्निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्‌॥ इति। 
` _ असी जिस सर्वव्यापक, सविनाशी, चेतन शक्ति की सहायता से विषयों 
का भोगता तथा ग्रहण आदि क्रियाएं. करता. है उसी को आत्मा कहते हें १ 


/ 
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इस स्ट्रति-वचन के अचुसार अप्ल व्याप्ती, आङ पूवेक डुदाज्ञ दाने, अद्‌ 
भक्तण अत सातत्यगमने धातुओं से व्याप्ति, ग्रहण, भागना, सदा रहना 
इन अर्था में “सातिभ्यामनिन्मनिणो” इस सूत्र द्वारा... सनिणू . प्रत्यय 
करने पर आत्मा शब्द बना है। वाजसनेयि शाखावालों का सन्त्र भी 
इसी अथे के! पुष्ट करता हे--“जा लोग अपने ही पालन-पोषण में लगे 
रहते हैं वे असुर कहे जाते हैं। उनके लोकों का नाम असुर्यलोक है। वे 
लोक गहरे अँधेरे से ढके हुए हें । आत्मघाती व्यक्ति मरने के पश्चात्‌ पूर्वोक्त 
लोकों में जाते हैं ।? स्मृति भो यही कहती हे--त्रह्म को न साननेवाला 
ब्रह्मज्ञानी से द्वेष रखनेवाला झर असत्‌ ब्रह्म का प्रतिपादक ये तीनों 
त्रहघाती ह । 

_ दत्तात्रेयजी ने भी कहा है कि बहुत जन्मों के अन्त में सुदुलभ, अनित्य 
_इस मनुष्य-जन्म को पाकर धीर पुरुष मोक्ष-प्राप्ति के लिये शीघ्र यत्न करे 
जिससे मरणानन्तर अ्रध:पतन न हो । ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें सब 
विषय निःश्रेयस के “साधक बन जाय | 


तस्मात्कस्मादकस्मादसावसाधुरसावि रसायां कया किमिति मत्तया 
यः किलास्यां कम्मेभूमी पोरुषं वपुरुपलभ्यापि भगवति भक्ति न कुरुते 


तादृशं नरं के देव्य ऊचुः `. ` 
> | दुरापं किं त्वन्यन्मरत्यानां भगवत्पद्स । | 
भुवि लोलायुषो ये वै नेष्कम्यं साधयन्त्युत ॥ १ ॥ 
स वञ्चिता बतात्मधक कुच्छ ण महता श्वि । . 
लब्ध्वाऽऽपवग्यं मानुष्यं विषयेषु विषज्जते ॥ २ |. | 
भगवान्पद्यते गम्यतेऽनेनेति भगवत्पदम्‌ । पद गतो । करणे घञ्‌ । 
संज्ञापूवकत्वान्न दृद्धिः । नेष्कम्ये निर्गतं कमे यस्मात्तनिष्कमे । तदेव 
नैष्कम्यम । चातुवण्यादेराक्रतिगणत्वात्स्वार्थे ष्यञ्‌ । नस्तद्धित इति 
टिलापः । भगवत्स्वरूपञ्चानमित्यर्थः । गीतासु-- 


जो व्यक्ति इस कर्मभूमि में मनुष्य-जन्म लेकर भी भगवद्धक्ति नहीँ कर कर्मभूमि में मनुष्य-जन्म लेकर भी भगवद्भक्ति नहीं करता 
_ थर सदा. सांसारिक झमेलों में ही पड़ा रहता है उस भगवद्धक्तिविमुख सन्त सदा. सांसारिक भमेत्ों में 















a ह 'के.व्यक्तियों की निन्दा करने के लिये देवियाँ श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कः , व्यक्तियों की निन्दा करने के लिये देवियाँ श्रीमद्भागवत के चतुथ स्कन्ध मे 





; 1 रहता है उस भगवद्धक्तिविमुख सन्तान | ] 
__को.माताए', पागलपन में आकर, न जाने क्यों पैदा कर दे पैदा कर देती हैं।_इसी प्रकार | | ] 
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. कहती है जो लाग संसार में जन्म लेकर इस नश्वर शरीर के द्वारा नैष्कम्ये 


( भगवान्‌ के स्वरूप के ज्ञान ) को न प्राप्त करके विषयों का भोगते-भोगते_ 


इस अति दुलभ, युक्ति के साधन, मानव जन्म को खो देते हैं वे बड़े भारी आत्म- 
घातक हैं; किन्तु जो पुण्यात्मा ऐसा न करके, जीवन की नश्‍वरता को ध्यान में 
रखकर, भगवत्स्वरूप के ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं वे सब कुछ पा जाते हैं 

उनके लिये कोई भी वस्तु दुलभ नहा रह जाती । 


` उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
पा आतव ह्यात्मना बन्धुरात्मेव रिपुरात्मन; ॥ १ ॥ 
बन्घुरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः 
अनात्मनस्तु शत्रुत्ये वर्तेतात्मेव शत्रुवत्‌ ॥ २ ॥ इति । 
तस्मात्सवंथेव भगवति तत्परभवितव्यम । तत्रापि सपदि संस्रति- 
विध्वंसिनी श्रीवासुदेवभक्तिरेकेव । नारायणीयादो ख्पान्तरोपासकानां 
हि संकषंणानिरुद्धप्रयुश्नक्रमेण वासुदेवे प्रवेशात्‌ क्रममुक्तिः । श्रीवासु- 
देवोपासकानां तु साक्षादेव प्रवेशात्सयो मुक्तिरिति सिद्धान्तितमधिगत- 
. निगमा्थतत्त्ववाधैः । तस्माद्वासुदेव एव सेवनीया मनीषिभिः । यतो 
निरञ्गनेः घुमानद्शुत प्रतिजानीते । पार्थ प्रति गीतासु-- 
गीता में भी कहा है----मनुष्य अपनी: आत्मा का उद्धार अपने आए हो 
करे, उसे अघःपतित कदापि न होने दे. क्योंकि मनुष्य की आत्मा ही उसका 
सुच्चा बन्धु है और वही उसका प्रबल शत्र भी है। मनुष्य जिस समय आत्मा 
पर विजय प्राप्त कर लेता है उस समय विजित आत्मा उसका परम बन्धु हो 
जाती है किन्तु जो व्यक्ति उस पर विजय. न. प्राप्त करके स्वयं उसके वश में हा | 
ज्ञाता है बह अपनी आत्मा को ही अपना भयङ्कर शत्रु बना लेता है। इसका 
निष्कष यह है--लोगों को चाहिए कि जैसे भी हो वैसे भक्ति-पराथण हों । उसमे 
। अन्य देवताओं की भक्ति की अपेक्षा श्री वासुदेव भगवान्‌ की भक्ति ही सवै 
श्रेष्ठ है। इसके द्वारा भक्तों को शीघ्र से शीघ्र जन्म-सरण के अवाह से सुक्त देकर 


मोाच-प्राप्ति ( श्रीवासुदेव-स्वरूप में प्रवेश ) का सुअवसर सिला हे अन्य 


देवताओं के उपासकों को यह सुब्रिघा प्रप्व नहीं हा सकती; क्योंकि उनको 
क्रमशः संकषण, अनिरुद्ध तथा प्रद्यस्न के स्वरूपा में प्रवेश कर चुकने के पश्चात्‌ 
तब कही श्री वासुदेव भगवान्‌ के स्वरूप प्रवेश-क!-अवसर_ प्राप्त हाता हे पहले ` 


६८ 








२१८ __. वासुदेवरसानन्द: 
_ अथवा एकदम से नहों-1-किन्तु श्री वासुदेव भगवान्‌ के उपासक एकदस..उनके 


स्वरूप में प्रविष्ट हो जाते हैं। नारायणीय आदि उपनिषदों भौर वेद-शास््रों के 


मर्मज्ञ विद्वानों का यही सुट्टढ सिद्धान्त है । इसलिये श्रीवासुदेव भगवान्‌ ही 
उपासनीय हे, क्योंकि श्रोकृष्ण चन्द्र गीता में कहते हैं. . “मनिला 
समोऽहं सव्वंभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न भियः 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेणु चाप्यहम ॥ 
श्रीरक्मिणीस्म्रति हरिवश-- 
` _-मिया त्वमसि. मे सुश्र :. सदा मम ग्रहेश्‍वरि । 
Ni 
प्रियास्त्वतीव भक्ता मे मदर्थोज्झिवळाकिका! ॥ 
धम्मेराजस्मंति भविष्ये-- 
इहामुत्र च भोगेच्छां त्यक्त्वा ये माप्ुपाशरिता' 
तेभ्यो ददामि राजेन्द्र भागान्भक्तिं च मद्गतिम ॥ 
इत्यादि शतशः ।-अत एवास्मदीयश्रीकृष्णमहिमनि- - 
(___..“यीगसिद्धिः-कलो नास्ति ज्ञानं भूरिश्रमेत्र णाम । 
| मुक्तिदेकेव यद्भक्तिः स सुङुन्दोऽस्मदाश्रयः. ॥.इति। .. . 
अत्र कुतके रजस्वलदशां गलसंदंश एव। पि चासकर, .. 
तकेण मतिरापनेयेत्यादि; । एषा भगवद्विषया मति; तर्केण अमकदेवता 
सेविता आशु तुष्यति। एवमेवमर्थान्ददातीत्यादि तुच्छतरनश्वरकाम- 
लिप्सया आ ईषदपि न अपनेया ।  भगवतोऽन्यता न चालनीयेत्यर्थ; । 
हि अजुन ! मैं प्राणिमात्र में समभाव से स्थित हूँ, इस कारण न तो कोइ 
मेरा मित्र है और न शत्र। जो लोग भक्तिभाव से मुझे भजते हें वेमुभमें हैं 
आर मैं उनमे वर्तमान हूँ ।” उन्होंने हरिवंश” में रुक्मिणीजी से कहा है कि : | 
सुन्द्री ! तुम यद्यपि मेरे घर की मालकिन और प्रिया हो फिर भी भक्त लोग न 
सुभे तुमसे भी अधिक प्रिय हैं; क्योंकि वे मुझे प्राप्त करने के लिये अपना सर्वस्व : 
न्योछावर कर देते हैं। भगवान्‌ भविष्य-पुराण में धर्मराज युधिष्ठिर से कंहते 
हैं-< राजन | जो लोग लोकिक और पारलौकिक भोगों की इच्छाओं की ओर 
ओ जे उदासीन होकर मेरी शरण में आते हैं उनको मैं समस्त भोग देता हूँ। इतना 
रस ही नहीं, प्रत्युत मेरी प्राप्ति के फल-स्वरूप भक्ति भी सेरी कपा से उन्हें. मिल 
. ज्ञाती है” मैंने भो अपने श्रोकृष्णमहिमा? नामक अन्य में दर्शाया. है कि इस 


MNS DP 
र चर MS ys 2) 5 
रत CU 240 TR 









शिवशम्मेसूरिविरचितः २१४ 
कलिकाल में अधिक से अधिक परिश्रम करने पर भी योग-सिद्धि तथा ज्ञान-प्राप्ति 


प्रायः असम्भव है. अतः सैं ता उन सुकुन्द भगवान्‌ की. शरण लेता हे जिनकी 
SS === 
भक्ति के प्रताप से मनुष्य को मुक्ति की प्राप्ति सहज ही हा जाती तथा अन्य सभी 











ws Sr धक्का ड्‌ 
~ 


हे! जाता है, उसकी शरण में जाने से सब कामनाए' पूरी हा जायगी” ऐसे-ऐसे 
मिथ्या तको का आश्रय लेकर भगवद्रिषयक बुद्धि को भगवान्‌ की ओर से हटा- 
कर सांसारिक विषयों के चिन्तन में लगाना ठीक नहो । मुक्तिदाता भगवान्‌ 


Sr © नक. १० 


के रहते अत्ति तुच्छ. नश्वर, सांसारिक विषयों को कान चाहेगा-९ 
२७४00 


इत्येतादशविशदादशसुदशनविमशंसुखस्पशविरहितहृदयस्तु साक्षरो- 
ऽपि नासौ किल पेदमौलिसञ्जल्पतत््वलेशविद उपाध्यायादधीती भव- 
तीति सुधीभिराकलनीयम्‌ । अत्र चित्रकेतुर्वाच-- 


०, विषयतृषो नरपशवो य उपासते विभूतीन पर त्वाम्‌ । 

तेषामाशिष ईश तदनु विनश्यन्ति यथा राजकुलम्‌ ॥ इति। 

इसलिये जिसने निर्मल दर्पण के समान तत्त्वज्ञान-प्रसारक शाखों- को भली 
_निऽन्पद दादरा अनेकै सनन द्वारा मिलनेवाले अलोकिक आनन्द का अनु 
भव नहीं किया ओर जिसके अन्तःकरण में भगवद्धक्ति अङ्करित न.हो ते वह 
विद्वान्‌ हाने पर भी सहामूढ है और कहना चाहिए कि उसने किसी अनुभवी 
आचार्य के चरणों में बैठकर शिक्षा ही प्राप्त नहों की। श्रीमद्धागवत के छठे 
स्कन्ध (अ० १६, म्होक १८) में चित्रकेतु ने कहा है-भगवन ! जो लोग अज्ञान- 
वश भोगों का भागने के लिये-आपके अंश-इन्द्र प्रश्रति देवताओं की आराधना 
भे हो लगे रहते हे, जिनका ध्यान आपकी ओर नही जाता उनके सभी ओर 


इन्द्र आदि देवताओं के नष्ट होते.ही उसी प्रकार नष्ट हो ज्ञाते हे जिस प्रकार हैं जिस प्रक 
जा यजा के मध होने पर, सेनको से छिन जाते झै । से प्राप्त भाग्य-पर्दाथ राजाओं के नष्ट हाने पर, सेवकों से छिन ज 


: - आपगविमेः ऊचतुः 
(_८~ वासुदेवं परित्यज्य योञ्न्यदेवमुपासते । | 
| तृषिता जाह्ववीतीरे कूपं खनति दुर्मतिः ॥ इति । 
उपासते उपास्ते । वचनव्यत्यय आष; । यद्वा उपवेशनायनेकार्थक 
आस धातुभोषादिकोऽप्यस्ति। तस्येदमेकवचन सस्यगेव | अत एव श्रतिः 











२२० वासुदेवरसानन्दः 


मृत्योः स॒ ग्रृत्युमाझोति य इह नानेव पश्यति। योज्न्यदेवताशुपा- 
सते स. देवानां पशु) |” अन्याऽसावन्योऽहं इत्युपासते । न स वेद । यथा 
पशुरिति । महर्षि्गग्गांचाय्या ऊचुः 
कृष्णमेक पर ध्येयं जप्यमोाङ्कारमेव हि । 
पाराशंय्ये! स्वयं प्राह परां सिद्धिमभीप्सताम ॥ इति । 
वाराहीभारभतश्रतिपथमथनक्षत्रियच्छञ्चदेत्य 
\ ८ त्रातव्याघातभातग्रसदुरुहुरितध्वान्तविध्वंसिधान्ना । 
येनात्रायि त्रिलोकी सुखमधिगमिता कीतंकाली च कोत्या 
ˆ सोऽयं पायादपायात्तरुणकरुणया द्वारकाधीश्वरो नः ॥१॥ 
हि. -ाजवरा्तनसिदहिा तद्विदां ध्येय एको 
दुव्व्योमाहृच्यपोहज्वलदभलचिति स्वान्त उद्गासंमान: । 
भक्तियैस्मिन्प्रसक्ता भवदवजचुरुज्जासिनी सत्त्वभाजां 
श्रीमान्म्त्यक्षतां स स्वयमयमतां वासुदेवः सदा नः ॥२॥ 


इति मङ्गलम्‌ । 

उद्धवजी और श्री मेधातिथि ने भी कहा है- जो व्यक्ति श्रीवासुदेव भगवान्‌ 
_ के अतिरिक्त अन्य किसी देवता की उपासना करता है वह मन्द्रमति गङ्गा के 
तट पर रहकर भी प्यास बुझाने के लिये कुआं रे कुआँ खेदता है। श्रति कहतो है-- 
भेद-बुद्धि रखकर इश्वर की आराधना करनेवाला मनुष्य जन्म-मरण के चकर में 
पड़ा रहता है। 9 । जो आदमी भेद-बुद्धि रखकर देवता की उपासना करता है वह 
देवताओं का पशु है। मैं भिन्न हँ» मिरा उपास्य देव मुझसे भिन्न है? इस प्रकार 
भेद-भावना द्वारा देवताओं की आराधना करनेवाला व्यक्ति बिलकुल अज्ञानी 
तथा पशु के समान है। महषि गर्गाचार्य ने कहा है कि केवल ओङ्कार ही जप 
के और एकमात्र कृष्ण भगवान ही ध्यान के योग्य हैं.। उत्तम सिद्धि चाहने- 
वाले पुरुषों के कल्याण के लिये भगवान वेदव्यास ने खयं भी ऐसा ही कहा है । 
भूभारभूत वेद्‌-विराधी चत्रिय-नामधारी दुष्ट राजाओं का संहार. करनेवाले 
तापक पा भे र्क जिन बा व सवा ने ने तेग लोाकनाशक पापों के विध्वंसक जिन श्री 


Se 





७ । | 3 NT ४ न 
४३.४८ ४.३३ ४३६३१५ a - 





शिवशम्मेसूरिविरचित: २२१ 


जो वेदज्ञ लोगों के परम ध्येय हैं और जिनके स्वरूप का प्रकाश माया-मोह- 
रहित अन्तःकरण में होता है तथा सात्विक भक्तजन संसार-दावानल से अपनी 
रत्ना करने के लिये श्रद्धा एवं भक्ति के साथ जिनकी आराधना करते हैं वे श्रो- 
वासुदेव सगवान्‌--यम-नियम आदि. साधनों से हीन--हम लोगों को कृपा 
करके सर्वदा अपने पवित्र दशन देते रहें। त | 
एवं स्थिते। यमनियमासनपाणा यामप्र त्याहारधारणाध्यानसमाधिरूपो 
वेष्णवोऽष्टाङ्गयाग इदानीं प्रतिपाद्यते । 
९_.. यं जातमात्रं कृतकृत्यरूपं समीक्ष्य पुत्रं भगवाननतीत । 
. अचिन्त्यचिन्ताभिनिविष्भावं तमानमामः शुकदेवसिद्धम ॥ 
कृतकृत्यरूपतां विद्टणोति--अचिन्त्य इति । प्रयत्नं विना न 
चिन्तयितु शक्यत इत्यचिम्त्यो भगवान्‌ श्रीवासुदेवः । -तस्य चिन्ता 
तदेकाग्रधारणा । तस्यामेवाभिनिविष्ठो भाव आशयो यस्य तमिति। 
अथ योगस्तरूपमाह केशिध्वजः 


` आस्मप्रयत्नसापेक्षा विशि या मनोगतिः । 
तस्या ब्रह्मणि सँय्योगो योग इत्यभिधीयते ॥ इति । 


आत्मनः प्रयत्नो यमनियमादिविषयः । तत्सापेक्षा तदंधीना विशिष्ठ ` 
सत्त्वमयी या मनसा गतिः इत्ति! तस्याः ब्रह्मणि भगवत्येव सँय्यागः 
सम्यक्‌ म्रवाहरूपासक्तिरित्यथः । तस्य हि परमानन्दास्पद्त्जेन सवपुरुषा- 
थोत्तमोत्तमत्वात्परिश्रमाभावादथ बुद्धिमनसे! पुरुषमयत्राधीनत्वाच्च 
पुरुषोत्तमतत्परपुरुषास्तमेनमिह यथारुचि सुतरां निषेवन्ते | 

_जिनके भीतर सिद्ध पुरुषों के स्वभाव भीतर सिद्ध के स्वभावसिद्ध शुभ लक्षणों का देख भगवान 
व्यासदेव मारे प्रसन्नता के नाचने लग गये थे उन भगवच्चिन्तन में तल्लीन 
स्वत;सिद्धिप्राप्त,, श्रीशुकदेव को हमारा प्रणाम है। इतना कह चुकने के 
पश्चात्‌ अब हम यहाँ पर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण प्राणायाम, प्रत्याहार. धारणा 
ध्यान और समाधि इन भक्तियोग के परम सहायक साधनों का निरूपण 
करना चाहते हैं। श्रोकेशिध्वज ने योग का स्वरूप इस प्रकार बतलाया है-- 
जिस समय चित्त की बृत्ति, यम-नियस आदि की सहायता से, विशुद्ध सत्त्वगुण- 


'मयी हो अन्य विषयों की ओर से हटकर एकमात्र भगवतु-स्वरूप में पूणे रूप से 


<^ 
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जा लगती गती है उस समय वही ( भगवान के स्वरूप में धारावाहिक आसक्ति) 


योग कहलाने लगती है। वह आसक्ति परम आनन्दमय तथा . समस्त पुरु- 
पाथ म उत्तम है अतः साधक को उसकी साधना सें श्रम का किञ्चिन्सात्र 
अनुभव नहीं हाता, बुद्धि और मन को भी कोई विशेष परिश्रम नहीं करना 
पड़ता । मनुष्य प्रयत्न करे ता उसे प्र र उसै प्राप्त कर सकता है । _ इन्हां सब सुवि- 
घाओ को ध्यान में रखकर भगवद्धक्त पूर्वोक्त भक्ति-योग का अपनी-अपनी रुचि 
के अहसार उपयोग में लाते हैं. उपयोग में लाते हैं. दु 
अता भगवज्जनसव्वंस्वरूप; सुगोपनीय एष योगः। अस्मिन्नथें , 
सनत्सुजाताचुशासनं प्रागवोचाम । | 
-अतएव भगवद्धक्त-स्वरूप हाने के कारण यह योग अत्यन्त गोपनीय है । 
इस विषय में महर्षि सनत्सुजातजी का वचन पहले दे चुके हे । 
` तत्र यमनियमानाह केशिध्वज!-- | 
'व्रसचय्यमहिसां च सत्यास्तेयापरिग्रहान्‌ । 
'सेवेत योगी निष्कामा योग्यतां स्वमना नयन्‌ ॥| 
स्मृति!--- 
| स्मरणं कीतनं केलिः मेक्षणं गुद्यमापणम । 
`) सङ्कल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिद्ट त्तिरेब च ॥ १ ॥ 
'एतन्मेथुनमष्ठाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः । 
` विपरीतं ब्रह्मचयमेतदेवाइलक्षणम्‌ ॥ २॥ | 
परितो ग्रहणं परिग्रहः शरीरसुखसाधनसञ्चयस्तद्विपरीतोऽपरिग्रहः । 
इति पश्च यमाः । म स नन 
श्रो केशिध्वज ही यम-नियम बतलाते हैं कि योगी अपने मन को साधना 
-के अनुकूल बनाने के लिये ब्रचये अहिंसा, सत्य, अस्तेय तथा अपरिग्रह का 
सेवन निष्काम होकर करे। आगे स्मरति का वचन है कि स्मरण, कीर्तन, केलि, 
दर्शन, गुह्य भाषण, सङ्कर्प, अध्यवसाय भ्रैर क्रिया की सिद्धि ये आठ प्रकार के 
मैथुन हैं। येही आठ प्रकार के लक्षण विपरीत होकर ब्रह्मचर्य के लक्षण हा जाते 
 -हं। खी आदि का स्मरण न करना, उनसे बातचीत न करना, खेल को त्याग देना, 
ओ।  नदेखना, गुप्त भाषण न करना, उनके विषय में सड्ठूल्प को छोड़ देना, कोई निश्चय 
. नरना, सम्भोयादि क्रिया की सिद्धि न हाना, यह ब्रह्मचर्यं का परिचय है। 
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शिवशम्म॑सूरिविरचित: २२३ 
सब तरफ से ग्रहण का नाम परिग्रह और शरीर के सुख के साधनों को इकट्ठा न 
करना अपरिग्रह है ।--इन ब्रह्मचये आदि पाँचों को योगशास्त्र में यम कहते हैं। 
स्वाध्यायशोचप्तन्तोषतपांसि नियतात्मवान्‌ । 
` कुर्वीत ब्रह्मणि तथा परस्मिन्प वर्ण मनः ॥ इति | 
साधक पुरुष स्वाध्याय ( प्रतिदिन वेद-पाठ ), पवित्रता, संतोष तथा तप- 


 श्‍चर्या आदि नियमों के द्वारा पवित्र तथा वशीभूत मन को सब ओर से हटा- 


कर परब्रह्म में संलग्न कर दे | 


'शृज्जलाभ्यां वहिः शौचं भावशुद्धिस्तथान्तर'मिति द्विविधं शौचम्‌ । 
तपः स्वधम्मेः पुनरेकादश्यादिभगवत्पव्वे दिवसका िकमाग्गमाघवैशाखा- 
द्युपवासा$पि | तप इति तपो -नानशनादिति श्रृते; । परस्मिन्त्रह्मणि 
मनः भवणं कुर्व॑तित्यनेनेश्वरप्रशिधानरूपं पञ्चमं नियमं दर्शायति । प्रणि- 
धानं च लक्षितं प्रणिधाननिवन्धाभ्यासलिङ्गेति गातमसूत्रे भाष्ये । तत्र 
मणिधानं सुस्पूषया मनसो धारण सुस्मूर्षितलिङ्गचिन्तनं चेतिं। स्मतुमिच्छा 
सुस्पूर्षा । स्पर चिन्तायामिति धातोः सनि कृते उदोष्ठ्यपूव्वेस्येत्युत्जे रप- 
रते द्विल्वे शेषे षत्वे हलि चेतिः दीघें ततः ख्मियामटापौ । सुस्मूर्षितं च तत 
एव निष्ठायामिटि भवति। तारकादिरितजपि सुवचः । इति पञ्च नियमाः । 

. पवित्रता दो प्रकार की है; एक बाह्य, दूसरी आन्तरिक । मिट्टी तथा जल के 
द्वारा शारीरिक पवित्रता और भावों की शुद्धि द्वारा आन्तरिक पवित्रता होती 
है। अपने-अपने वर्णाश्रम के उचित धर्म को तप कहते हैं । भगवान्‌ के एकादशी 
आदि पर्वेदिवसों में तथा कार्तिक, अगहन, माघ, वैशाख आदि सहीनों में 
उपवास करना भी तप है | 'अनशन.ही उत्तम तप है |? इस श्रति के अनुसार 
उपवास को तप कहते हैं। 'अपने मन को परब्रह्म में लगाया करे?, इस वचन 
से ईश्वर में प्रशिधान-हूप पाँचवाँ नियम दिखलाते हैं। प्रणिधान का लक्षण 
( प्रणिधाननिबन्धाभ्यासलिङ्गत्यादि ) गौतमधर्मसूत्र के भाष्य में कहा है। वहाँ 
ऐसा बताया गया है कि परमेश्वर के स्मरण की इच्छा से मन को धारण 
करना तथा स्मरण किये स्वरूप का चिन्तन करना प्रणिधान है । 

आसनमाहुना रदशुकभगवस्त+-- कोळ 

शुचो देशे समासीनो विजने जन्तुवञ्जिते । 
` - - - शुचिः सँय्यतचित्तश्च प्राङ मुखा वाऽप्युद्‌ङ्‌षुखः ॥ १ ॥. . 
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जितासना जितश्वासा जितसङ्गो जितेन्द्रियः । 

नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चेलाजिनङुशोत्तरम्‌ ॥ २ ॥ 

सम आसन आसीनः समकायो यथासुखम्‌ । 

हस्ताबुत्सङ्ग आधाय स्वनासाग्रङ्ृतेक्षणः॥ ३ ॥ 

यद्यपि यथासुखमिति वदद्विर्महाकारुणिर्कसेद्गक्तानां नास्ति स्वस्ति- 

कादिनियम इति ध्वनितम्‌ । इतरयोगिनां त्वासननियमं विना न सिद्धि- 
रिति भावः । ` तथापि लिख्यते । तन्त्रशाखे-- 

ऊरुजङघाऽन्तराधाय प्रपदे जानुमध्यग । 

योगिना यदवस्थानं स्वस्तिक तत्प्रचक्षते ॥ 

दक्षिणारुतले वामं पादं विन्यस्य निश्चलम्‌ । 

वामारो दक्षिणं पादं पद्चासनमिति स्मृतम्‌ ॥ 


इत्युभयेयथारुचि । 
हस्तावृत्सङ्ग आधायेति वासुदेवयुद्रां धत्नेत्यथ; । साऽपि तत्नवाक्ता -- 


अञ्जल्यञ्जलिमुद्राया वासुदेवाह या हि सा | 
वासुदवप्रिया ध्याने कवल्यफलदा नृणाम ॥ इति । 


स्वनासाग्रङ्तेक्षण इति लयविक्षेपपरिहारायेत्याहुः । “अन्तलक्ष्या 

बहिद छिः स्थिरचित्तः सुसँय्यत' इति योगशाख्रात्‌ | इत्यासनम्‌ । 
यहाँ तक पाँचों नियमे! का वर्णन करने के अनन्तर अब नारद और शुक 

देवजी के मतानुसार आसन का स्वरूप दिखाते हैं--पवित्र, एकान्त और व्याघ्रादि 
हिंसक प्राणियों से रहित देश में बैठा हुआ स्वयं पवित्र, संयम-नियमवाला पूर्वसुख 
या उत्तरसुख हा आसन का जीते; एकान्तंसेवी होकर प्राणायाम को सिद्ध करे; 
इन्द्रियों को जीते; आसन न बहुत ऊँचा हा न बहुत नीचा; नीचे कुश, ऊपर सृग- 
चर्म, उस पर वस्न इस प्रकार का आसन हो। बराबर आसन पर शरीर को 
सीधा रक्खे, अर्थात्‌ किसी तरफ फुके नहीं । सुखपूर्वक बैठा हुआ गोद में हाथ 
रखकर अपनी नाक के अग्रभाग में दृष्टि लगावे । “यथासुखम्‌” इस कथन के 
द्वारा महाकारुणिक महर्षियों ने यह सूचित किया है कि भक्तों के लिये 
स्वस्तिक आदि भ्रासनों का नियम नहो है। . किन्तु अन्य योगियां का आसन 


र न 2 के नियम बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती ता भी आसनों के सम्बन्ध,मे यहाँ पर 
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थोड़ा सा लिखा जाता है। दोनों जानुओं के बीच में पैर के दोनों अग्रभागों का 
ऊरु और जङ्घा के बीच में रखकर, यागियों के बैठने को तन्त्र-शाखन में स्वस्तिक! 
आसन कहते हैं। दक्षिण ऊरु के नीचे वाम पाद को और वाम ऊरु के बल्ले 
दक्षिण पाद को निश्चल स्थापित करके जे आसन होता है, वह पद्मासन है । 
दोनों आसनों में विकल्प है । अपनी रुचि के अनुसार किसी को करे। “गोद 
में हाथ रखकर? इस वाक्य का अथे वासुदेव-मुद्रा का धारण करना है, अर्थात्‌ 
उत्सङ्ग में हाथों को रखना वासुदेव-मुद्रा है। वासुदेव-मुद्रा की चचा तन्त्र- 
शास्त्र में की गई है। अजलि-मुद्रा ही वासुदेव-मुद्रा है। यह मुद्रा वासुदेव 
भगवाच को अत्यन्त प्रिय है; ध्यान के अवसर पर इसे धारण करने से कैवल्य- 
फल प्राप्त हाता है। “स्वनासाग्रकृतेक्षणः” यह विशेषण लय ओर विक्षेप के परि- 
हाराथे है। अन्तःकरण में ता लक्ष्य और बाहर दृष्टि हा, स्थिर-चित्त हो, अति- 
शय संयमवाला हा, यह योगशास्त्र से मालूम पड़ता है। ये आसन हुए । 
भगवान्‌ -- 
प्राणस्य शोधयेन्माग्गे पूरकुम्भकरेचकैः । 
विपययेशापि शनेरभ्यसेन्नियतेन्द्रियः ॥ इति । 
प्राणायाममकारं च श्रुतिराह 
सव्याहृतिं सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । 
त्रिः पठेदायतप्राणः प्राणायाम; स उच्च्यते ॥ १ ॥ 
प्राणायामाख्नयः भोक्ता रेचकपूरककुम्भका; । 
उत्क्षिप्य वायुमाकाशं शून्यं कृत्वा निरात्मकम्‌ । 
शून्यभावेन युञ्जीत रेचकस्येति लक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
. चक्त्रेणोत्पललनालेन तायमाकषयेच्नरः । 
एवं वायुग्र हीतव्यः ` पूरकस्येति लक्षणम्‌ ॥ ३॥ 
नोच्छूवसेन्नेव निःशवासेन्नेव गात्राणि चालयेत्‌ । 
एवन्तावन्नियुञजीत कुम्भकस्येति लक्षणम्‌ ॥ ४॥ इति। 
साधक पुरुष जितेन्द्रिय होकर यथाक्रम-अथवा विपरीत क्रम से-पूरक, कुम्भक 
रौर रेचक इन तीनों प्राणायामो के द्वारा शनै:-शनै: प्राण-मार्ग का शोधन करे। 
प्राणायाम के अभ्यास में शीघ्रता करना ठीक नहीं । श्रुति कहती है कि व्याहृति, 





( ३ ) शिवराम्मेणा स्वहस्तेचैवमेव रूपं लिखितम्‌ । 
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प्रणव और शिर के साथ गायत्री को तीन बार--प्राण-वायु को रोककर--पढ़े। इसे 
प्राणायाम कहते हैं । ॐ भू: ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं सर्गो देवस्य घीमहि 
थियो यो नः प्रचोदयात्‌ । ॐ आपो ज्योतीरसेऽख्ृतस्‌ । इस निष्कर्ष से प्राणा- 
याम में सप्रणव सञ्याहृति ओर शिरसहित गायत्री का स्वरूप सिद्ध हुआ। प्राण- 
वायु का बाहर निकालकर आकाश को निरात्मक-शुन्य करके शून्य भाव से योग 
करे, यह रेचक का लक्षण है। मुख के द्वारा वायु को ऐसे ग्रहण करे जेसे कमलनाल से 
जल को खींचते हैं। यह पूरक का लक्षण है। न पो श्‍वास आर निःश्वास को ले ओर 
न शरीर को हिलावे, इस तरह वायु का रोकना कुम्भक प्राणायाम कहलाता है । 


अत्र हढमिडां निरुद्ध्य पिङ्गलया शनेवायारापूरणं पूरक! । तामपि 
निरुद्धय पूरितस्य वायोयथाशक्ति सुषुम्णया धारणं झुम्भकः। शानकै- 
वायारिडया रेचनं रेचकः। पुनर्विपरीतक्रमेणापि भवति | विपर्ययेणापि 
शनेरित्युक्तेः । उभयथापि पर्यायेणाभ्यसनीयस्‌। अपि च कुम्भको 
द्विविधः । बाह्यबायुमापूय्ये अन्तर्धारणमान्तरः । अन्तर्वायु स्व्यं नि- 
स्साय्ये बहिरेव धारणं वाह्यः । सोऽयमान्तरा्टरीयानित्याहः । प्रकृते 
तु प्रणवजपगरभ एव प्राणायाम! । 


इड़ा नाड़ी का भली भाँति रोककर पिंगला के द्वारा घीरे-धोरे वायु को 


पूणं करना पूरक है और पिङ्गला को रोककर भरी हुई वायु को, शक्ति के 
अनुसार, सुषुम्णा से धारण करना झुम्भक है । रुद्ध वायु को धीरे धीरे इड़ा के 
द्वारा बाहर निकालना रेचक है। फिर इससे विपरीत क्रम से भी प्राणायाम 
हाता है | प्राणायाम का अभ्यास अनुलोम और प्रतिलोम परिपाटी से करना 
चाहिए । कुम्भक दो प्रकार का हे । बाह्य वायु को पूर्ण करके अन्तर्धारण करना 
आन्तर कुम्भक हे । सम्पूर्ण अन्तर्वायु को बाहर निकालकर बाहर ही रोक 
देना बाह्य कुम्भक है। आन्तर कुम्भक की अपेक्षा बाह्य कुम्भक श्रेष्ठ है किन्तु 
इस स्थल पर आङ्कार-गभित प्राणायाम ही लेना चाहिए, अन्य नहों । 
ओसमित्येकाक्षरेण परं पुरुषं ध्यायीतेति श्रतेः । 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामचुस्मरन्‌ ॥ इति । 

. एव प्रणवसंयुक्तं प्राणमेव समभ्यसेत्‌ । 

` ` दशकृत्वस्रिषवणं मासादर्वाग्नितानिलः ॥ 
` इति च भगवान्‌। भवतीति शेषः । 
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जपन्मणवमन्तस्थं कृष्णं ध्यायेदनन्यधीः ॥ इति नारद! । 
अभ्यसेन्मनसा शुद्ध त्रिहदू ब्रह्माक्षरं परम्‌ । 
मना यच्छेज्जितश्वासा प्रह्मनीजमविस्मरन || 
इति ट्वेपायनि; । 
प्रककुम्भकरेचकेपु मरत्येकमभ्यासदशायां दश दश प्रणवाः। पक्ष 
मासे वा जाते बिंशतिखिंशदित्येबं दश दश यथाशक्ति वद्धनीयाः। शक्ति- 
काश्ये तन्नाग्रहा न कतंव्यः । वाञुकोपापत्तेः। ते च पूर्वं दीघास्ततः 
प्छुतास्ततः षड दीघां इति पूर्वाचायसमाचारः । इति प्राणायामः । 

३ इस एक अक्षर से परत्रह्म परमात्मा का ध्यान करे | ॐ इस एक : 
भ्रक्तर-स्वरूप ब्रह्म का उच्चारण और स्मरण किया करे । इस प्रकार प्रणव: 
संयुक्त प्राणायाम ही करे । यदि साधक प्रातः, मध्याह्न और सायं दस दस बार 
प्राणायास करे ता वह एक महीने से पूर्व ही वायु को! वश में कर सकता हे-- 
ऐेश्वयेवान्‌ हा सकता है । प्रणव का जप करते समय अ्नन्य-बुद्धि होकर हृदय 
सें कृष्ण भगवान्‌ का ध्यान करे। यह नारदजी का वचन है। शुद्ध, सबसे 
परे और अविनाशी ब्रह्म का हृदय में त्रिगुण अभ्यास करे। पूरक , कुम्भक 
तथा रेचक, इन तीनों में से प्रत्येक प्राणायाम करते समय ओङ्कार का दस-दस 
बार अभ्यास करने से त्रिगुण हा जाता है। त्रिवृत्‌ ओङ्कार-रूपी ब्रह्म का 
अभ्यास सन से करे। प्राण-वायु का जीतकर ब्रह्मबीज प्रणव का स्मरण करता 
हुआ सन का नियमन करे। यह शुकदेवजी कहते हैं । पूरक, कुम्भक, रेचक 
इन तीनों में से प्रत्येक की अभ्यास-दशा में दस-दस प्रणव हो । पक्ष और 
सास के बीतने पर बीस-बीस, तीस-तीस, इस प्रकार दस-दस प्राणायाम यथा- 
शक्ति बढ़ाते रहना चाहिए। शक्ति न हो तो प्राणायाम बढ़ाने के विषय में 
आग्रह न करे; क्योंकि दुबेल दशा में वायु के प्रकुपित होने का डर रहता है। 
प्राणायाम क्रमशः दीर्घ और प्लुत, तदनन्तर छः दीघ होते हैं। यह पूर्वा- 
चायाँ का व्यवहार है। प्राणायाम की विधि यही है । 

्रत्याहारादिचतुष्ठयमपि द्वेपायनिराह- - 

नियच्छेद्विषयेभ्याऽक्षान्मनसा बुद्धिसारथिः ॥ इति । | 
अक्षान्‌ इन्द्रियाणि । निश्चयात्मिका बुद्धिः सारथियेस्य । प्रत्या- 
हारशेथिल्ये बाधकमाह सनत्कुमार! 


१ ७ / ८ 
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इन्द्रियेबिषयाकृष्टेराक्षिप्तं ध्यायतां मनः । 
चेतनां हरते बुद्ध; स्तम्बस्तायमिव हृदात्‌ ॥ इति । 
बुद्ध! सकाशात्‌ चेतनां विचारसामर्थ्येमित्यर्थः । इति प्रत्याहार! । 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को शुकदेवजी इस प्रकार बतलाते 
हैं-- साधक व्यक्ति निश्चयात्मक बुद्धि की सहायता से अपनी इन्द्रियों तथा 
मन को विषयों की ओर से पूर्णतया हटा ले । 
महर्षि सनत्कुमार ने प्रत्याहार-शिथिलता के दोषों का वर्णन करते हुए 
कहा है कि जा लोग इन्द्रियों द्वारा आनीत विषय का चिन्तन करते रहते 
उनका मन विचार-शक्ति को बुद्धि के भीतर से उसी प्रकार निकाल फेकता है 
जिस प्रकार कूड़ा-करकट पानी के बहाव को राक देता है। अतः साधक को 


| प्रत्याहार की साधना में तनिक भी शिथिलता न आने देनी चाहिए । 


मनः कर्मभिराक्षिप्तं शुभाये धारयेद्धिया | इति । 
कमेभिस्तड्वासनाभिराक्षिसं पुनराकृष्ट । शुभार्थे भगवद्गपे 
इति धारणा । 
प्रत्याहार-साधना में इस प्रकार सतक रहने पर भी साधक का सन यदि 
विषयों की ओर पुन: भ्राकृ्ट हा जाय ता सावधानी के साथ उसे उनकी तरफ 
से हटाकर भगवान में लगा देना चाहिए । इसी का धारणा कहते हे । 


` 'तत्रेकावयवं ध्यायेदव्युच्छिन्नेन चेतसा इति। एकमेकं पादाद्यवयवभ । 
अव्युच्छिन्नेन तत्तत्स्मृतिमता । यदा रजसा तमसा वा विचालितं चित्तं 
ध्यानं नेच्छति तदा सहायभूतया बुद्धया बालकमिव तठुपलालयन्धार- 
णायामेव याजयेत्‌ । एवं शनेरसे दोषोऽपसप्पति । इति ध्यानम्‌ । 

पूर्वोक्त रीति से धारणा के परिपक्व हा जाने पर भगवान्‌ के कर चरण 
आदि एक-एक अङ्ग का क्रमशः चिन्तन करना चाहिए किन्तु ऐसा 
समय भगवान्‌ के अन्य अङ्गां के स्मरण का मन से न हटने दे। जिस समय 
चित्त रजागुण अथवा तमोगुण के प्रभाव से चञ्चल होकर ध्यान की ओर 





 अभ्रसरन हो उस समय उसे ध्यान की ओर न ले जाकर धारणा में ही लगा 
` दे। ऐसा करने से चित्त का दोष ( चश्चलता ) शनैःशनैः दूर दो जाता दै। | 
इसी का नाम ध्यान है। 
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मना निर्विषयं युङ क्त्वा ततः किञ्चन न स्मरेत्‌ । इति । 
निर्विषयं मनः युङ क्त्वा समाधाय स्थिरीथूते मनसि स्फुरत्परमा- | 


iE rn 


नन्दयात्रं ऋत्वेत्थथे।। इति समाधि; 

इस प्रकार विषय-चिन्तनं की ओर से चित्त जब बिलळुल विसुख होकर स्थिर 
हे! जाय तब उसे भगवान्‌ के आनन्दमय स्वरूप में संलग्न कर दे और अन्य 
पदार्था की स्मृति हृदय में तनिक भी न आने दे। यही समाधि है । 


ततश्च पढं तत्परमं विष्शामेना यत्र प्रसीदतीति । प्राप्यापशाम्यती- 
त्यर्थः । “अत्र पादतलमारभ्य शिखापर्यन्तायां भगवन्यूती सामान्यतथि- 
स्थिरीकरणं धारणा । शनेरन्यान्यङ्गानि विहाय स्मितविलसितवदनार- 
विन्द एव चित्तनेश्चर्यं ध्यानम्‌ । तत्र तेनेवानुभूयमानातिशयितसुख 
विशेषे तदितराचुसन्धानशून्यत्वं समाधिरिति । अत्र पुन! खामिसमाज- 
सम्राज एवमाहुः 
देहेन्द्रियेषु वैराग्यं यभ इत्युच्यते बुधे! । 
अनुरक्तिः परे तत्त्वे नियमः परिकीतितः ॥ १॥ 
सवेवस्तुन्युदासीनभाव आसनमात्मन; । 
जगत्सवेमिदं मिथ्या प्रतीतिः भाणसँय्यमः ॥ २॥ 
चित्तस्यान्तयुंखीभाव; प्रत्याहारः स उच्यते । 
/ चित्तस्य निश्चलोभावा धारणा सा निगद्यते ॥ ३ ॥ 
. सोऽहं चिन्मात्रमेवेति चिन्तनं ध्यानमुच्यते । 

. / ध्यानेन विस्पृतिः सम्यक समाधिरभिधीयते ॥ ४ ॥ इति । 
जिस अवस्था सं पहुँचने पर चित्त में शाश्‍वत शान्ति की शीतल धारा प्रवा- 
` हित होने लगती है वही अवस्था भगवान्‌ का परम पद है। धारणा, ध्यान 

' समाधि इन तीनों का फल ( चित्त की स्थिरता ) एक होने पर भी ये सब 
स्वरूपतः भिन्न-भिन्न हे, एक नहीं । क्योंकि धारणा में भगवान के--नख से लेकर . 
शिख तक--सभी अज्लों के चिन्तन द्वारा चित्त को स्थिर किया जाता है और ध्यान 
में भगवान्‌ के सुसकानमय मनोहर सुख-कमल को ही अपना लक्ष्य-बिन्दु बनाकर 
चित्त में निश्‍चलता लाने का प्रयत्न करना पड़ता है| अब रही समाधि, सो वह 

उस चरमावस्था का नाम है जिसमें पदार्पण करने पर साधक ध्यानावस्था के 


२३० | वासुदेवरसानन्दः 

असीम एवं अलाकिक आनन्दातिरेक में निमग्न होकर उस आनन्द के अति- 
' रिक्त अन्य वस्तुओं की सुध-बुध भुलाकर अपने आपे का भी सिटा देता है । अत 
इन सब अवस्थाओं में स्थूल भेद न होने पर भी सूक्ष्म भेद अवश्य है। इस विषय 
में स्वासि-समाज के चक्रवर्ती लोग कहते हे कि देह-इन्द्रियों के प्रति वैराग्य को 
यम, पर-तंत्त्वो में अनुराग को नियम आर सब वस्तुओं की ओर से उदासीनता 
का भाव रखने को आसन कहते हैं । इसी प्रकार, सम्पूर्ण जगत्‌ सिथ्या हैं ऐसी 
प्रतीति प्राणायास, बाहरी विषयों की ओर से चित्त को अन्तमुख करना प्रत्याहार 
ग्रार चित्त की निश्चलुता-धारणा है। वह मैं ज्ञान-रूप ही हँ, इस प्रकार का 
चिन्तन ध्यान ओर ध्यान के द्वारा अन्य वस्तुओं को सुला देना समाधि है । 


श्रीपराशरः-- 
स्वाध्यायाब्रोगमासीत योगात्स्वाध्यायसेघ च । 
स्वाध्याययागसम्पस्या परमात्मा रकाशते ॥ इति । | 
स्वाध्यायः प्रणवजपः । तपा हि स्वाध्याय इति श्रतिप्रसिद्धः। याशो 
भगवच्चिन्तनम्‌ । ..सम्पत्त्या सञृद्धया । योगशाख्ने चाक्तम-- 
जपाच्छान्त; पुनध्यायेद्ध्यानाच्छान्तः पुनजपेत्‌ । - 
१” जपध्यानाभियोगेन पश्येदात्मानमात्मनि ॥ इति । 
पराशरजी कहते ह-- साधक को ओङ्कार के जप की सहायता से भगवच्चिन्तन 
और उसकी सहायता से ओङ्कार-जप को प्राप्त करना चाहिए; क्योंकि इन दोनों 
` की पूणे प्राप्ति होने पर हो परमात्मा के स्वरूप की ज्योति प्रकट होती है। 
'तपा हि स्वाध्यायः? इस श्रुति के अनुसार ओङ्कार-जप का नाम स्वाध्याय 
है। योग-शाख में सी कहा है कि साधक जप करते-करते थक जाय तो ध्यान 
करने लगे और ध्यान से ऊबने पर पुन: जप करने लगे। इस प्रकार जप और. . 


ध्यान के करते-करते अन्ते:करण में आत्म दीन हाने लगता है। _ 


अप्याह यागभाष्यकारः- 
यागेन योगो ज्ञातव्या योगो येगात्मव्रतंते । 
अप्रमत्तस्तु योगेन स योगी रमते चिरम ॥ इति । खु 
त्र योगेन योग इति योगाङ्ग पूर्वोच रभूमिकाग्रहणम्‌ । पूर्वासिद्धी 
नात्तरसिद्धिरिति पू्वभूमिकाजयेनात्तरभूमिकाजये प्रयत्न! कत्तव्य इत्यथ!। 
. यथा यमानभ्यस्य नियमानभ्यस्येत्‌। तत आसनमित्येवम्‌। अत्रायं विमर्शः-- ; 
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हिंसकस्य शाचं नाम किस्‌ । मिथ्याभाषिण। सन्तोष! कीदृशः । स्तेयिन- 

. स्तपः झुतस्त्यस्‌ । कामचारिणः स्वाध्यायाऽवकेशिकुजायते । परिग्रहः 
सम्पटस्येश्वरस्परश्ावकाश एच आकाशाङुसुमायत इत्येवमग्रऽप्युन्नेयस्‌ । 
अत्र समलापि कपिछेरपि-- 


भाणायासदहेहापान्धारणाभिश्च किल्विषान । 
भृत्याहारेण संसगीन्ध्यानेनानीश्वरान्गुणान्‌ ॥ इति । 
वातश्लेष्मादीन्‌ पातकहेतून्‌ विषयसङ्गान रागद्वेषादीनिति क्रमेण 
दोषादिचतुःपद्पय्यायाः । अथ च-- 
योग-साष्यकार कहते हैं कि योग का योग से जानना चाहिए । योग से 
ही योग-प्रबत्ति होती है। जो व्यक्ति योग-साधन में सावधान है वह योग के 
प्रभाव से उत्तम लोक के आनन्द को चिरकाल तक भोगता है। इस श्लोक में 
“योगेन योगः? पद से योग की अङ्गभूत पूर्व और उत्तर भूमिकाएँ लेनी चाहिएँ; 
क्योंकि पूर्व भूमिका की असिद्धि होने पर उत्तर भूमिका की सिद्धि नहीं हो 
सकती । इसलिये पूर्वं भूमिका को जीतने के पश्चात्‌ उत्तर भूमिका के विषय में 
प्रयत्न करे, अर्थात्‌ यमो का अभ्यास कर लेने के बाद नियमों का अभ्यास 
करे, तदनन्तर आसन का; क्योंकि हिंसक प्रकृति के व्यक्तियों से पवित्रता की | 
_ आशा रखना बिना नींव के मकान बनाना है। मिथ्यावादी को सन्तोष कहाँ ९ 
चोरों औरं डाकुओं का एकदेस चोरी तथा,डकैती छोड़कर बिलकुल सीधे-सादे 
सन्त-महारमा बन जाना सवथा असम्भव है। भला वे तप की तेज तलवार 
से अपना सिर अपने ही हाथों क्यों काटने लगे १ जिनका खेच्छाचार चरम 
सीमा को पहुँच चुका है उन लोगों को स्वाध्याय का पाठ पढाना उस वृक्ष के 
समानः है जिसमें समय आने पर भी फल फूल नहीं लगते। लम्पटता की 
: सजीव मूत्तियाँ हाथों में सुमरनी लेकर भगवद्धजन करने को दाइ पडगी ऐसा 
विश्वास करना आकाश में कूल लगाना है। यही बात अन्यान्य यम 
नियमों के सम्बन्ध में कही जा सकती है। अतएव यमो के पश्चात्‌ ही 
नियमों का अभ्यास करे । इस विषय में कपिलदेवजी ने कहा है कि साधक 
पुरुष प्राणायामो से शारीरिक ( वात-पित्त आदि ); धारणाओं द्वारा किल्विष 
( पातको के कारण ), प्रत्याहारों की सहायता से संसर्ग ( विषयासक्ति ) तथा 
ध्यान का आश्रयं लेकर अनीश्वर गुणों ( राग-हष आदि ) का नाश करे। 
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प्राणायामेन पवनैः प्रस्याहारेश चेन्द्रियैः । 
चशीकृतेस्ततः ङुयास्स्थिरं चेतः शुभाश्रये ॥ 
धारणामभ्यस्येदित्युक्ते सति ख़ाणिडक्य उवाच-- 
कथ्यतां मे महाभाग चेतसा यः शुभाश्रयः । 
यदाधारमशेष तद्धन्ति दाषसमुद्धबम्‌ ॥ 
यदाधारं तत्‌ चेता दाषफलानामन्तरायाणापुद्रवं हन्ति स आश्रयः 
कथ्यतामिति पृष्ठस्तमेवाश्रयं दिदशेयिषुः केशिध्वज उवाच -- 
आश्रयश्चेतसो ब्रह्म तचच द्वेघा स्वभावतः । 
भूप सूतमसूते च पर चापरमेव च॥ इति । 
भूप भा; खाणिडक्य चेतस आश्रयो त्रेय । तच्च मन्दमध्योत्त॑मा- 
धिकारिणां यथायोगं मूर्तामूतपरापरभेदेन चतुद्धाऽबरस्थितं क्रमेण घारणा- 
बिषय इति दर्शयितुं त्रह्मणशचातुर्विध्यमाह--तञ्च ब्रह्म सू्तमभूतं चेति 
द्विधा । स्वभावत! स्वेच्छात एब । सूतं सूतिमंत्‌ । अमूर्तं तद्रहितम्‌ । 
तत्पुनः प्रत्येक परं चापरं चेति द्विधा । तत्र परमश्ूतं निशुणस्त्रह्म । 
अपरममूत्त श्रीकृष्णाख्यं षड्गुरेशवररूपम्‌। परं सूतं प्ननाभादिलीला- 
विग्रहरूपम्‌ । अपरं मूतं हिरणयगर्भादिविश्वरूपम्‌ । अत्रार्थे श्रुतिराथ- 
चेणिकी-द्वे विद्ये वेदितव्ये । परा चैवापरा चेति। तथा चात्र उत्त- 
रोत्तरभूमिकासिद्धी पूवपूवभूमिकासुखं सिद्ध्यति | अतः छूक्ष्मतरपरमस्वरूप- 
प्राप्त्युपायत्वात्मथमं भगवतः स्थूलरूपे मनः सन्ध्यार्यमिति तत्रोत्तरत्र 
विस्तरः । एतदेव ऋश्व॒रपि निदाघमाह-- 
एकमेवमिदं बिद्धि न भेदि सकलं जगत्‌ । 
वासुदेवाभिधेयस्य स्वरूपं परमात्मनः ॥ 
न भेदि भेदवन्न भवतीत्यर्थः । भगवद्भेदेन विश्वरूपे मना निवेश्य “ 
तत; सुखेन स्वरूपध्यानानन्दस्वाराज्ञ्यदीक्षितो भवितासि हे निदाघेति । ` 
प्राणायाम ओर प्रत्याहार का अभ्यास करते-करते पूर्वोक्त सभी दोष दूर 
होने पर इन्द्रियाँ विषयों की तरफ से हटकर जब वश में हा जाय तब निश्चल 


चित्त को शुभ कर्मों में स्थिर करके धारणा का अभ्यास करे। ऐसा कहने 
पर खाण्डिक्य कहते हैं कि महाभाग | धारणा और चित्त की स्थिरता के 
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परिपक्व हो जाने पर चित्त का वह शुभ आश्रय बतलाइए जिसके द्वारा दोषों 
के फल--समस्त अन्तरायो--का नाश हो जाता हे । इस प्रकार पूछे जाने पर 
चित्त के आश्रय का स्वरूप बतलाने के अभिप्राय से श्री केशिध्वजजी त्तर 
देते हे---खाण्डिक्यजी ! उक्त अवस्था में चित्त का आश्रय ब्रह्म होता है, अतः 
उसको ब्रह्म में लगाना चाहिए। चित्त का आश्रय-रूप ब्रह्म भी मन्द, मध्यम 
तथा उत्तम आदि अधिकारियों की धारणा का विषय होने से मूर्त, अमूते, 
पर-मूते एवं पर-अमूत इन भेदों द्वारा चार प्रकार का है। थे सब भेद ब्रह्म की 
इच्छा से हो जाते हैं, किसी अन्य के करने पर नहीं । मूर्त और अमूत का 
मतलब शरीरघारी एवं शरीररहित है। 'पर-अ्रमूत' निर्गुण ब्रह्म और 'अपर- 
भ्रमूतर षड्गुणों के अधीश्वर श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैं। इसी प्रकार 'पर-मूर्तः पद्म- 
नाभ आदि लीला से स्वरूपधारी हैं। “अपर-मूर्त' सर्वजगत्रूप हिरण्यगर्भादि 
हा जाता है। इसका प्रमाण अथर्ववेद की श्रुति है--परा तथा अपरा इन 
दोनों विद्याओं को जानना चाहिए। उत्तरोत्तर भूमिका की सिद्धि होने पर 
ही पूर्व-पूर्वे भूमिका के सुख का अनुभव होता है, अतः अतिसूक्षम ब्रह्मं के 
स्वरूप की प्राप्ति का साधन होने से पहशे-पहल भगवान्‌ के स्थूल रूप में सन. 
को लगाना चाहिए । इसका विशेष विस्तार अथववेद के उत्तर ग्रन्थ में किया 
गया है। इसी प्रकार निदाघ के प्रति ऋभु ने कहा है--निदाघ | यह सम्पूर्ण 
` जगत्‌ श्री वासुदेव भगवान्‌ का ही स्वरूप है, भिन्न नही । अतएव तुम जगत्‌ 
` के साथ भगवान्‌ की अभिन्रता का अली भाँति अनुभव कर लोगे तो सहज ही 
में भगवत्स्वरूप के ध्यान का आजनन्द्रूप स्वाराज्य प्राप्त कर लोगे । 
'चतुर्थसकन्धे-- | 
सवे विश्वं भगवतैकीकृत्य प्राणं निरुद्धय मधुवने भगबन्तमन्तध्यायति 
शुवे सति सकललाकश्वासनिराधविधुरा विबुधाः श्रीधरं शरणं ययुरि- 
त्युपबणितस्‌। | | 
वेदान्तभाष्यकृता चोक्तम्‌ । कि बहुना कणोऽपि विश्वकर्मेत्युपास्त 
इति । कण्वोञ्पीत्यपिशब्दस्तस्य ज्ञानातिशयेन महत्तमत्त्वद्योतनाय । विश्वं 
कसे यस्येति व्युत्पत्त्या परमेश्वरेण विष्णुना कृतमिदं विश्वं विष्णाव्येतिं- 
रिक्तं न भवतीति कारयेकारणात्मकमेकीकृत्यैचोपास्त इति भाष्यार्थः । 
द्यापीयूषपारावारगिराऽपि- हह 
३० 
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या मां पश्यति सर्व्वत्र सव्वं च मयि .पश्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च से न प्रणाशयति ॥ १ ॥ 

सव्वंभूतस्थितं या मां भजत्येकत्वमास्थितः 

सव्वंथा. वतमानाऽपि स॒ योगी -मयि वतते ॥ २ ॥ 


इतीयमेव वेराजधारणा नाम । सा च--स्थले भगवता रूपे मनस्सन्धा- 
रयेद्धिये'ति प्रक्रम्य “पातालमेतस्य हि पादभूलमि त्यादिभि'मिनः स्वबुद्धया 
न॑ यतोऽस्ति किञ्चिदि'त्यन्तै्रयादशभिः श्लाकेदवितीयस्कन्ये प्रथमाध्याये 
दशिता । तस्याश्चावधिस्तत्रव डितीयाध्याये स्वरूपध्यानानन्तरमुक्तः 

' सम्पूर्ण जगत्‌ को भगवान्‌ के साथ एक करके, प्राण को रोककर, मधुवन 
में जब ध्रवजी ने हृदय में भगवान्‌ का ध्यान किग्रा तब सकल लाक का श्‍वास 
रुक जाने से दुखी देवता लच्मीपति भगवान्‌ की शरण में गये, यह भागवत के 
चौथे स्कन्ध में वर्णित है । वेदान्तं के भाष्यकार ने भी कहा है---अधिक क्या 
कण्व ऋषि भी “यह समस्त विश्व भगवान्‌ के द्वारा रचित होने से उनसे एथक्‌ 
नहीं किन्तु कार्य-कारण-रूप से अभिन्न ही है? इस प्रकार जगत्‌ और भगवान्‌ 
में अभेद-बुद्धि रखकर भगवान्‌ की उपासना करते हें । इसलिये उपासक जगत्‌ 
तथा जगदीश्वर को अभिन्न मानकर ही उपासना करे । 


स्वयं भगवान्‌ भी ऐसा ही कहते हैं--अज्जुन ! जा उपासक सुभे सब | 


जगह और समस्त जड्-चेतन पदार्थों का सुमे देखता हे उसके लिये मैं और मेरे 
लिये वह कदापि नष्ट नहो हाता । जो योगी मुझे अन्तर्यामी समझता तथा 
जगत्‌ के सभी पदार्थों एवं मुझमें एकता का अनुभव करता है वह संसार में 
रहकर भी वस्तुतः मुझमें ही स्थित है। इसी धारणा का नाम विराटू-सम्बन्धी 
धारणा है । इसका प्रकार 'मुमुक्तु पुरुष अपने मन को बुद्धि की सहायता से 
भगवान्‌ के स्थूल रूप में लगावे?, “पाताल इस ब्रह्म का चरण-मूल है”, 'संसार के 
सम्पूण पदा तथा ब्रह्म एकरूप है? इस आशय के बाधक वचनों में ( श्रीस- 
द्वागवत ,के द्वितीय स्कन्ध के प्रथमाध्यायस्थ तेरह श्लोकों में ) दिखाया गया 
है। अहां, श्रीमद्भागवत के द्वितीय अध्याय में, स्वरूप-ध्यान के अनन्तर ही इस 
विग्रटू घारणा की अवधि इस प्रकार बतलाई है-- 







तावत्स्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत ॥ इति । 


£; 


> क ५. क्र 
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अनेन कर्मापि ' भक्तियागपर्न्तमेवेत्युक्तमिति श्रीधरः। भगवति 
भक्तिदाळ्यं विना कर्मत्यागी तु प्रत्यवायपात्रम्‌ । भक्तिसिद्ध्ये तन्निवे- 
दितनिष्कामस्वधस्माचरणेनेव भगवतः सेवनीयत्वात्‌। यद्वै मनुरवदत्त- 
द्रेषजमिति वेदविश्रुतानुभावो मलुरत्राह- . | 
'सस्पूणी जगत्‌ के अधिपति, पर-अवर-स्वरूप, सवेद्र्टा भगवान्‌ के सूक्ष्म 
स्वरूप के चिन्तन की योग्यता जब तक प्राप्त न हा तब तक उपासक जप-तप आदि 
क्रियाओं के अनन्तर मन-वाणी से शुद्ध हाकर भगवान्‌ के स्थूल रूप का स्मरण 


करे! इस कथन से श्रीधर स्वामी के मतानुसार भी यही सिद्ध होता है कि जब तक 


भक्ति-योग की सिद्धि न हा तब तक कर्मानुष्ठान अवश्य करना चाहिए । अतः 
अक्ति-योग में दृढता प्राप्त किये बिना ही जो व्यक्ति कर्मों को छोड़ बैठता है उसे 
बड़ा भारी पाप लगता है। भक्ति की सिद्धि के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है 
कि साधक निष्काम रहकर भगवदंपेण-बुद्धि से स्वधर्माचरण करता रहे ।. उस 
समय उसकी यहीं मंगवत्सेवा है। वेद-विश्रुत-कीत्ति महर्षि मनु ने भी कहा है-- 
~~ वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्‌ । 
~ विष्णुराराध्यते पन्था नान्यस्तत्तोषकारकः ॥ इति |. 
कुवन्षेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा इति वेद एवाद्धा । यस्तु 
कश्चिद्विपरीतबुद्धित्वात्‌ स्वजातिकुलधमे परित्यज्य नानाजातीयशिष्यगण- 
मुण्डनाडम्बरेण तदीयमपि धमे विप्लाव्य जगति मिथ्यासिद्धतां प्रग'- 
ट्यन्नज्ञानापइतकृपणजनान वश्चयति वेदशाख्रविरुद्धाचारः स तु वेदमत- 


६ 


' समाश्रितेः साम्पदायिकेरुपेक्षणीयः । 'स्वधर्म्मत्यागिनं प्राहुर्मनयो -बह्म- | 


घातिनमि त्यादि तत्र तत्र स्पृतिकारवचनशतानां जागरूकत्वात्‌ । ` 
„ स्त्रधम्मेचय्येया विष्णौ रतं शुद्धं मना विदुः। ` | 

\/ ,/रागद्वेषादिनिष्ठं चेदश॒द्धं मन उच्यते ॥ १॥ 
/ ` शुद्धं हि श्रेयसां हेतुरन्यदश्रेयसामिति । 
९८. ब्रेदवेदान्ततत्त्वज्ञा जगदुः पृव्वकोविदाः॥ २. `| 
जे मनः शुद्धं यदा पुंसां तदा व्यर्थस्तपःश्रः। ' ` 
मनाऽशुद्धं यदा पुंसां तदा व्यथेस्तपःश्रम; ॥इति[ ` ` `` 











(१ ) शि० श स्व० इ एवमेव रू लि ` ` 
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मनुष्य वर्णाश्रमोचित तथा आचार-प्राप्त व्यावहारिक धर्मा के आचरण 
द्वारा ही परमपुरुष भगवान्‌ विष्णु को प्रसन्न कर सकता है; अन्य कोई ऐसा 
मार्ग नहीं जिसका आश्रय लेकर भगवान्‌ की प्रसन्नता प्राप्त की जा सके । जो 
मनुष्य संसार में अपनी आयु के से वष सुखपूर्वक वितान! चाहे उसे चाहिए 
कि लगातार कमे करता रंहे? यह वेदवचन भी कर्मों को आवश्यक बतला 
रहा है। इसलिये कर्मा का त्यागना ठीक नहीं । इतने पर भी जो व्यक्ति 
अज्ञानवश जाति और कुल के धर्मों का परित्याग करके बिना समझे-बूझे सभी 
जाति के लोगों को मू डने का आडम्बर रचते हैं चे उनको भी धर्मश्रष्ट करते 
गर झुठमूठ सिद्ध बन जाते हैं। वे लोग तरह-तरह से पाखण्ड रचकर भोले 
भाले प्राणियां का ठगा करते हैं, अतएव वेदों तथां शास्त्रों पर श्रद्धा रखनेवाले 
पुरुषों को चाहिए कि इस प्रकार के वेद-शासख्-विराधी आचारश्रष्ट व्यक्तियों से 
दूर रहें । क्योंकि अषि-सुनियों के कथनानुसार स्वधर्मत्यागी ही ब्रह्म-विरोधी 
हैं; इनसे दूर रहने में ही कल्याण है। ऐसे लोगों के साथ सम्बन्ध रखने से 
चित्त पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि वेद-वेदान्त के तत्त्वज्ञाता पूच- 
विद्वानों ने कहा है कि यदि पुरुष का मन शुद्ध है, ता तप में परिश्रम करना व्यर्थ 


== ~= == 


अथ मस्तुतम़ुच्यते । सिद्धायां स्वरूपधारणायां वेराजधार णया कृत्यं 
नास्ति कु आई च केशिध्वजः 
ब्रजतस्तिष्ठताऽन्यद्वा स्वेच्छया कम्मे कुव्वतः 
नापयाति यदा चित्तात्‌ सिद्धां मन्येत ताँ तदा ॥ 
सदभ्यासप्रकषांदन्तः स्फुरन्ती भगवन्मूर्तिः ब्रजनादि यत्किश्वित्कु- 
व्वंताऽपि यदा चित्तात्‌ नापयाति नान्तधत्ते किन्तु प्रयत्नमनपेक्ष्य स्फुरत्येव 
तदा तां खरूपघारणां सिंद्धां मन्येत जानीयात्‌, न च पुनर्विच्छेदशङ्का 
असङृन्निपीतसुस्फीतताइृगभीप्सिततमसुखरसतया बाझस्पशेविरक्तमनसः 
कृतकृत्यस्य तस्य तत्र प्रमादासम्भवादिति भावः । तस्य तत्सुखं स एव 
वेत्ति । नेतरः कश्चिदनिबचनीयत्त्वादित्येतदर्थिके श्रतिस्पृती निर्विकल्प 
समाधाबदाहाष्मं । 


__ इतना कहने के अनन्तर हम फिर अपने विषय पर आते हैं। यदि स्वरूप- 


क धारणा में सफलता मिल जाय तो वैराज-धारणा की कोई भ्रावश्यकता नहीं रह न 


~ ७ ऋए 1. 
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जाती । श्री केशिध्वज ने इस विषय में कहा है कि जिस समय चलते-फिरते 
उठते-बैठते एवं काम-काज करते रहने पर भी मन अपने इष्टदेव के ध्यान से न 
डिगे उस समय साधक को स्वरूप-घारणा परिपक्क मान लेनी चाहिए । 

तात्पय यह है कि जब एक बार धारणा में परिपक्तता आ जाती है तब 
उपासक चाहे कुछ भी कार्य क्यों न करता रहे, परन्तु उसके सामने से भग- 
वान्‌ की ज्योतिमेयी मूत्ति कभी ओझल नहीं होती--बिना किसी प्रकार का. 
प्रयत्न किये ही वह सवंदा दृष्टि के सामने बनी रहती है। इस दशा में स्वरूप- 
धारणा के भङ्ग हाने का भी भय नहों रह जाता; क्योंकि अभीष्ट भगवरस्वरूप 
के अलाकिक आनन्द की मुरी का स्वाद लेते-लेते साधक अपने को कृतकृत्य 
समभकर बाह्य विषयों का बिलकुल भूल जाता है। फलतः उससे स्वरूप-धारणा 


- में प्रसाद नहीं दो सकता । स्वरूप-घारणा के अनिवंचनीय आनन्द का अनुभव 


उपासक ही कर सकता है। वह किसी दूसरे के अनुभव की वस्तु नही । 


इस विषय की श्रति और स्मृति के वचन निविकल्पक समाधि का निरूपण करते 
समय दिये जा चुके हैं । 


स्वखूपध्यानं च ऋश्ुवशिष्ठकुमारनारदसारस्वतपराशरशाणिइल्यादि- 
भिर्भगवत्तत्वाबुभवदीक्षा गुरुभिर्टिविधमुक्तम्‌ । सविशेषणं निर्विशेषणं चेति। 
अस्बराभरणायुधवाहनादिभि! सहितं सविशेषणं रहितं निव्विंशेषणामिति | 
तत्र सविशेषणध्यानं समनन्तरमेव वक्ष्यते । निवि शेषणध्यानं तु तदुत्तरं 
वक्तव्यमपि प्रसङ्गादिहवोच्यते । विज्ञातव्यं तु तदुत्तरमेव । सविशेषणायां 
भगवन्मूत सम्यक्‌ स्थिरतां गतं चित्तं तत आकृष्य शनेः स्वयेव दीप्त्या 
भासमानायां व्योमशब्दवाच्यायां सव्वकारणस्वरूपायां भगवन्मूतै चिर 
सन्धार्यम्‌। तत्र च सुस्थिरं जातं चेतः शनेस्तत आङृष्य चेतन्यघनविशुद्धा- 
त्मनि श्रीमति वासुदेवशब्दवाच्ये भगवति सुचिरं समारूढः सन्महति हृदे 


निमग्न इव नात्मानमन्यत्किश्चिद्वा स्मरति विद्वान्‌। प्रस्फुरदपरिमितपरमा- 
` नन्द्रूपमात्राकारत्वात्‌ । तदेतदेवोपदिष्ठमेकादशे-- 


भगवत्तत्त्वपारदर्शी ऋभु, वशिष्ठ कुमार, नारद, सारस्वत, पराशर 
शाण्डिल्य आदि महषियों ने स्वरूप-ध्यान दो प्रकार का साना है। एक सविः 
शेषण, दूसरा निविशेषण। घरत, आभूषण, आयुध और वाहन प्रश्चति के साथ : 
भगवत्स्वरूप के ध्यान को सविशेषण और इन सबसे रहित को निविशेषण 
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कहते हैं। सविशेषण ध्यान का स्वरूप आगे चलकर दिखलाया जायगा । 
यद्यपि क्रमानुसार सविशेषण ध्यान का स्वरूप बतलाकर निविशेषश ध्याने का' . 
वर्णन करना चाहिए तथापि प्रसङ्ग-सङ्गति को ध्यान में रखकर निविशेषण ध्यान 
का निरूपण ही यहाँ पहले किया जाता है। भगवान की वखाभूषणादि-विभू- 
बित मूर्ति का ध्यान करते-करते चित्त जब स्थिर हा जाय तब साधक उसे उस 
` आर से धीरे-धीरे हटाकर कुछ समय के लिये भगवान्‌ की स्वयंप्रकाशसयी 
सर्वकारणस्वरूप व्याम नामक मूर्ति में लगा दे। ऐसा करते-करते चित्त 
अत्यन्त स्थिर हा जाता है। जब चित्त की स्थिरता उक्त दशा में जा पहुँचे तब 
साधक उसके भगवान्‌ की पूर्वोक्त व्योसमूति की ओर से भी धीरे-धीरे अलग करके 
चेतंनस्वरूप, तेजामय, विशुद्ध”आत्मरूप भगवान्‌ श्रीवासुदेव का ध्यान क्रने 
लगे । इस अवस्था में पहुँचने पर उपासक सोचने-ससझने की पूणे शक्ति 
रहते हुए भी, तालाब में डुबकी मारकर बैठे हुए व्यक्ति के समान, बाह्य जगत्‌ 
को बिलकुल भूल जाता है। इतना ही क्यों, उस समय भगवत्स्वरूप के 
असीम आनन्द के अनुभव में निमग्न हा जाने से उसे अपनी सुध-बुध भी नहीं 
रह जाती । इसी का स्पष्टीकरण श्रीमद्भागवत के ग्यारहवें स्कन्ध सें इस प्रकार 
किया गया है : | 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यो मनसाकृष्य तन्मनः । 
बुद्धया सारथिना घीरः भणयेन्मयि सब्बंतः ॥ १ ॥ 
तत्सवेव्यापक॑ चित्तमाकृष्येकत्र धारयेत्‌ । 
नान्न्यानि चिन्तयेह भूयः सुस्मितं भाषयेन्युखम्‌ ॥ २ ॥ 
तत्र लब्धपदं चित्तमाकृष्य व्योम्नि धारयेत्‌ । 
तच्च त्यक्त्वा मदारोहा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ ३॥ 
एवं समाहितमतिमामेवात्मानमातमनि । 
 कझिचष्टे मयि स्व्वात्मञ्ज्यातिज्ज्योतिषि सँय्युतम्‌ ॥ ४ ॥ 
ज्यातिरिव इति खुप्तापमालङ्कारः। 


ध्यानेनेत्यं सुतीत्र ण युञ्जता योगिना मन; । 

क. सॅय्यास्यत्याशु निव्वाणं द्रळ्यज्ञानक्रियाभ्रमः ॥' ु 
' . ` _ ट्रव्यज्ञानक्रियाभ्रमः अधिभूताधिदैवाध्यात्मरूपः दशयदरष्टदशनरूपो वा 
श्रमः।निबाणं शान्तिमित्यर्थः । इतीममेव धर्म्ममेघसमांधिमाहु! । एतस्मि 
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जञभ्यस्यमाने क्षणमात्रोऽपि कालः शताश्वमेधफलभूतं धम्मं मेघ इवाभिव- 


. -षेतिं। क्षणमेकं क्रतुशतस्यापीति श्रृतेः। इतीदमष्ठाङ्गभागवतयोगनिरूपणम्‌ । 


भगवान्‌ कहते हैमन ओऔर बुद्धि की सहायता से इन्द्रियों का विषयों की 
ओर से हटाकर उपासक को अपना मन मेरे स्वरूप के ध्यान में लगा देना 


” चाहिए। इधर-उधर फैले हुए चित्त का आकर्षण करके एक स्थान में धारण करे, 
ओर कुछ चिन्तन न करे। इसके पश्चात मेरे सुन्दर विहँसते हुए मुख की बार- 


बार भावना करे। उस स्थान में जब चित्त स्थिरता प्राप्त कर ले तब वहाँ से 
खींचकर व्योमरूप ब्रह्म में धारण करे | कुछ काल के बाद उस व्याम(आकाश)रूप 
ब्रह्म को भी छोड़कर एकमात्र मुझमें चित्त लगा ले; और कुछ भी चिन्तन न 
करे। इस प्रकार सावधानमति पुरुष मुझ आत्मा को ही अपने में देखता 
है। “ज्योतिज्योतिषि सँय्युतम्‌? इस स्थान में ज्योति के समान अथे में 
ज्योति; शब्द लुप्तोपमा है, अर्थात्‌ ज्योति में मिली हुई ज्योति को जिस प्रकार 
देखता है, उसी प्रकार सवस्वरूप सेरी आत्मा में अपनी आत्मा को मेरा स्वरूप 
ही देखता है। इस प्रकार बहुत तीत्र ध्यान में लगे योगियों के मन से द्रव्य 

ज्ञान तथा क्रिया का भ्रम शीघ्र ही शान्त हा जाता हे। यहाँ पर द्रव्य, ज्ञान 
ओर क्रिया के भ्रम से मतलब अधिभूत, अधिदेव, : अध्यात्म से है। अर्थात्‌ 
पूर्वोक्त भ्रम अधिभूत, अधिदेव और अध्यात्म के भेद से तीन प्रकार का है-। 
अथवा दृश्य-भ्रम, ष्टि-श्रम, दशेन-भ्रम का अहण करना चाहिए ।- इसको ही 


_ धर्म-मेघ-समाधि कहते हैं। थोड़े समय तक भी यदि इसका अभ्यास किया 


जाय -ता वही थोडा समय सो अश्वमेधों के फलरूप घर्म को मेघ के सहश 
बरसाता है। इसी बात को श्रुति भी कहती है कि समाधि का एक क्षण ही 
सौ यज्ञं के फल देता है। यह भागबतोक्त अष्टाङ्गयाग का निरूपण है । 

दुरन्तदुःखाकरे संसारे समूलसकलवलेशनाशो भगवद्वक्त्यव भवति । 
यतः-- , 

यथाअंग्गिन: सुसमिद्धाचिः करोत्येधांसि भस्मसात्‌ । 
तथा मद्विषया भक्तिरुद्धवैनांसि कृत्स्नशः॥। 
इति स्वयमभिहितम्‌ । | 

एन; पापे विपत्तो चेति विश्वप्रकाश! । अनन्ताक्षय्यसुखसंपदाधिपत्यं 

च भगवत्माप्त्येव लभ्यते, नेतरथा । 
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दुरन्त दुःखा के मूलस्थान संसार के समस्त क्लेशों का समूल नाश भगवान्‌ 
की भक्ति से ही हा सकता है. क्‍योंकि स्वयं भगवान्‌ ने कहा है---उद्धवजी ! 
_ जिस प्रकार प्रज्वलित आग लकड़ियों का भस्म कर डालती हे उसी प्रकार 
मेरी भक्ति सम्पूर्ण पापों का नाश कर देती है। अनन्त, अक्षय सुखो की 
प्राप्ति भगवान्‌ की भक्ति से ही होती है, अन्यथा नहों । 
तस्यां चापायो यथा कथमपि तत्परतेवेति धियाऽध्यवस्य ग्रहाश्रम एव 
निवसन्‌ युक्तकारी प्राज्ञस्तदीयाचरणभाषणाद्यनुमादनेन स्वजनेऽलुराणं 
दशयन्िश्वलामलचेतसा विरक्त; श्रवणकीतेनस्मरणाभिवन्दनादिना भग- 
वत्परो भवेत्‌ । क्वचिदिष्टवियोगानिष्ठयोगादो बुद्धिविवेकमास्थाय मनस्तु 
समादध्यात्‌ । तदित्थम्‌-अवश्यंभाविन्याः कालगतेः स्वभाव एवेहशो 
_ मिथ्यासुखदुःखादिरूप! । गीष्पतेरिव बुद्धिमताऽपि बुद्धिदेवमतिवर्तितं न 
प्रभवति । तदूचतुविदुरसञ्जयो-- 
विधि न ग्रसते प्रज्ञा प्रज्ञां तु ग्रसते विधि; । 
विधिप्रत्यापितानर्थान्मज्ञा न प्रतिपद्यते ॥ इति । 


उस भक्ति की प्राप्ति का उपाय 'जेसे बने भगवत्परायणहाना ही है? ऐसा | >; 
दृढ़ निश्चय करके विचारशील साधक गृहस्थाश्रम में रहने पर भी सदा सत्कर्मों -7' 


में लगा रहे। बुरे कामों की ओर अपनी चित्तवृत्ति का कदापि न जाने दे | 
बह भगवद्भक्तो के आचरण और बातचीत का अनुकरण करे। बन्धु-बान्धवों 
के साथ स्नेह-सद्भाव अवश्य रक्खे, किन्तु रहे वीतराग, चित्त में चच्वल्ता तथा 
मलिनता को भूलकर भी न आने दे; भगवद्गुणों के श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा 
भगवान्‌ के अभिवादन आदि शुभ कार्यों के द्वारा निरन्तर भगवत्परायण रहा 
करे । यदि प्रिय वस्तुओं के वियोग और अनिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति आदि का 


Fine तल्ल तक 


अवसर औं पडे तो विवेक की सहायता से चित्त का संभाले। उसको विचारना र 
चाहिए कि संसार के सभी पदार्थ नश्वर एवं मिथ्या हैं, संयोग-वियोग तो 


होता ही रहता है फिर सुख-दुःख कैसा ? अवश्यम्भावी कालगति का स्वभाव 


_ ही पेसा है जिसके फलस्वरूप प्राणी सुख-दु:ख भोगते रहते हैं। ये सुख-दुःख 


आदि भी कालगति के परिणाम ओर मिथ्या हैं। इनको सच्चा समझना बड़ी 
_ भारी भूल है। इद्दस्पति के समान बड़े से बड़े विद्वान की बुंद्धि भी प्रारब्ध 
को का नहँ : टाल सकती | सखय भर विदुरजी ने कहा है--मनुष्य की बुद्धि 
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` में इतनी शक्ति नहीं कि वह प्रारब्ध (दैव) को बदल दे. परन्तु प्रारव्ध चाहे तो 
बुद्धि का खेल बिगाइ सकती अतएव प्रारब्ध की प्रेरणा से होनेवाले 
कार्यों को बुद्धि क्योंकर राक सकती है ? 
मयोऽपि शसपालानाह-- 
“ देवोऽसुरो नरोऽन्यो वा नेश्वरोऽस्तीह कश्चन | 
आत्मनोऽन्यस्य. वाऽऽदिष्ठं देवेनापाहितु याः ॥ 
आत्मनः अन्यस्ये\इयोरपि वेत्यन्वयः । देवेन आदिष्टमापादितं अपाः 
हितं परिहत मित्यर्थ! । अन्यत्रापि 
_ „ अबश्यम्भाविभावानां प्रतीकारे भवेद्यदि । 
~  प्रतिकुयु न कि नूनं नलरामयुधिष्ठिराः ॥ इति । 
भवितव्यं भवत्येव कर्स्मशा गतिरीदृशी । 
विपत्तो किं विषादेन संपत्तौ हषणेन किम्‌ ॥ 
इसी लिये मय ( दानव ) ने भी रसपालो से कहा है- देव. दानव मानव 
इनमें कोई भी इतना शक्तिशाली नहों कि अपने अथवा दूसरों के देव-विधान को 
'बदल दे। .देव के सामने सभी लाचार हैं। अन्यत्र भी ऐसा ही कहा है 
यदि होनहार के प्रतीकार का कोई उपाय होता ते राजा नल. महाराज रामचन्द्र 
और धर्मराज युधिष्ठिर अपने जीवन में अनन्त आपदाएँ क्यों भलते ? क्या 
उन लोगों में प्रतीकार की शक्ति न थी ? होनहार होकर ही रहती है। ऐसी 
सामथ्ये किसमें है कि उसे राक सके? कर्मगति ऐसी ही विलक्षण है। अत- 
एव दुदिनों में विषाद और समृद्धि के दिनों में हष करना व्यर्थ है । क 
प्राय; प्राक्तनमेव कम बलवत्‌ तन्माज्जितँ क; क्षमः।' इत्यादि च। परन्तु- 
“वासुदेवस्य भक्तानां नाशुभं विद्यते क्वचित्‌ ।' इति देवत्रताक्तः पर- 
मानन्दरूप भगवन्तं वासुदेवं सवात्मना प्रपन्नस्तदभिन्न एव वस्तुताव्हम । 
ति भारतात्‌। अतो मम नास्ति शोकमेहादिस- 
म्वन्धः। तत्र का मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यत इति मन्त्रात्‌ । 
एवमध्यवसितवन्तं मतिमन्तं जनमाकुलयितं न कल्पते शाकः 
प्राय; प्रारूध बड़ी प्रबल हाती है । उसके आगे किसी की नहीँ चलती । 
किन्तु श्री वासुदेव भगवान्‌ के भक्तों का असङ्गल कदापि सम्भव नह? 
देवत्रत ( भीष्म पितामह ) की इस सूक्ति के अनुसार उपासक अनन्यचित्त 
३१ 
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होकर परमानन्द-स्वरूप भगवान्‌ वासुदेव की शरण ले और अभेद-भावना द्वारा 
` अपने को उनमें मिला दे। 
` “साधक अपने हृदय में उपास्य-उपालक का सेद-भाव रखकर भगवान की 
आराधना न करे'--महाभारत के इस वचन में, भगवान्‌ तथा अपने में सेद-बुद्धि 
रखनेवाले व्यक्ति को निन्दा की गई है। अतः अपने आपकी भगवान्‌ से 
अभिन्न समझे । वह अपने मन में इस बात का अनुभव करे कि 'मैं ता भग- 
वान्‌ का ही रूप हूँ?, मुझ पर शाक-माह आदि का प्रभाव कैसा ! ब्रह्म के 
साथ अपनी आत्मा तथा समस्त सृष्टि का अभेद अनुभव करनेवाले पर शोक- 
सोह आदि का प्रभाव नहीं पड़ता’--यजुवेद के इस मन्त्र से भी यही बात 
सिद्ध हाती है। इस प्रकार का निश्चय रखनेवाले विवेकशील व्यक्ति को 
सांसारिक शोक-मोह प्रश्चति दबाने में समर्थ नहीं हा सकते | 


कालनियमेन घटिकामात्रमप्यनुदिनमेवं भगवन्तमाश्रितवतो वर्षमध्ये 
षष्टयत्तरत्रिशतधटिकात्मको भूयान्‌ योगकालः सञ्चीयते । मुहूर्त मुद्र्तद्वय 
प्रहर वा पुनरेवं कुवतस्तु किं वक्तव्यम्‌ । नूनमसौ जीवन्मुक्त ऋषिः 
एतावानेव हि भरतखण्डे जन्मभृतां पुंसां पुरुषार्थः। एवशूकरळुकवाकुबलि- 
शुगादयोऽपि त्रिचतुरावकरवत्तनीपरिवर्तनपूरितादरा निराङुलं शेरते सप- 
रीवारा इति पुराविदां परिभाषा । 

इत्यनेन मकारेण वर्तमान! पुमान्‌ यथाऽस्मिन्कलौ सुखं सिद्धधति | 
तथा न कश्चिदिर्तिर इति समीरितमृषीन्प्रति भगवद्भिः शुकतातेः 

धम्मोत्कषमतीवात्र प्राप्नोति पुरुषः कला । 
"_. अर्पायासेन धर्म्मेज्ञास्तेन तुष्ठोऽस्म्यहं कलेः ॥ 


मनुष्य प्रतिदिन नियम से, अधिक नहीं ता, घड़ी भर भी भगवान का भजन 

करतो रहे ता वर्ण भर में तीन सा साठ घड़ियों का सुदीध समय भगवद्गजन के 

लिये सहज ही मिल जाता है। परन्तु जिसे युहुत दा सुहुत अथवा पहर भर 

का शुभ समय मिलता रहे उसके लिये क्या कहना है । ऐसा व्यक्ति ही वास्तव 

में जीवन्मुक्त ऋषि कहलाता है | अन्तत; मनष्य के जीबन का मुख्य उद्देश्य भी 

ता भगवान्‌ की भक्ति करना ही है। अपना पेट तो कुत्ता, सूअर, गिरगिट हि 
कावा आदि अधम योनि के जीव भी--कूड़ा-करकट से भरे हुए स्थानों में घूम- ह 


so 


 _ फिरकर--किसी न किसी प्रकार भर ही लेते हैं। यदि मनुष्य भी इसी प्रकार _ 





कि ==. 
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से पेट भरने की चिन्ता में ही पड़ा-पड़ा अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर दे ता 
फिर पशु-पक्षी और उसमें भेद क्या रहा. 
अतएव मनुष्य भगवद्धक्ति के द्वारा जितनी सरलता के साथ इस पापमय 
कलिकाल में सिद्धि प्राप्त कर सकता है उतनी सुविधा ज्ञानी पुरुष का कदापि 
प्राप्त नहीं । शुकदेवजी महाराज ने कहा भी. हे-भगवान कहते हैं कि 
ऋषियो | इस कलियुग में पुरुष थोड़े दिनों में और स्वल्प परिश्रम से ही 
'धर्मोत्कष को प्राप्त कर लेता है, इसी से में कलियुग पर अत्यन्त प्रसन्न हुँ । 


धस्मज्ञा हे ऋषयः । पुरुपा ग्रहमेधी । घम्मोत्कषं पुरुषार्थलक्षणम । 
अर्पायासेन भगवद्णुणक्रीतनमात्रेशेत्यथः । काम्यनिषिद्धकर्मवज्जंम्‌ | 
सन्ध्यास्नानजपहामस्वाध्या यतप्पणदेवताऽचनादीनि बेदवाधितनित्यनैमिः 
त्तिकानि कस्माणि परमेश्वरानुशासनमित्येव सादर यथाश्वकाशमनु- 
छायच यागमेनमारभेत, न तु तानि हित्वा । तेषां परमोपकारकत्वेना- 
वश्यकत्वादकरणे योगवैयथ्यात्‌। तथा हि मन्त्रः 

अविद्यया मृत्यं तीत्वां विद्ययाऽप्रृतमश्नुते । 

अविद्यया कमरूपया चित्तशुद्धिसाधनीभतया रागद्वेषादिरूपं संसारः 
हेतुभूतं मृत्यं तीत्वां उल्लङ्घ्य विद्यया भगवदाराधनजन्यकेवलविमलवि- 
ज्ञानलक्षणया अप्रृतमश्नुते मोक्षार्यप्रनिबचनीयमद्वितीयमनबधिसुखमा- 
स्वादयतीतिं मन्त्राथः । 


पूवोक्त श्लोक में “धर्मज्ञा” शब्द से ऋषियों को सम्बोधित किया गया है 
पुरुषः” शब्द से गृइमेघी ( गृहस्थ ) का अहण करना चाहिए तथा धर्मोत्कर्ष' शब्द 
से अर्थे, धर्म, काम और मोच का एवं “अल्पायासेन” से भगवान्‌ के गुणों के 
' कीतैनॅ-मात्र का ग्रहण है । उपासक कास्य और निषिद्ध कर्मों का परित्याग कर 

\ ३ als सन्ध्या, स्नान, जप, होम, स्वाध्याय, तपण और देव-पूजन आदि वेद- 
बाधित नित्य-नमित्तिक कर्मो को करता रहे परमेश्वर की आज्ञा ऐसी हो हे | 
यथासमय आद्र के साथ पूर्वोक्त कर्मों को करते हुए ही इस योग का आरम्भ 
करना चाहिए इनको छोड़कर नहीं। क्योंकि नित्य-नैमित्तिक सन्ध्या-स्नानादि 
कमे अत्यन्त उपकारक हैं, इससे इनका अनुष्ठान अवश्य करे। इनको त्याग... 





कर यदि योग किया जाय ता उसका कुळ भी फल नहीं दाता । यजुवद का 


मन्त्र भी है-चित्तःशुद्धि की साधनभूत कर्मरूप अविद्या को पार करके सग. 
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वान्‌ की आराधना द्वारा उत्पन्न केवल विमल विज्ञान-विद्या से ही अनिवच- 
नीय अद्वितीय अनन्त माक्ष-सुख की प्राप्ति हाती हे । 


अथ हितमितमेध्याशनयुक्ताहारविहारभाषणादिनियमेन शुण्यशुग्रहः 
लब्धया ङुशाग्रनिशितया मेधया बहिष्ट त्तिकं मनः शनेः शने! समाधाय 
मम भगवानेव भगवत एवाइमित्यनुसवनभावनानेभवम्रभवदमितकुतुकन- 
चनवतापन्नपरमप्रेमभक्तियागेन तावत्‌ 
„ अच्च्युताऽहमनन्ताऽहं गाविन्दाऽहमहं हरि; । 
' ,शाइर्वताऽहमरेषोऽहमजाऽहममृतोाऽस्म्यहस्‌॥ १ ॥ 
/ नित्योऽहं निव्विकस्पाऽहं निराकारोऽहमव्ययः । 
\/„ सचिदानन्दरूपोव्हं परिपूाऽसम्यहं सदा ॥ २॥ 
__ ब्रह्मवाहं न संसारी सुक्ताऽहमिति भावयेत्‌ । 
अशक्नुवन्भावयितृं वाक्यमेतदुदीरयेत्‌॥ ३॥ 
इसके अनन्तर साधक व्यक्ति बहिभूत मन को हितकर परिमित पवित्र युक्त 
आहार-विहार तथा भाषणादि के नियम द्वारा और गुरु की छुपा से प्राप्त तीब्र 
बुद्धि द्वारा धीरे-धीरे एकाग्र करके ईश्वर मेरा ही है, मैं ईश्वर का हूँ? इस 
प्रकार प्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न तथा सायङ्काल के समय की जानेवाली भावना के 
प्रभाव से उत्पन्न, अति कोतुकमय, प्रतिक्तण नवीन होनेवाले, परम प्रेम-रूपी भ क्ति- 
योग के साथ “अच्युत अनन्त. गोविन्द, हरि, सनातन, अशेष अज, अमृत 
नित्य, निर्विकल्प, निराकार, अव्यय, सब्चिदाचन्द एवं परिपूर्ण ब्रह्म मैं ही हुँ, मैं 
सर्वथा ब्रह्म हँ, संसारी नहीं, निरन्तर युक्त हूँ? ऐसी भावना करे | यदि भावना 
करने में असमर्थ हो ते इस वाक्य ( मन्त्र ) का उच्चारण ही कर ले । 
इति मन्त्रेण भगवद्रुपमात्मानं भावयित्वा अनाइतचक्रा विशुद्धिचक्र . 
पययन्ते प्रादेशमात्रे हृदयावकारे कदली कुसुमसङ्काशबसुदलकमलकणिका- 
याम्नुपयुपरि क्रमकल्पितकरमालिकलामालिकीलमालिमणडलमध्य उदात्त 
विसविशदादिबीजाचुसन्धानसहितम्‌ । सभुद्दामसम्मदसमुदितसुस्मितवि- 
लसद्वदनपग्मपद्मावतीशयपश्मदी प्रिसमुपलाट्यमानसन्ततादधुताकारातपत्रध्व- 


जाम्बुजकलम्बकामुकाङ्कशकुतिशयवा दिलषक्षणरेखाङ्कितपङ्कजवनशङ्करकर - 


त 'सखनखमणिमयूखलखोाद्वलितललिता हुलिदलम्ृदुलविद्रतविद्ठमा रुणच रण - 
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रपविच्रमहाद्योतविद्योतितचिन्तयदन्तःपद्सदनादरे । नातिनतम- | 
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नतितुज्ञमभिरूपगुरफयुगलपुत्तरोत्तरगुरुसुरुचिरा जिमजद्न्तद शुत्सवसङघा- 
बहजदट्वा द्वितयमलुन्नतानुपमजानुयुगमंशुमत्फला5नुका रकमनीयतमोरुद्वयमद्व - 
यधुनीपुलिनविषपुल्लणघधनमघनाशनभ्राजिष्णु मध्यं च विश्नति । 

"अच्युता $हस्‌” इत्यादि पूर्वोक्त मन्त्र से अपनी आत्मा में भगवद्रूपता की 
भावना करने के पश्चात्‌ उपासक अनाहत चक्र से लेकर विशुद्धि चक्र पर्यन्त प्रादेश- 
मात्र हृदय में, केले के पुष्प के सदृश भ्रष्टदल कमल की कर्णिका में, ऊपर-ऊपर 
क्रम से कल्पित करमालि, कलामालि, कीलमालि नाम के मण्डलों में अत्यन्त 
उज्ज्वल श्रादिबीज के अनुसन्धान के सहित श्रीमान्‌ वासुदेव भगवान्‌ का ध्यान 
करे । भगवान्‌ के अरुण चरण-कमल कमलसुखी हसमुख लक्ष्मीजी के कर- 
कमलों द्वारा सेवित, अत्यन्त आश्चर्यमय, छत्र ध्वज कमल बाण धनुष अंकुश 
व्र और यव आदि की शुभलक्तण-सूचक रेखाओं से अलइत तथा सुन्द्र- 
सुकुमार अंगुलियों से युक्त, तेजोमय एवं भक्तों के आराधनीय हैं; उनके दोनों 
गुरफ-भाग भी बहुत ऊँचे-नीचे न होकर सुन्दर और सुडौल हैं; जांघे' उपासकों 
के नेत्रों और मन को प्रसन्न करनेवाली तथा जालुप्रदेश बड़े न हेकर शोभा में 
अद्वितीय हें । इसी प्रकार दोनों ऊरुभाग और जघन अति मनोहर हैं । उनके 
मध्यभाग ( कटि) का जो लोग दरशन करते हैं उनके सभी पाप दूर हो जाते हैं । 

शरणीकृतचरणारविन्दजनमनारथपरिपूरणार्थसुचिरसञ्चितमचचुरकरू- 
शाऽएृतकरीपरीतादरदरीद्वारायमाणसमवतेलरामणीयकगभीरनाभीसर - 
सि। उछBसदचलचलदलदलदलाङृतिसुन्दतुन्द्सुन्द्रे। परेज्ज्वलदम- 
लकनकतनुतरतन्त्रिकाविनिम्मितमनोज्ञयज्ञोपवीतपरिबीतनवीनहेयङ्गवीन - 
भूदुसुपमवपुषि । परिविलसदसीमातसीमसूनामलकोमलंश्यामलतमालतरू- 
तालबिकस्वरकासा रकेसरसुकुमा रमा रवारवारंवारसञ्चितोरुतरसाभगस्मय- 
बिजयभासमानसमानावयवकायकान्तौ । वस्त्वन्तरालभ्यसारभ्यसाभाग्य- 
सन्दीपनदक्षयक्षकदमच चितसद चितपीवरकलेवरे । अभिनबक्रञ्ञकिल्चल्क- 
मज्जुलदी सिदीपितपीता म्बरयुगलावलम्बिनि । सायकधनु रसिफलकगदा- 
स्वुजचक्रकम्बुचुस्षितलम्बमानपाडशाद्धनिबिडदाईएडखएडमरिडते । अथवा 
| ्रीष्मभीष्मसमयाविष्कृतोदयविरोचनविरोकरयनिरोधकधामदशशतसद्रद- 
रवरगदासरोवरजविरजच्डविशालिविशालधाराधरकरिकराकारसाराकर- 
विनेयचयभयमञ्जनाभीष्टदानपड्तरमहादारचार्चतुञुजे । 
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भगवान्‌ की नाभि गोल, गहरी ओर देखने में बड़ी ही मनाहर है । उसको 
देखकर ऐसा मालूम होता है मानो भक्त लोगों के सनेरथों को पूणे करने के 
लिये चिरसञ्चित असीम अनुकम्पा-रूपी अमृत की नदी का उद्गस-स्थान कोई 
बड़ा भारी सरोवर है । उनकी श्याम-सलेनी करुणामयी सूति शरणागतों का 
मङ्गल करनेवाली है। वे अलसी के फूल तथा तमालतरु के तुल्य शवामवर्श 
हैं और नवीन नवनीत के समान ' सुछुमार-सुषमामय शरीर में सुवर्शनिसित 
यज्ञोपवीत धारण किये हुए है । उनका सौन्दय्ये कामदेव को लज्जित करनेवाला 
है। दक्ष प्रजापति, यक्ष, देवता, कदम आदि ऋषि-महषिं तथा अन्यान्य सत्पुरुष 
उनकी आराधना करते हैं। वे नूतन कमल-केसर के सदृश सुन्दर पीताम्बर धारण 
किये हुए हें । उनकी आठ भुजाओं में धनुष, बाण, ढाल, तलवार, गदा, कमल, 
शङ्ख और चक्र शाभित हैं अथवा वे अपनी प्रबल, विशाल, सुन्दर, परम उदार, 
हाथी की सू ड़ के समान आकारवाली, भक्तों का अभीष्ट फल देने में समर्थ, मेघ 
की भाँति कामनाओं की वर्षा करनेवाली, शरणागत भयभीत व्यक्तियों की रक्षा 
में तत्पर चारों भुजाओं में शङ्ख, चक्र, गदा श्रौर कमल धारण किये हुए हैं । 


इन्द्रनोलमहानीलपञ्भरागपुष्परागहीरगारुत्मतगामदवेद्य्यप्रुखसुजात- 
रत्नजातविचित्रविन्यासविशेषजटितपदकटककटिमेखलाऽषएापदपदकाङ्गदव - 
लयांगुली यकमकराकारकङुण्डलाखणडरूचिरुचिरतिरीटकिरीटविटङ्किते । 
वे इन्द्रनील, महानील, पद्मराग, पुष्पराग, गारुत्मत, गोमेद, वैदूर्य आदि 
उत्तम श्रेणी की मणियों से जटित पदकटक ( कड़ा ), सुवर्णमय कटि-मेखला, 
अष्टापद पदक, अङ्गद ( बाजूबन्द), वलय ( कङ्कण ), ग्रँगूठी, मकराकार कुण्डल 
'भ्रौर किरीट-मुकुट प्रश्चति सुन्दर ग्राभूषणों से भूषित हैं । 


राकामध्यगतसुधाकरकिरणधारणीसुपमाऽपहारिहीरहारगारुडनायक- 
रोचिराचितनूतनतुलसीदलविमलमालिकाच्तिततिसमभिव्यक्तमो क्तिकप्रवे - 
-कदामपरिविसारिधामकोस्तुभरत्नराजश्रीबत्सलक्ष्मपीनपथुलवत्सस्थलनि 
` लयविहसितविलसितवदनलक्ष्मीलक्ष्मीभिरभिभ्राजमाने । 
उन्होंने पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान उज्ज्वल हीरहार, गारुड नामक बहु- 
_- मूल्य मशियों से युक्त मुक्तामय हार, तुलसी की माला, कौस्तुभ मणि तथा श्रीवत्स 
चिह्न ( ग्रगुलता ) को धारण कर रक्खा है। उनके विशाल वचःस्थल पर. 


ओ विराजमान श्रीलच्मीजी उनकी अनुपम सुषमा को देख-देखकर सुसकरा रही हें । 











शिवशम्मेसूरिविरचितः २४७ 


पुञ्जीभूय मधुरमञ्डुगुञ्ञ नन्याजताऽभिरामसाप्रसमशुगायद्विराम्नाय- 
पत्तरोलम्बरूपेरुपचुम्पितया मांसलांसकमनकम्बुकन्धराऽन्तरालयुगलादा- 
पदपद्भमालम्वितया हृदयङ्गमगम्भीरसौ रमसुरभीक्कतककुबन्तकुन्दकुमुदकद- 
स्वकणिकारकरवीरजासुवनजापरा जिताचम्पकवकुलगूकमलकमलमालतीम- 
छिकादिसत्कुसुमनिकुरभ्वक्रम्वितया स्वच्छन्दसूत्पतदवपतदभिपतदलि- 
कुलद्‌सततिलघुवेपनजनितपवनपतत्पिशङ्गमङ्गलपरागसङ्गजपरभागया वन- 
मालयाव्तिवेलपुद्ासमाने । 

अपने अलाकिक सौरभ द्वारा दिग्दिगन्त को सुरभित करनेवाले कुन्द, 
कुमुद, कदम्ब, कर्णिकार, करवीरजा, सुवनजा, अपराजिता, चम्पक, बकुल, स्थल- 
कमल तथा अनेक प्रकार के अन्य कमल, मालती और सल्लका आदि सुपुष्यों 
से मिश्रित आपादलस्बिनी वनमाला उनके शङ्ख-सद्दश सुन्दर गले की शोभा बढ़ा 
रही है। उस. माश्ञा की चित्ताकर्षक सुगन्ध से मतवाले हो रहे भैरों की मधुर 
गुजार सुनकर ऐसा जान पड़ता है मानो साम-गान-झुशल वेदपाठी साम गान 
कर रहे हें । भोंरोा के सवच्छन्दतापूर्वक चारे ओर नीचे-ऊपर उड़ने से उत्पन्न 
होनेवाली हवा के भोंकों से उड़कर मङ्गलमयी पुष्प-धूलि चारे ओर फैल रही हे, 
जिसके सामने अन्य सभी सुगन्धित पदार्थों की सुगन्ध तुच्छ जान पड़ती है । 

सिनिग्भशुग्धसञ्चलदाङुञ्चिताम्रलमेचकालकालिशालिनि । मूल्यविधा- 
नवेदयुपलब्धिप्रयागभयत्नसपत्नरूपरत्नजातजटितगुकुटविस्फुटचडुलच्छविजा- 
लघुम्बितसपालम्वितनिजभजनजनजञ्ज पूकपुञ्जतुञ्जमञ्जुमुञ्जकेशकाशमान - 
मानतुङ्गोत्तमाङ्गोत्तमश्रीनिवासे । 

श्रो वासुदेव भगवान स्निग्ध सुन्दर काले घुंघराले केशों से सुशाभित हैं। वे 
बहुमूल्य दीसिमय रत्नों से जटित मुकुट पहिने, भगवद्धक्तो की निन्दा करनेवालों के 
विनाशक और अवर्णनीय शोभा-सम्पन्न है । 

वणनकयापथातीतकणंयुगलोपरिसनिजेशितपरिसरदपरिमितसुरमिवि- 
सरमनोाहरकुज्ञरकेशकुसुमसम]ुलु्ळवाळ्छनीयाकल्पकट्पितानल्पदीप्ती । कु- 
एडलखचितमहामणिमरीचिपटलीपड्लीलयोललालितकपालमणडले । मृगम- 
दकुडुमहरिचन्दनसोगन्थ्यसमिद्धतिलकाज्ज्वलदलिकपटले । भक्तजनानुरा- 
गातिरेकदयासुधासेकसम्प्रमसपुदळ्चदरविन्दसुन्दरदेवदीपविपुलयुगलपदभर- 
विभ्रमभ्रमदद्भुतश्रू वा च वत्सलतया मुहुरपि चमत्कुवति । | 
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उनके कमनीय कोमल कपाल महामणियों से जड़े कुण्डलं की अलौकिक 
आभा द्वारा आले।कित होकर अपनी कान्ति को दूना कर रहे हैं। ललाट पर 
कस्तूरी, केसर, हरिचन्दन तथा मलयगिरि चन्दन का तिलक लगाये वे अपने 
परमप्रिय भक्तों पर दया-रूपी अस्त की वर्षा करने के लिये प्रफुल्ल कमल क 
तुल्य मनोहर, चन्द्र तथा सूर्य के समान अत्यन्त तेजस्वी, विशाल नेत्रों ओर 
चञ्चल अदभुत भोंहं को बारम्बार सञ्चालित कर रहे हैं । 
स्वा भाविकासाधारणमधुरतावधीरितविबुधावलिबहुमतसुधामध्षुरिम - 
निरुपमचातुरीविरचितविचित्रवचनचयः स्वकीयनित्यलालित्पसम्पत्तिसा - 
हित्यविधूतनूतनी भूतचूतकिसलयकीतितनुघनपीनदेदीप्यमानाङशुसिपल्सव- 
तछुजाछासितचक्रलेखा ङ्कितपञ्चशाखसव्विदा च विदावलिमसक्कदनिबंचनी 
यदयालुतया समुत्समुर्लालयति । 
दयाभाव से प्रेरित होकर र्वभाव-सुमधुर, अश्वतेपम, चातुरीसय अद्भुत 
निरुपम वचनों के द्वारा तथा किसलय-सुक्ुसार अगुलियों से युक्त चक्ररेखाङ्कत 
कर-पल्लव के सङ्केत से वे ज्ञानी सत्पुरुषों का ( सत्कर्मों की प्राप्ति के लिये ) 
उत्साहित करते हैं । 
तिलङुसुमप्रतिमसशुन्नता यतना सिकावंशभा5तिशयवशी कुतसमुदालाक- 
यदालिविलाचनमाले । नित्यसिद्धचकचकायमानागण्यलावण्यरमणीयता- 
र्ण्यसपुपक्रमसूचकसूक्ष्ममदुमेचकरुचिपेशलकेशलताडूःरततिसमलडःळुतापरि- 
तनदशनच्छदे । ललिताधरपढ्जवलाहितिमाधरीक्रतसुपकबिञ्बफले । 
तिल्ल-कुसुम के सदृश समुन्नत एवं विशाल नासिकावंश की शोभा के द्वारा 
वशीभूत होकर दर्शकों की आँखें उनकी ओर अपने आप आकृष्ट हो जाती हैं । 
सदा देदीप्यमान लावण्ययुक्त अत्यन्त रमणीय तारुण्य के आरम्भ के वाधक 
सूकम कोमल श्याम दीप्तिसम्पन्न मनोहर केशलता के झंकुरों (मू छों १) से उनका 
ऊपर का ओष्ठ शोभित है। उनका नीचे का सुन्दर ओष्ठ-पढ्लषव बिम्बफल की 
लालिमा का तिरस्कार करनेवाला है । 


श्रेणीभूतावदातकुन्दकुडमलामन्दसान्दर्यावलेपविलापनसमद*तपड'. 





__________ क्तिकान्तिविसरात्सारितपरिचरनिकरविविधव्यसनान्थकारे | समग्रए . 
. मए्डलमूलभूमीयमानमरकतगुटिकारचिरचिबुकबिस्बर्चिमिरतिचिर विरो- 
3 400] माने । चिन्तनचतुरचिरतर चिन्तनीयचश्वदञ्चितासेचनकसमाचितसन्तत 
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पसन्नस्वभावसम्पन्नतया किमपि भजदानन्दकन्दममन्दहासविकसितसरस- 
बद्नसरसीरुहे । -सेवकजनसमप्पितजाम्भूनदवर्णताम्बूलपर्णवीटिकाचरबण- 
सञ्जातरञ्जिमासङ्जितमञ्जिमाननश्रियि | 

भगवान्‌ को मनोहर मधुर सुसकान का आस्वाद लेते ही भक्तां के समस्त 
क्लेश नष्ट हा जाते हें । उनकी ठोड़ी समग्र मुखमण्डल की मूलभूमि, मरकत 
मणि की गोली के समान सुन्दर है । ध्यान के योग्य चित्ताकर्षक प्रसादमय 
स्वभाव से सम्पन्न हाने के कारण उनके सुसकानयुक्त सुख-कमल का दशेन कर 
भक्त जन अत्यन्त आनन्दित होते हें । भक्तों द्वारा समर्पित, स्वणे के समान 
पीतवर्ण, ताम्बूल के खाने से उत्पन्न लालिमा की सनोहरता द्वारा उनके सुख को 
शोभा और भी अधिक हा गई है । 


पालनीयवालकचक्रवालसम्रुपलालनविधिपरिंपाटीपटीयस्तया कयाऽपि 
तयाचुकम्पया सपदि सपदि तदभिनन्दयितुमास्वादितदन्तावलवछिकामत- 
हिकादलणुलिकाऽन्तरगतमनाइरखदिरसुधागुवाकजायकदेवकुसुमैलाधनसार- 
नारिकलकस्तुरिकापरिमलसन्दलितसाहजिकमन्दश्वसितश्बसनमेदुरीभवदा - 
मादमाधुरीश्ुचा सुचारुघनाघनघनस्वनेनाच्चहासेनोचकासति। सिंहसंहनने । 
गोप-वालकों को आनन्दित करने के लिये जिस समय भगवान्‌ प्रसन्न हो 
उनके साथ हंस-हँसकर बातचीत करते हैं उस समय इनके मुख-कमल से साँस 
के साथ बाहर निकलनेवाली, पान के मसाले की- सुपारी, जावित्री. लौंग 
इलायची, कपूर, नारियल, कस्तूरी की-सुगन्धि आस-पास के स्थानों को सुग- 
न्धित कर देती है। उनके कन्धे सिंह के कन्धों के समान बलिष्ठ हैं । 


विशिष्टकुलशीलसोन्दय्यसो कुमाय्येसद्गुणगणभाजत्तैः सम्पत्तिमज्ज- 
नेरमलमङ्गलार्थतया सुशोभनमालानुलेपनवसनावतंसभासितेरिह भवित 
व्यमिति निजस्रष्टपुरुषबिशेषानुपशिक्षयितुमुररीक्रतानि वपुरलङकृतिरन्नः 
जातानि जगति सभाजितसौजन्पधनधन्पजनभजन्पचैतन्पघनतनुजन्यविः 
स्फुरददीनदीसिंसम्पदैवाविरतं प्रतिभासयति | 
. सौजन्यशाली भक्तों द्वारा आराधनीय चैतन्यघनस्वरूप तेज से निरन्तर 
प्रकाशमान होने पर्‌ भी, श्री वासुदेव भगवान्‌ “संसार में कुलीनता सुन्दरता 
सुकुमारता आदि सदगुणों के भाजन ऐश्वयवान्‌ व्यक्तियों को इसी प्रकार 


३२ 
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कल्याणाश सुन्दर मालाए , चन्दन आदि सुगन्धित द्रव्य, उत्तम वस्न तथा बहु- 
मूल्य आभूषण धारण करने चाहिए? ऐसी शिक्षा देने के लिये ही उत्तमोत्तम 
अलङ्कार आदि द्वारा अपने शरीर को अलंकृत करते हैं । 


स्वी यलालसालयालवालचक्रवालप्रध्यशालिविद्विशाननालवर्गुबरा - 
दाततश्चतिततिसञ्भपादपद्मसञ्चधुस्वादीयसां नेदीयसि । दवीयसि लधीयसां 
तु । भावनावनामावहिंतहितपाबनावनावधानावमतान्यदीयसमञ्च । पुरा- 
शेऽपि शक्तिजन्मजाताकुता । निरन्तरसवे दीक्षितेऽपि परमवनितापीनङुच- 
मणडलघुपमद्दयति। इद्धश्रबसीव प्रीतिदाच्चे!श्रवसि । उद्यन्मयूख्रमालि- 
नीव कमलोछ्ठासिनि । 

जो लोग अपने हृदय में भगवान्‌ के चरण-कमलों का निरन्तर चिन्तन करते 


हैं उनके लिये श्री वासुदेव भगवान अति निकट आर क्षुद्र-हदय व्यक्तियों से 
अत्यन्त दूर हैं। एकाग्रचित्त हाकर नम्रता के साथ अभय-याचना करनेवाले 


* भक्तों की रक्षा करने में तत्पर श्री वासुदेव भगवान पुराण-पुरुष होकर भी, अपनी 


माया का आश्रय लेकर, भक्त जनों की रक्षा ओर पापों का नाश करने के लिये 


सरुण-रूप धारण करते हें । वे सर्वदा यज्ञ में दीक्षित रहने पर भी उत्तम खी « 


(लक्ष्मीजी) के पीन पयोधरो का मदेन करनेवाले, उच्चे:श्रवा अश्व के अधिपति 
इन्द्र के समान उच्चैःश्रवा (भक्तों को आनन्दित करनेवाले यश से युक्त) और बड़े- 
बड़े कानेंवाले ( बड़े कानवाला भाग्यवान्‌ हाता है, उसके द्वारा दूसरों को 


सुख मिल्लता है ); वे कमलं का विकसित करनेवाले उदयोन्सुख सूर्य के तुल्य | 


कमलोल्लासी [ कमला ( लक्ष्मीजी ) को प्रफुल्लित करनेवाले ] हैं । 


निसगजाग्रदगणनीयणुणलक्षणपरिपूणेतया त्रिजगति लक्ष्मीरिति पुन 
रनन्याधिगम्यमहाभिधानध्रुहधानया नित्यनूल्नयोवनाचुरूपरूपशीलचारु- 
चरितदिव्याम्बरालङ्कारपरिस्फुरहुरुष्टणिजटिलचूडामणिमणिडतया मन्दरः 
मेदिनीधरशिखरचरुरङ्गसुन्दरीमानविमाचनाकणंगोचरविकचनिशीथशिथि- 
लानिललीलाविलालनीलात्पलदलविलाचनया स्मितकामुदीसुदीपितदिग- 


व ४ रु “ . न्तया सकललोकाभिवन्दितपदया वामाङ्कसङ्कलितया कूकुदककुदकाकन- . अन 
> च्य सळ लि भीष्मकभूमिदिवस्पतिसुतया चिद्यदालिङ्गितनतनजलधरशाभासम्पद- | | 
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स्वाभाविक तथा प्रकाशमान अगणित गुणों और लक्षणों. से परिपूर्ण होने 
के कारण वीनों लोकों में दुलेभ “लक्ष्मी” नाम को धारण करनेवाली, नित्य 
नूतन योावन के अबुरूप उत्तम शील चरित दिव्य वस्रो और अलङ्कारों की शोभा 
से सम्पन्न, चूड़ामणि से भूषित, मन्द्राचल-शिखर-चारिणी सगियों के अभिमान | 
को दूर करनेवाले विशाल--ग्रधरात्रि की धोमी-धोमी वायु से हिल रहे नील 
कसल के समान--ल्लेचनेंवाली, मन्द-मुसकान-शाभित, सम्पूर्ण - जगत्‌ के 
द्वारा पूजित, बाई' गोद में भ्रासीन, सुन्दर वख-अलंकारों से युक्त, अरुणकमल- 
लोचन भूपाल-श्रेष्ठ भीष्मक राजा की पुत्री (रुक्सिणी) के सहित वासुदेव भगवान्‌ 
को शोभा के सामने विद्युत्‌ से युक्त नये मेघ की शोभा भी तुच्छ जान पड़ती है । 
चतुरधिकदशश्वनेकभत्तरि सक्षतन्तुणुरुषे । अशनापिपासे शोकमोहौ 
जरामृती इति क्रमेण पाणमनोदेहधम्मयुगछै! षड़मिनामकेरसंसगभाजि । 
बंकारणादिकारणे । महामहसि । महीयसि । वैनतेयगामिनि । वैकुएठ- 
नायके । परस्फुरदणिमाध्ष्ठविभूतिभिमूतिमतीभिविमलादिषाडशशक्ति- 
भिश्च नक्तन्दिवयुपासिते । 

. चौदह भुवनों के एकमात्र स्वामी, यज्ञ-पुरुष, भूख-प्यास शोक-मोह बुढ़ापा 
अर मरण इन क्रमशः प्राण, मन और देह की घर्म-रूप षड्सियों के संसर्ग से 
अलिप्त, सब कारणों के आदि-कारण, परम . तेजस्वी, गरुड़वाहन, वैकुण्ठ के 
अधिपति वासुदेव भगवान्‌ की सेवा अणिमादि आठ विभूतियाँ तथा विमलादि 
सोलह शक्तियाँ सदा किया करती हैं । 

वपुष्मद्विरिव सुदशनपाञ्चजन्यकामोादक्यानन्दनन्दकफलकसायक-ः 
शाङ्गशरासनेश्च सितच्त्रचामरविचित्रच्यजनपुरटघटितयष्टिदणडाद्युपचार- 
पाणिभिः समानरूपकलापबेशायुधशो भमानेरथविष्वकसेनपुष्पदन्तसात्त्वत- 
जयन्तजयविजयनन्दसुनन्दकुमुदकुमुदाक्षसुमुखश्रीमुखबलमहाबलपुण्यशीज- 
सुशीलभद्रसुभद्रनारदादिभिः पारिषदपुरस्सरैजेय जय भगवन्करुणानिघे 
शरणागतेषु करुणामाविष्कुर कुर्विति तत्तत्मस्तावसंस्तवनवचनरचना- 
चातुरीधुरीणे; प्रणयावनतैरनारतेपसेविते । 
सुदर्शन चक्र, पाञ्चजन्य शङ्ख, कौमोदकी गदा नन्दक खडू, ढाल, बाण और 
धनुष, ये सब देहधारी होकर भगवान्‌ की सेवा करते हैं। सफेद छत्र, चेंवर 
चित्र-विचित्र पंखा, स्वणेमयी यष्टि और दण्ड इत्यादि सामान हाथों में लिये 


_ ~ 
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हुए--एक जैसे रूप-वेष तथा झायुधोंवाले--विष्वक्‌सेन, पुष्पद्न्त सात्वत 
जयन्त, जय, विजय, नन्द, सुनन्द, कुमुद, कुमुदाच्ष सुमुख, श्रीमुख, बल. सह बल 
पुण्यशील, सुशील, भद्र, सुभद्र एवं नारद आदि उनके पारिषद हैं। 'भग- 
वन्‌ | करुणानिधे ! जय हो, जय हो, शरण में आये भक्त जनों के ऊपर 
शीघ्र करुणा करो,” ( भिन्न-भिन्न अवसरां पर ) इस प्रकार के स्तुति-वचनां की 
रचना-चातुरी में कुशल, विनीत तथा नम्र मुख्य पारिषद उनकी निरन्तर आरा- 
धना करते रहते हैं । 


बालखिल्याखिलतपउद्दलितातुलबलशकुन्तकुलपालाड प्रबलसुकृत- 
धवलयदुकुलभवभालाङ्क भगवति परमानन्दभूतो परमेश्वरे । विजिहीषया 
किल कदाचनेकदा सश्च॒त्साहविलसितलीलाभ्र भङ्गलेश निदेशपरितत्रिगुण- 
मयमायया कृतगुणाविष्कारेऽपि वस्तुतस्तदस्पष्टविशुद्धगगनाकारतुरीय- 
निगुणपरब्रह्मरूपत्वेन वाङमनसागोाचरे । 
बालखिल्य ऋषि, अन्यान्य तपस्वी और महापराक्रमी पक्षिराज गरुडजी 
भगवान्‌ को शरण में रहते हे । वे अति पुण्यात्मा यादवों के प्रधान नेता. परमा- 
नन्द को मूत्ति तथा परमेशवर-रूप हैं । सृष्टि के मूल कारण तीन गुणो--सत्त्व 


रज एवं तम--को अपनी भाया द्वारा उत्पन्न करने पर भी वास्तव में उक्त 5 


गुणों से परे, आकाश के समान निल॑प, विशुद्ध तुरीय, निर्गण और परत्रह्म-रूप 
हाने के कारण उनको सन वाणी आदि इन्द्रियाँ प्राप्त नहीँ कर सकतीं | 

आकाशशरीर ब्रह्म । शिवमद्वेतं तुरीयं मन्यन्ते। यता वाचो 
निवतन्ते अप्राप्य मनसा सह। ज्ञानं ब्रह्म। स यथ्वायं पुरुषे । 
यश्चासावादित्ये । स एक! । अहं ब्रह्मास्मि । तत्त्वमसि । विज्ञानमानन्दं 
ब्रह्म । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म । आत्मैवेदं सव्यम्‌ । 
ब्रह्मवेदं सव्वम्‌। सव्वं खल्विदं ब्रह्म । अयमात्मा ब्रह्म | असङ्गो ह्यहं पुरुषः 

महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः । 
पुरुषान्न पर किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गति! ॥ 

ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा | इत्यादिमद्दावचनसमूहैकवचनीयनित्यपुक्तशुद्ध 

बुद्धसचिदानन्दधनानन्ताद्वितीयतताखण्डेकरसपरिपूणज्यातीरूपपरमात्मनि 


` श्रीमति वासुदेवे ध्यायमाने सति । 


इति कुलक द्विचत्वारिंशता गद्येरुत्तरेण च वाक्यपरिसमाप्तिः । 
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ब्रह्म आकाश के समान निराकार और निलेप है इसी लिये वह आकाश- 
शरीर कहलाता है । उस कल्याणमय, अद्वितीय तथा तुरीय (समाधि-प्राप्य) 
ब्रह्म का अनुभव विद्वान्‌ ही कर सकते हैं, सब लोग नहीँ । मन वाणी आदि 
इन्द्रियाँ उसको पाने में असमर्थ हाकर लोट आती हैं। “वह ब्रह्म प्रज्ञान- 
रूप है?, “यह वही है जो इस जीव में है?, “जो वह ब्रह्म सूर्य में है? वह एक ही 

है? 'मैं ब्रह्मरूप हूँ”, 'वह ब्रह्म तू है”, “बरह्म विज्ञानरूप तथा आनन्दरुप है?, ' 
सत्य, ज्ञान तथा अनन्त-रूप है”, 'वह त्रह्म एक ही है, उसको छोड़कर दूसरा 
कोई नहं यह सब आत्मा ही है, यह सब ब्रह्म ही हैः, 'यह समस्त जगत्‌ 
ब्रह्मरूप ही हे”, यह आत्मा ब्रह्म ही है?, “आहं पुरुष ( मैं पुरुष ) संग से रहित 
अर्थात्‌ साया के सम्बन्ध से रहित है”, “महत्‌ से परे अव्यक्त अर्थात्‌ माया है. . 
माया से परे पुरुष है, उस पुरुष से परे कुछ नहीं, वही अन्तिम अवघि और 
सबसे परे पहुँचने का स्थान है”, ब्रह्म ही पुच्छ और प्रतिष्ठा है!--इत्यादि महा- 
वाक्यों से श्री वासुदेव भगवान्‌ नित्य, मुक्त, शुद्ध, बुद्ध, सत्‌ चित्‌ आनन्दघन 
न्त, अद्वितीय, व्यापक, पूरण, एकरस, परिपूणे तथा ज्यातिरूप सिद्ध होते हैं । 


तत्मसादभादुभवदवसरा काऽप्यदुशुता खर्वपारपरमानन्ददशा सपदि 
ध्यातृध्येयध्यानव्यवधानहीनफेवलवोधरूपतया समुत्यितविपुलपुलकविगल- 
दलघुलाचनसलिलाङुलेरथ च जातु प्रसरदतिवेलहासरसरभसव्याङुलैरनुः 
भूयते भक्तिरसिकेः तदानीमपहेयतयाऽबहेलिता वासना भेकपुच्छतामुप- 
गच्छति चिरपरिश्रान्तिमन्थरतया विषयाच्नुपादातुमनीशं मनश्च शतै 
शशविषाणसायुज्यम्‌। किं बहुना । अविद्यारूपेण सर्वानर्थनिदानभूता 
मायंच तावदयं मामक त्रि्ुुवनजनविमाहनमहृह महिमानमपहापयदिति 
मन्दाक्षमन्दाक्षी ततः सुद्रमपसप्पति । तत्समुदैरयन्केऽपि कृपाशृतसङ- 
छिन्नवाचः प्रश्चक्रचूडामणिचरणाः-- 


देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ इति । 


उन्हों वासुदेव भगवान्‌ का ध्यान करते-करते भगवद्भक्त ऐसी अलौकिक 
अद्भुत और अनन्त-भ्रानन्द्सयी अवस्था में पहुँच जाता है जिसमें उसकी 
त्रिपुटी ( ध्याता, ध्येय और ध्यान का भाव ) चष्ट हो जाती और वह अपने 
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भीतर केवल ज्ञानरूपता की अनुभूति करने लगता है जिसके फलस्वरूप कभी 
ध्यान के समय भगवान्‌ की असीम महिमा का स्मरण करते-करते उसके शरीर 
में रामाञ्च हा आता तथा आँखें से आनन्द के आँसुओं की धारा बह निकलती 
है। वह किसी समय अपार आनन्द में मग्न हा खिलखिलाकर हँस पड़ता 
है। इस दशा में पहुँचने पर उपासक की सभी सांसारिक वासनाएँ सर्वथा 
नष्ट हो जाती हैं और उसका मन भी निरन्तर भगवत्स्वरूप का अनुभव करके 
धीरे-धीरे इतना शिथिल एवं श्रान्त हो ज्ञाता है कि उसमें विषये! के ग्रहण करने 
की शक्ति ही नहीं रह जाती । अधिक क्या, अज्ञान-रूप होने के कारण, सम्पूण 
अनर्था की मूल माया भी “हाय ! यह श्रो वासुदेव भगवान्‌ का भक्त ते मेरी 


विश्वमोहिनी महिमा का भ्रवश्यमेव नाश कर डालेगा” ऐसा समझक्र भक्त 


के सांमने से मारे लाज के आँखें बन्द किये भाग खड़ी होती है। यही बात 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ करुणासुधासिक्त शब्दों द्वारा गीता में कहते हैँ- मेरी त्रिगुणा- 
स्मिका दिव्य शक्ति-घारिणी माया अत्यन्त प्रबल है। केबल मेरे भक्त ही 
इससे अपना पिण्ड झुड़ा सकते हें । इससे पार पाना सबका कास नहाँ । 


तता विधिनिषेधावपि नावश्यक । अत्रेदं तत्त्वम्‌ । अहरहः सन्ध्या- `. 


मुपासीत | सायं प्रातरग्निहोत्रं जुहुयादित्यादीनि विधिशा्राणि। न 
सुरां पिबेन्न कलञ्जं भक्षयेदित्यादीनि निषेषशाख्राणिं। उभयानीमानीह 
निषिद्धविषयेभ्यो निट॒त्त्य विहितविषयेषु प्रवर्तमानः पुरुषः शनैरन्त 
शुद्धिसम्पादनेन भगवति मरना निवेश्य कृताथ भवेदित्येब तात्पय्यबन्ति 
प्रहत्तानि भगवदभिनिविष्टमानसं पुमांसं विज्ञाय तु प्रयोजनाभावात्ततः 
स्वत एव निवर्तन्त इति । 
साधक पुरुष जब उपयुक्त दशा में जा पहुँचता है तब विधिशास्त्र आर 
निषेधशाख्न के कठोर बन्धनो से भी युक्त हे! जाता हे: क्योंकि “प्रतिदिन सन्ध्या- 
पासन करे”, 'सायङ्काल ओर प्रातःकाल अम्निहोत्र करे”, सुरा न पिये’, 'सुग 
' का. कच्चा मांस न खावे? इत्यादि विधिशासत्रों तथा निषेधशासत्रों का एकमात्र 


प्रयोजन यही है कि मनुष्य “निषिद्ध कर्मों को छोड़कर शुभ कर्मा को करते-करते | हर 


शने:-शत्तिं: हृदय शुद्ध हा जाने पर उसे भगवान्‌ में संल करके कृतार्थ हो! 
अतएव जिस समय मनुष्य अपने मन को सब ओर से हटाकर भगवान में 


ड ु वा देता है उस समय पूर्वोक्त सभी विधिशासत्र एवं निषेधशाख्न, अपना-अपना | र 
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काये समाप्त हो जानें के कारण, स्वयमेव उससे अलग हो जाते हैं--इनकी 
आवश्यकता ही नहीं रह जाती । 
भगवन्तस्प्रति विष्णुपुराणे-- 
शास्त्रं नियामक तावद्यावदस्ति रृपा न ते। 
कृपया ते सुपूणस्य नेव किञ्चिन्नियामकस्‌ ॥ इति । 
तद्गक्तिरेव तत्क्रुपा । स्वयमेवेकादशे-- 
ज्ञाननिष्ठ विरक्तो वा मद्भक्तो वाऽनपेक्षक! । 
ससिङ्गानाश्रमांस्त्यकत्वा चरेदविधिगोचरः ॥ इति। 
श्रीशुकदेवोऽप्याह-- 
निस्त्र्येगुण्ये पथि विचरतां को विधिः का निषेधः। इति | ` 
सूतसंहितायां घुक्तिखणडे-- 
| यस्य वरणाश्रमाचाशे-गलितः स्वात्मदर्शनात्‌ । 
स वणानाश्रमान्सवानतीत्य स्वात्मनि स्थित; || इति । 
श्रतिराइ-- ` 
>चंणाश्रमाभिमानेन श्रतेदासा भभेन्नरः 
` वणाश्रमविद्वीनश्च वतते श्रुतिमूद्धंनि ॥ 


विष्णुपुराण में भगवान्‌ के प्रति कहा है--शाख-नियम की आवश्यकता . 
तभी तक हे जब तक आपकी कृपा ( भक्ति ) नहीँ होती। श्रापकी कृपा होने 
_ पर कोई भी शास्र भक्तों को नियमन करने में समर्थ नही हा सकता । 

तात्पर्य यह कि भगवान्‌ के जो भक्त अपने हृदय में ढ़ भक्ति रखते हैं वे पूण 
रूप से निभय हो जाने पर विधि-निषेध के नियम के वश में न होकर जगर्पिता. 
की गोद में बैठ उसकी भक्ति में ही सदा निमम्न रहते हैं। यदि वे विधि-निषेध के 

नियमों का पालन भी करें ता उसका प्रयोजन केवल लोाक-संग्रह ही समझना 
चाहिए; क्योंकि उनका अपना कोई प्रयोजन नही रह जाता । इतना ही क्यों 
कै तो अपनी भक्ति भी ईश्वर के अर्पण कर देते हैं-- उसका फल तक नहाँ चाहते। 

भागवत क एकादश स्कन्ध में भगवान्‌ ने कहा है कि मेरे जिन भक्तों को 
ज्ञाननिष्ठा तथा वैराग्य की प्राप्ति हा जाती है अथवा जो अपने हृदय में निरपेक्ष 
भाव को धारण कर चुके हैं उनके लिये सभी आश्रम ओर उनके परिचायक 


चिह्न व्यथे हैं। उन्हें विधि-निषेध के प्रपञ्च में न पड़ना चाहिए । 
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श्री शुकदेवजी ने भी कहा है कि सत्त्व रज और तस के प्रभाव से रहित 
ज्ञान-मार्ग में बिचरनेवाले पुरुषों के लिये विधि तथा निषेध कोई चीज नहीं । 

सूत-संहिता के युक्तिखण्ड में कहा गया है कि आत्मा का साक्षात होने 
से जिसके वणे और आश्रम के आचार गलित हो गये हैं वह सम्पूर्णं वर्णों और 
आश्रमा का उल्लंघन करने पर भी अपनी आत्मा में स्थित है। श्रति भी कहती 
है कि मनुष्य वर्ण एवं आश्रम के अभिमान में पड़कर वेद-शाखो का दास 
स्वयमेव बन जाता है; किन्तु यह उसकी बड़ी भारी भूल है क्योंकि भगवद्भक्ति 
मुख्य है, वर्ण-आश्रमभक्ति नहों। अतः जो व्यक्ति वण तथा आश्रम त्याग देने | 
पर भी भगंवद्धक्त है उसी को श्रेष्ठ समझना चाहिए । 


शास्रमाह- 
यावदहात्मविज्ञाने बाध्यते न प्रमाणत! । 
पामाण्यं कमशाखत्राणां तावदेवोपपद्मते ॥ 
अगस्त्य आह-- | | 
\_„ निमग्ना मानसी दत्तिः शाश्वते यस्य केशवे । 
यदृच्छया वतमानन्तं निषेद्धं क्षमेत कः ॥ इति । 
अत्रव पठन्ति भगवत्ताताः-- 
कुल पवित्रं जननी कृताथा बसुन्धरा पुण्यवती च तेन। | 
अपारसव्वित्सुखसागरे$स्मिल्लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ | 
है मेत्रेय अस्मिन्‌ श्रीवासुदेव इत्यर्थः । एतादृशां पु रुषप्रवरमवलक्षय 
वासान्रवासादानादिसेवनाचुकूलतया वतमाना! कृतिनो जना ऊध्वमारों- 
हन्ति | द्विषन्तोऽधः पतन्तीति ब्रवीति श्रतिः | | 


शाख का कथन हे कि जब तक 'देह ही आत्मा है? यह भ्रम प्रमाण द्वारा 
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होने पर नहीं। अगस्त्यजी ने भी कहा है कि जिसकी मनावृत्ति सनातन 
केशव भगवान्‌ में लगी हुई हे और जो स्वभावतः भगवान्‌ की शरण में वर्तमान 
है! उसका अपनी इच्छा के अनुसार चलने से कौन राक सकता है? भगवान . 
... के प्रिय भक्त इस प्रकार कहते हैं कि मैत्रंयजी | इस अपार, ज्ञानमय, सुख- 


- समुद्ररूपी पर ब्रह्म (श्री वासुदेवजी ) में जिसका चित्त लगा है उसका कुल: 
पवित्र है, माता कृतार्थ है झार उसके रहने से प्रथिवी पुण्यवती है। ऐसे 1 
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श्रेष्ठ पुरुष को पाकर जो लोग निवास, अन्न, वस्न आदि के द्वारा उसकी सेवा 

“करते हैं वे बड़े ही भाग्यवान्‌ तथा स्वर्गलोक के भागी होते हैं। किन्तु 

ऐसा न कर जो लोग भगवद्धक्तो के साथ शत्रुता रखते हैं उनको नारकीय 
यातनाएँ ओगनी पड़ती हैं । 


' वस्य पुत्रा दायशुपयन्ति। सुहृदः साधुकृत्यां द्विषन्तः पापक- 
त्यामित्ति | 
१]. यस्याञुभवपर्यन्ता तत्त्वे बुद्धिः भर्ते । 
 तनहष्टिगाचराः सर्वे मुच्यन्ते सबैपातकै; ॥ 
रत्यादय; स्थृतयश्च तस्य महत्तमतामावेदयन्ति। एवंविध उद्यदे- 
कान्तभक्तिपीपूपत्रततिसुभगस्तवकायमानविमलाववोधेन भगवत्स्बरूपान- 
न्दाडुभवरसमाधुरीधयनधीरो वसुन्धरासुधान्धा इह सद्भिः स. बृहुमानमभि- 
वादनमहंति । जीवन्युक्तत्यात्‌ । स्यादेतत्‌ । यदि स्वस्मादसौ प्राचीनः 
स्तहि सम्यगेव तस्याभिवाद्नम्‌ । 'त्रिवर्षपूरव; रोत्रियोऽभिवादनमहतीःति 
शाख्रात्‌। स्वतोऽवांचीनस्य त्वभिवादनमधीतवेदवेदाङ्गानां बयोज्यायसां 
चे न युक्तम्‌। नानमेद्वरवयसमिति वचनादिति चेत्‌ । 
श्रुति कहती है--जो व्यक्ति संसार के सम्पूर्ण प्रपञ्चा से. पथक्‌ होकर 
भगवद्धजन में लीन रहता है उसके लड़के धन-धान्य पाते और मित्र सदाचार 
_ कौ शिक्षा लेते हैं; किन्तु उसके शत्र सदाचार की शिक्षा न लेकर उसके बुरे 
_कामों पर ही दृष्टि रखते हैं। “जो पुरुष बुद्धि की सहायता से तत्त्व ( ब्रह्म ) का 
साक्षात्कार कर चुका है उसकी दृष्टि के सामने आनेवाले संभी व्यक्ति सब 
प्रकार के पापों से युक्त हो जाते हैं ।! इत्यादि स्टतियां और श्रुतियाँ ब्रह्मज्ञानी 
'की महत्ता का वर्णन करती हैं। इस प्रकार का ज्ञानी भक्त भगवान्‌ की एकान्त 
भक्ति द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से भगवस्स्वरूप के आनन्द का अनुभव कर 
लेने पर, जीवन्मुक्त कौ अवस्या में पहुँच जाने के कारण, सत्पुरुषों की दृष्टि मे 
देवता स्ररूप हों जाता है। वे लोग ऐसे महापुरुष को आदर कै साथ असि. 
वादन करने लगते हैं। अस्तु, यहाँ पर शङ्का होती है कि वह ज्ञानी भक्त यदि 
- भायु में बड़ा है तब तो उसको अभिवादन करना ठीक है क्योंकि अपने से तीन 
_ वर्ष बड़ा वेदपाठी अभिवादनीय दै ऐसा स्पष्ट उल्लेख मिलता है, किन्तु यदि ऊर 
आयु में अपने से छोटा है ते वह वेदाङ्ग के ज्ञाता कयो व्यक्तियों का. 
शवे २ 
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आभिवादनीय क्यांकर हा सकता हे? इस विषय में “अपने से छोटी अवस्था 
के व्यक्ति को प्रणाम न करे? यह शास्त्रीय वचन भी प्रमाण है । 
अत्रोच्यते-यदि स्वधीतमपि वेदवेदाङ्ग यस्य भगवति रतिरूपं ज्ञानं 
नोत्पादयेत्तहि तस्योदरदरीपूरकशिल्पचातुरीमात्रं तञ्च पुन! पुरुषाथपयव- 
साथि याग्यताचमत्कारजनकमिति वेदविदां सिद्धान्तात्‌ । त्वदुदाहृतवचनं 
च न तावदेव । अपि तु ग्रहीतनियम इत्यन्तम्‌ । अरे धृत कथमद्धजरतीय- 
न्यायमभ्युपेषि | स्वयं ग्रहीतनियम इश्वरनिष्ठापरायणश्येदवरवयसं 
देवानाम्पियं कञ्चिन्नानमेदित्यर्थपरं तन्न तु योग्यजनानतिनिषेश्रविषयमि- 
तीष्टापत्तिरेवास्माकम्‌ । तथाहि 
उक्त शङ्का का समाधान इस प्रकार है- वेद-बेदाङ्ग का भली भाँति अध्ययन 
कर चुकने पर भी यदि उसके फल-स्वरूप भगवान्‌ के प्रेममय ज्ञान की प्राप्ति न 
` हो ता उक्त अध्ययन का अध्ययन न कहकर पेट पालने की शिल्प.चातुरी कहना 
. ठीक होगा; क्योंकि वेदज्ञ विद्वानों के सिद्धान्तानुसार इस प्रकार के अध्ययन से 
| मनुष्य का पुरुषार्थ-सिद्धि (मोच्-प्रापत) में कोई सहायता नहीं मिल सकती। अब 


रहा प्रणामनिपेध-परक पूर्वोक्त शास्त्रीयं वचन, सा उसका तात्पय यज्ञ-सम्बन्धी - 


` धर्मो के पालन में तत्पर, भगवद्भक्ति-परायण, व्यक्ति के रहते छोटी उमर के किसी 
नितान्त मूख का प्रणाम करने के निषेध में है, न कि किसी योग्य पुरुष को अभि- 
वादन करने के निषेध में? । अर छोटी उमर के मूख व्यक्ति को प्रणाम न करना 
चाहिए? इस सिद्धान्त का हम मानते ही हें। प्रणासनिपेधक वचन का जो 
'निष्क्रषं हमने निकाला है उसका समर्थन निम्नलिखित वचनां से भी होता है-- 
/व्राह्मणं कुलसंपन्नं भक्तं बिष्णोमेहात्मनः । 
`~ आयान्तं वीक्ष्य नात्तिप्ठेत्स दुःखेरभिभूयते ॥ इति । 
अत्रेव धम्मशा्रमाह स्त्रायम्धुवो मनुः 
ब्राह्मस्य जन्मनः कत्तां स्वधर्मस्य च शासिता । 
बालोऽपि विप्रो हद्धस्य पिता भवति धम्मेतः ॥ इति । _ 
जमदग्नि;- ज्ञानी विग्रः कनिष्ठोऽपि बन्धोऽभ्यर्च्यश्च सवंदा । इति | 
महाभारते 


५.” ज्जानेन ब्राह्मणो रद्ध! क्षत्रियश्च बलाधिकः । 
केश्यो धनसमुद्धस्तु वयसा शद्ग एव च ॥ इति । 





)) 
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कुलान, भगवद्भक्त ब्राह्मण का सामने आते देखकर भी जा मनष्य उसे आदर 
देने के लिये उठकर खड़ा नहीं होता उसको तरह-तरह के दुःख भोगने पड़ते हैं। 
इसी विषय में स्वायम्भुव मन्‌ कहते हैं कि वेदों को पढ़ानेवाला, धर्म का 
डपदंशक त्राह्मण--बाल्क होने पर भौ- वृद्ध पुरुष के लिये धर्म की दृष्टि से 
पिता के तुल्य है। महृषि जमदगिन ने भी कहा है कि ज्ञानी ब्राह्मण छोटा 
हो ता भी वह सदा वन्दन और पूजन के योग्य है। महाभारत में भी कहा 


.है कि ब्राहमण ज्ञान से, क्षत्रिय बल से, वैश्य धन से और शूद्र केवल अवस्था ु 


से ही बड़ा गिना जाता है। . 
त्राह्मणजातीयमात्रस्यापि पूवनमस्करणं मेत्रेयोपनिषदि-नमा बयं 
ब्रह्मवीजाय कुम्भहे इति। ` 
इद्धतरमहषिमाकणडेय्टत्तान्तेनापवण्येते। कि पुनरेतस्येचानन्दस्या- 
न्यानि भूतानि मात्राधुपजीवन्तीति श्रयमाणपरमानन्दमूतिसाक्षात्कारवतो 
महानुभावस्य । तस्यच तु परमकर्याणरूपस्य इन्त नन्तव्यो नाम नास्ति 
कश्चिदित्पूचुः पूञ्यपादाः 
` _--नामादिभ्यः परे भून्नि स्वाराज्ज्ये चेत्‌ स्थिताऽद्वयः 
प्रणमेत्कं तदा विद्वान्न काये कर्मणा भवेत्‌ ॥ इति । 
ज्ञानी त्वात्मेव मे मतमिति भगवदुक्तेः किमतः “परमतिवक्तव्यमस्ती- ` 
त्यास्ताँ तावत्‌ । 
ब्राह्मण यदि अपने वणे के अनुरूप गुण-कर्मों से हीन हाता भी अन्य वशाँ 
के व्यक्तियों की अपेक्षा बह सबसे पहले प्रणाम किये जाने के योग्य हे. ऐसा 
मेत्रयोपनिषद के 'हम लोग ब्रह्मबीज ( ब्राह्मण ? ) को प्रणाम-करते हैं? इस 
वचन से स्पष्ट है। वयोवृद्ध महषि मार्कण्डेयजी के उपाख्यान सें ऋषि-मुनियों 
के ये महानुभाव ता परमानन्द-मूति भगवान्‌ का साक्षात्कार करके परम 
कल्याण-स्वरूप हा चुके हैं अत: इनसे श्रेष्ठ कान हो सकता है. जिसको ये 


प्रणाम कर। इस दशा में ये ही सब लागों के द्वारा अभिवादन के योग्य हैं? 


इस कथन से भी यही बात सिद्ध होती है, तथा 'जिस समय ज्ञानी भग- 


'वद्धक्त, नाम-रूप आदि विकारों से रहित, स्वयंज्यातिमेय सर्वव्यापक ब्रह्म के 


साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव करने लग जाता है उस समय उसके 
लिये प्रणाम करने योग्य न ते कोई व्यक्ति ही रह जाता है और न कोई कर्तव्य 
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कमे ही”, ज्ञानी पुरुष ता मेरी आत्मा ही हे!--मदर्षियों और भगवान्‌ के ये 
वचनं भी पूर्वोक्त आशय की ओर सङ्गत करते हें । अब इस विषय को, अधिक 
विस्तार न देकर, यहीं समाप्त कर देते हैं । 
अत एवं प्रकारेण । 
मासं प्राप्त तु सेवेत ह्पेक्षेत गतं गतस्‌। इति स्मृतेः । 
नाभिवाञ्छाम्यसस्मासं सम्माप्तं न त्यजाष्यहस्‌ ॥ 
स्वस्थ आत्मनि तिष्ठामि यन्ममास्तु तदस्तु मे । 


इति जनकोक्तन्यायाच प्रारब्धभागमात्रोपयुक्तं यथोचितं यथेष्टं व्यव- 


हरन्ताऽपि तदनासक्तया धिया भगवति पर॑ मना निवेश्य समयं गमयेन्तो 
यूयमिव यूयमेव भवितास्थ भविका भा!--- 

. यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियस्यारभतेज्ज्जुन । 
कम्मेन्द्रियः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ 

विचारशील सजनो | आप लोग पूर्वोक्त रीति से तथा “मनुष्य प्राप्त वस्तु 

का उपभोग अवश्य करे परन्तु बही वस्तु यदि समय पाकर नष्ट हो जाय ता 

. उसके लिये चिन्तित भी न हो?, “में न तो अप्राप्त वस्तु की इच्छा ही करता हे 

और न प्राप्त वस्तु का त्यागने के लिये तैयार ही हूँ, इसी लिये निश्चिन्त होकर 

आत्म-चिन्तन में दत्तचित्त रहता हूँ क्याँकि जो वस्तु मुझे (कर्मों के फल-स्वरूप) 

मिलनेवाली हे--मेरी है--वह सुझको मिलेगी ही फिर चिन्ता किस बात की ९? 

_ राजा जनक की इस उक्ति एवं ऊपर के स्मृति-वचन के अनुसार लौकिक व्यव- 

हारों का प्रारब्ध कर्मों का, भोग द्वारा, क्षय करने के लिये अनासक्त बुद्धि से 


उन्हें करते रहकर भी यदि अपना समय भगवान्‌ के चिन्तन में व्यतीत करेंगे 


ते असाधारणता--सवेश्रेष्ठठा- की प्राप्ति में अवश्यमेव सफल होंगे. क्योंकि 
कृष्ण भगवान्‌ कहते हें--अज्जैन ! जो व्यक्ति मन की सहायता से इन्द्रियां का 
वश में करके भ्रनासक्त भाव से कर्म करता है वही श्रेष्ठ है । 
अत्रवयुपदिशन्ति महान्तः--यथावदाहायनमनुठ्ठिता बाद्यधम्मवि- 
धिरन्तनिष्ठकघटिकाया; पोडशीमपि कलां न कल्पतेऽनुकतु म्‌। यस्या- 
जसं चेते! भगवति रमते तस्य व्यावहारिकमपि भाषितं भगवतः कीतंनतां 
समापद्यते। कर्म च परिचरणतामिति, न हि भगवदुपसत्तौ छुशलेश 


 ्क्यक्षतिवां । केवलाऽनुरागरसानुसवनसयुन्नमनस्तामात्रेण तत्मसत्तेः । 


| 





)--- 
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लभ्यते नायदानन भावगंस्ये जनाइन; ।- इति भीष्मवचनात्‌ । 
प्हादाऽपे--पन्ये धनाभिज नरूपतपःश्रताज- 
सतेजपभाववलपोरुषबुद्धियागाः 
नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसा 
भक्त्या तुतांष भगवान्‌ गजयूथपाय ॥ इति । 
न च देवान्तरस्येव -नानापचाराद्चनाइस्बरेणेच भगवतोऽपि तोषो 
भवेदिति.मन्तव्यम्‌ । 
~ बड़े लोग भी इस विषय में यही कहते हैं--यदि देवताओं का पूजन एक 
वष तक यथाविधि किया जाय तो भी वह आत्मनिष्ठ व्यक्ति की एक घडी के 
सोलहवें भाग की बराबरी नहीं कर सकता । इतना ही क्यों भगवान्‌ के. 
तन स दत्तचित्त रहनेवाले आत्मनिष्ठ पुरुष की साधारण बातचीत भी भग- 
वत्कीतैन के रूप में परिणत हा जाती है और उसके सम्पूर्ण कर्म भगवान्‌ की 
सेवा का रूप प्राप्त कर लेते हैं। न ते उसे भगवान्‌ की प्राप्ति में तनिक 
भी क्लेश उठाना पड़ता है आर न धन की चति ही अखरती है। क्योंकि 
भगवपप्राप्ति केवल प्रातः मध्याह्न और सायं समय प्रेमपूर्वक भजन करने से | 
ही हा सकती है। 'न तो धन के देने से भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं और न प्राप 
ही हा सकते ते प्रेम से हो जाने जा सकते हैं ।! भीष्मजी के इस 
वचन से भी उक्त अर्थ प्रकाशित होता है। प्रह्वादजी भी कहते हैं कि धन 
अभिजन, रूप, तप, श्रुत ( शाख ), बल, तेज, प्रभाव, ओज (विशेष बल), पौरुष 
और बुद्धि के योग से परमपुरुष प्रसन्न नहीं हो सकते--उनको प्रसन्न करने. 
का साधन केवल भक्ति ही है, तभी तो वे गजराज पर उसकी भक्ति से प्रसन्न 
हा गये थे। यह कभी न मानना चाहिए कि अन्य देवताओं के समान नाना 
उपचारों और अचेन के आडम्बर से ही भगवान को सन्तोष होता है। 
.__.“ तुलसीदलमात्रेण जलस्य चुलुकेन च । 
बिक्रीणीतेऽयमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः ॥ इति पञ्चमवेदोक्तेः । 
स्मरतः पादकमलमात्मानमपि यच्छति | इति सुदामदाराः । 
सूदामानम्मति स्वयमपि 
अणवप्युपहृतं भक्त! प्रेम्णा भूय्येव मे भवेत्‌ । 
भूय्यप्यभक्तोपहुतं न मे ताषाय कर्पते ॥ १ ॥ 
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„पत्रं पुष्पं फलं तायं यो मे भवत्या प्रयच्छति । 
५“ तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ २ ॥ 
गृह्णामीति वक्तव्ये अश्नामीत्युक्तिर्भक्तवात्सरयातिशयं प्रकाशयति । 
नरकान्प्रति पापिनं नयन्तः कशापाशापेदनया क्रन्दन्तन्तं $ धनं इ 
सुता जाया इ सुहत्क त्वमीदश' इत्यादि परुषवचनेस्तजयन्ता5न्तक- 
भटाश्च गरुडपुराणे बभणुः-- 
अभागे सववस्तूनां सलिलेनापि याऽचितः । 
प्रागेन दिशति स्थानं स त्वया किं न पूजितः ॥ इति । 


“केवल तुलसीदल से तथा जल के चुल्लुक ( चुल्लू ) मात्र से भक्तवत्सल 


sr 


से भक्ति ही भगवान्‌ को प्रिय प्रतीत होती है। भक्त सुदामा की स्त्री कहती 
है कि भगवान ध्यान करनेवाला को अपनी आत्मा समर्पण करते 
सुदामा के प्रति भगवान ने स्वयं कहा है कि भक्तों द्वारा प्रेमपूवेक अपित 
थोड़ी सी वस्तु ही मेरे लिये बहुत हा जाती है किन्तु भक्तहीन व्यक्ति श्रद्धा 
से रहित होकर यदि बहुत सी वस्तुए भी अपित करे' तो में सन्तुष्ट नहीं हो 
सकता । “शुद्धात्मा व्यक्ति भक्ति के साथ यदि पत्र, पुष्प, फल एवं जल आदि 
भी मुझे अर्पण करता है तो मैं बड़े प्रेम से उक्त वस्तुओं को स्वीकार कर लेता हूँ ।? 
इस श्लोक में “अश्नासि” पद का त्यागकर गृह्णामि” कहने से भगवान्‌ भक्त 
पर प्रेमातिशय प्रकाशित करते हैं । यमराज के दूत पापी को नरक में ले जाते 
 समय--जब वह कोड़ों की मार भार बन्धनं की असह्य वेदना से चिल्लाता 
` रहता है--उससे घुड़क-घुड़ककर पूछते हैं कि अरे नीच ! इस समय तेरा धन 


खस्रो, पुत्र और मित्र कहाँ हैँ ? वे सब यहाँ आकर तुरे क्यों नहों बचाते?_ 
जो भगवान्‌ पूजा की अन्य सब वस्तुओं के अभाव में जलमात्र से पूजित होने. 


पर भी पूजा करनेवाले के मरने से प्रथम ही उसके लिये स्थान निदिष्ट कर देते 


हैं, उनकी पूजा तूने क्यों नहीं की ? 
न॑ च भगवत्सेवने विघ्रसम्भावना काचित्‌। तस्य हन देवाश्च नाभूत्या 
इशते । आत्मा ह्येषां स भवतीति श्रत्येच तस्या निरस्तत्वात्‌ | अयमथः 
 हुनेत्यव्ययमप्यर्थे । भिन्नक्रमं च । तदेषां न प्रियं यदेतन्मनुष्या विदुरिति। 


` निघ्नहेतबश्च देवा हन अपि तस्य परमार्थतत्परस्य पुस; अभूत्यै परमार्थः | F | 
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प्रासिप्रतिवन्धाय न ईशते शक्ता न भवन्ति। हि यस्मात्स एषां देवाना- 
मात्मा भवति । न ह्यात्मेवात्मना विघ्न क्यचिदाचरतीति भावः। “तस्य 
ताबदेव चिरं यावन्न विमोश्षेऽथ सम्पत्स्यत’ इतीयं महागवी च कालवाहु- 
स्यशङ्कामपि निराकरोति । तदेवमनायासतः सवत एवानन्दकन्दनं 
भगवद्धजन यस्मे न रोचते सोऽसा जडधीचुञ्चुश्चञ्चेवेति दिक) न 
पुनरत्र विल्लम्वनीयम्‌ । 
जन्माबलिशताभ्यस्ता राम संसारसंस्थितिः । 
सुचिराभ्यासयागेन विना न क्षीयते क्वचित्‌ ॥ 
इति बशिष्ठरामायणात्‌।. कालकर्मवशवर्तिन्यतर्कितपतने पाञ्चभौतिके 
पिण्डे न विस्रम्भणीयम्‌ । यदाह भत हरिः र 
भगवान्‌ को सेवा करने में किसी वित्र की सम्भावना भी नही हे । उनकी 
सेवा में तत्पर मनुष्य के कार्य में देवता लाग भी अभूति ( परमार्थःप्रापि का 
प्रतिबन्ध ) करने में समथ नहीं हा सकते, क्योंकि 'वह देव--विष्णु परमात्मा--- 
सब देवताओं की आत्मा है और आत्मा स्वयं अपने कार्य में कभी वित्न नहीं 
करती ।? इस श्रुति से भगवत्सेवा में विज्लों का न हाना बिलकुल स्पष्ट हा जाता 
है। “जीव जब तक मुक्त नहो होता तभी तक ब्रह्म से अलग है. मुक्त हाते ही 
वह ब्रह्म में लीन हा जाता है।' यह महावाणी कालबाहुल्य की शङ्का का भी 
निराकरण कर देती है। इतने पर भी जिस पुरुष को अत्यन्त सुलभ तथा सब 
तरह से आनन्दकन्द भगवद्धजन अच्छा नहीं लगता वह अत्यन्त मूर्ख और 
केवल काठ का पुतला है। २ Pn 
भगवद्भक्ति का यह दिग्दशनमात्र किया गया है अतएव मनुष्य को विलम्ब 
न कर शीघ्र से शीघ्र भक्ति-मार्ग का अवलम्बन करना चाहिए । क्योंकि “वशिष्ठ 
रामायण? में वशिष्ठजी रामचन्द्रजी से कहते हैं कि प्यारे रास । सैकड़ों जन्मों 
"फा यह सुदृढ़ जन्म-मरण का चक्कर चिरकालीन अभ्यासयोग के बिना कदापि नहीं 
छूट सकता; अर्थात्‌ अनेक जन्मों के सञ्चित पुण्यों द्वारा अन्तःकरण की शुद्धि हाने 
. से भगवत्परायण होने पर ही इसका नाश होता हे । और काल एवं के के अधीन 
पाँच भूतें से रचित, सहसा नष्ट हानेवाली, इस देह का विश्वास ही क्या ९ 


वयं येभ्यो जाताश्चिरतरगता एव खलु ते. 
समं येः संद्॒द्धाः स्मरणपदबीं तेऽपि गमिताः । 
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इदानीमेते स्मः प्रतिदिबसमासन्नपतना 
गतास्तल्यावस्थां सिकतिलनदीतीरतरुभिः || इति । 
अताऽप्रमत्तः समाहितेयेथाऽ्यकाशं त्राह्मपुहतांदी ध्यानाभियोग 
तेव्प एव । एवं ध्यातुमजानानानां जनानाप्रपि निरन्तरपरमाबुरागत 
द्रतचेतसां भगवन्नामसङ्कीतनेनेब कृतकृत्यता निविवादैयेस्यनुपदमेवोदा- 
हरिष्यते । 

_भत हरिजी ने कहा है कि जिनसे हम उत्पन्न हुए उनको गये बहुत समय 
हा गया तथा जिनके साथ रहकर हम लोग इतने बड़े हए वे सभी स्यृति के 
गभे मं लौन हा गये, अब हम लोग भी नदी क रेतीले किनारे पर स्थित वृक्षा 
के समान न जाने कब चल बसें | अतएव मनुष्यों को सावधान हा यथासमय 
त्राह्म झुहूते आदि के समय उठकर भगवान्‌ का ध्यान अवश्य करना चाहि 
जा लोग इस प्रकार ध्यान करना नहीं जानते किन्तु अपने मन में सदा भगवान 
पर परमानुराग रखते हैं वे भगवन्नाम के कीर्तेन-मात्र द्वारा निर्विवाद रूप से 


~~ 


. कतक्रत्य हो जाते हे, इस बात को हम आगे चलकर शीघ्र ही बतलावेंगे | 


सङ्कीतनप्रकारं चेत्यं सन्ताऽनुशासति-श्रीवासुदेवा जयति ।३। .-_. 
श्रीवासुदेव एवेकः ।३। वासुदेवो मम स्वामी ।३। वासुदेवो मम गतिः 
।३। वासुदेवो मां त्राता ।३। वासुदेवं चिन्तयामि ।३। वासुदेवं कीते- 
यामि ।३। वासुदेवं भजे ।३। वासुदेवेन पालिताऽस्मि ।३। वासुदेवेन 
संवद्धनीयोञ्हम्‌. ।३। वासुदेवाय नमः ।२। नमो वासुदेवाय ।३। वासुः 
दवान्मम सुखम्‌ ।३। वासुदेवादन्यः कोऽपि मम नास्ति।३। वासुदेवस्य 
दासाऽहम्‌ ।३। वासुदेवस्य यशा मम जीवनम्‌।३। वासुदेवे मन्मतिरस्तु 
निश्चला ।३। वासुदेवे मन्मना रमताम्‌ ।३। भा वासुदेव जय जय ।३। हे 
वासुदेव मां पाहि ।३। वासुदेव मम पापं नाशय ।३। वासुदेव मम तापं 
शमय ।३। वासुदेव ममापराधं क्षमस्व ।३। वासुदेव मम शरणं भव।र `¦ 
वासुदेव मामजुग्रुहाण ।३। वासुदेव ममाभीष्ट देहि।३। वासुदेव मयि प्रसीद \ 
।३। वासुदेव भगवन्‌ भक्तवत्सल दयानिधे दीनबन्धो ।३। नमः श्रीकृष्णाय 
विष्णवे ।३। श्रीकृष्णाय नमो विष्णवे ।३। श्रीकृष्णाय विष्णवे नम; ।३। 
हरये परमात्मने नमः।२। हरये नमः परमात्मने ।३। परमात्मने नमो हये | 
1२] इत्यं क्रमेण एकैकशो इन्द्रो वा यथारुचि अच्युतअनन्तअधेक्षज- | | क 








न बि उद . 
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आदिपुरुषवेदपुरुषयज्ञपुरुषपरमपुरुषमहापुरुषपुरुपोत्तमपद्चनाभनारायणाचक्र- . 
पाणिचतुश्च जगरुडध्वजपीताम्वरधनश्यामलक्ष्मीकान्तजगन्नाथहृषीकेशकेशव- 
माधवमधुसूदनकेटमकशनजनाईनजगदीशवरशुकुन्दगोविन्द्शुरहरश्रल्ीधर - 
दामादरवासुदेवानन्दकन्दनदेवकीशावकनन्दनन्दनयश्ोदावत्सलमथुरानाथ- 
गाङलबिहा रिषन्दावनविलासिगोपीजनजीवनराघाबछृमोोवर्डनघा रिवनमा- 

लिंकालियद्मनकंसभद नशिशुपालदलनपाएडबपणडनत्ैञ पसुग्रीवमेघपुष्प॒व - 

लाइकवाहनविजयभालिरथचारिदारुकसारथिभवभयभञ्जनभक्तजनमनारञ्ञ 

नरुक्मिणीरमणकोस्तुभभूषणद्वारकाना यकयदुपतियादबे्द्रकृष्णचन्द्रश्रपती- 
त्यादिनाज्ञां भांशु वा उपांशु वा मनसा वा जपन्निव पठन्निव कथयन्निव 
गायन्निव दिवानिशं परमेण प्रेम्णा पुनः पुनरावर्तनमिति | 


सन्त-महात्मा लोग भगवान्‌ के नाम-कीर्तन की रीति इस प्रकार बतलाते 
हे- श्री वासुदेव भगवान्‌ सबसे श्रेष्ठ, एक , मेरे स्वामी, मेरी गति तथा मेरे रक्षक 
we 


हैं। मैं उन्हीं का चिन्तन, कीतेन भार भजन करता हूँ | श्री वासुदेव भगवान से 
ही मेरी रक्षा और बृद्धि है। उनको मेरा बारम्बार नमस्कार है । उनकी जय हो | 


` शरी वासुदेव से ही मुझको सुख प्राप्त है। उनसे भिन्न कोई भी मेरा नहों है । 


में उनका दास हुँ । श्री वासुदेव का यश मेरा जीवन है। उनमें सेरी बुद्धि 
निश्चल हो । उन्ही में मेरा मन मझ रहे। भगवन्‌ वासुदेव । आपकी जय 
हा, आपकी जय हो । मेरे पापों का नाश और मेरी रक्षा कीजिए । प्रभो | 
मेरे ताप का शमन कीजिए | मेरा अपराध क्षमा कीजिए । भगवन्‌ | मेरी रक्षा 
कीजिए | मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए । मुझे अभिल्ञवित फल दीजिए । आप सु 
पर प्रसन्न हों। भगवन्‌ ! आप भक्तवत्सल, दयानिधि, दीनबन्धु, श्रीकृष्ण-रूप 
सार विष्णुरूप हैं। आपको नमस्कार हो | श्रोकृष्ण-रूप विष्णु को बार-बार नस- 
स्कार हा । हरि परमात्मा को नमस्कार हो । हरि को नमस्कार हो और पर- 
मात्मा को नमस्कार हो। परमात्मा को नमस्कार हो और हरि को नमस्कार द्दो। 
इस प्रकार क्रम से एक-एक अथवा दो-दो तथा यथारुचि अच्युत से लेकर श्रापति 


प्रश्चति पर्यन्त नामां का ऊँचे स्वर सेकिंवा उपांशु ( दूसरा न सुने ऐसे ) रूप में 


अथवा मन में जप, पाठ, कीन भौर गान करता हुआ, जैसे हो तैसे, दिन- 

रात बारस्बार झाइत्ति करे | आइत्ति के नाम ये हैं--अच्युत, अनन्त, अधोचज 

आदिपुरुष, वेदपुरुष, यज्ञपुरुष, परमपुरुष, महापुरुष, पुरुषोत्तम, पद्मनाभ, नारा- 
१४ | 
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यण, चक्रपाणि, चतुभुज, गरुडध्त्रज, पीताम्बर, घनश्याम, लक्ष्मीकान्त, जगन्नाथ 
हृषीकेश, केशव, माधव, मधुसूदन, कंटभकशन, जनादन, जगदीश्वर, मुकुन्द 
गोविन्द्‌, सुरहर, मुरलीधर दामोदर, वासुदेव, आनन्द-कन्द्न, देवकीशावक नन्द्‌- 
नन्दन, यशोदावत्सल, मथुरानाथ, गोङुलविहारी, इन्दावनविल्ासी. गे।पीजन- 
जीवन, राधावल्लभ, गोवद्धनंधारी, वनमाली, कालियदमन, कंस सदेन शिशुपाल- 
दलन, पाण्डवमण्डन, शोव्य-सुग्रीव-सेघपुष्प-वलाहक-वाहन, विजयमाली, रथ- 
चारी, दारुकसारथि, भवभयभजन, भक्तजनसनेरजन, रुक्सिणोरमण , कोस्तुभ- 
भूषण, द्वारकानायक, यदुपति, यादवेन्द्र, कृष्णचन्द्र और श्रीपति प्रश्चति । 
अथावताराः कीतनीयाः । ते चाञ्नुपूव्व्याञ्च निहिश्यग्ते | सत्य- 
ज्ञानानन्तलक्षणस्य सचिदानन्दघनज्यातीरूपस्यानादिपुरुषस्य निर्वाशनग- 
रीनायकस्य श्रीकृष्णस्य निगुणस्येव सत एकोऽहं बहु स्यामितीक्षितवतो 
निमित्तभूतस्य लीलया मायामुद्वाव्य ततख्रिणुणमहदहमादिद्वारा सगांदि 
विधित्सारुपादानभूतां चतुव्यृहप्रथमां श्रीवासुदेवतामडीकृतवता भगवतः 


` थम; पुरुषावतारः । प्रकृतिमधिष्ठितवता यत इदं विश्वमास्रीत्‌। ततः 


सृष्टिस्थितिसंहारहेतवा रजःसत्त्वतमोगुणाबतारा व्रह्मविष्णुशङ्कराः 
इसके अनन्तर अबतारों का वर्णन किया जाता है। वे सब अवतार क्रमश: ये 
इ-सत्यज्ञान-अनन्तरूप, सच्चित्‌, आनन्दन, ज्यातिरूप, अनादिपुरुष, मोत्त- 
रूपी नगरी के नायक, “मैं एक हुँ, बहुत हो जाऊँ, इस प्रकार विचार करनेवाले” 
संसार को उत्पत्ति के निमित्तकारण, निशुंण ब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ का-_अपनी लीला 
से माया का उत्पन्न करके सत्त्व, रज, तम गुण एवं महत्तत्त्त, अहंकारादि के द्वारा 
ससार को उत्पत्ति स्थिति ओर प्रलय करने के लिये संसार के उपादान कारण- 


स्वरूप बलराम, अनिरुद्ध, प्रयुम्न तथा श्रो कृष्ण, इस चतु्यूहावतार में सबसे पहला. 


श्री वासुदेव-स्वरूप का धारण कर- जो अवतार हुआ वह पुरुषावतार है। इसी 


अवतार से माया के द्वारा यह सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुआ | इसके अनन्तर सष्टि,: 
स्थिति और संहार के कारण ब्रह्मा विष्णु, शङ्कर, थे तीन रजोगुणी सत्त्वगुणी 


तथा तमोशुणी--अवतार हुए | 
अथ तत्तत्समये देवतावगंसहायतया श्रुवनत्रयाभिरक्षणव्याजरिरंसया 


` भगवता शताः शुद्धसत्त्वावतारास्तावत---हयग्रीवसनत्कुमारनारदहंसवा- 
राहकपिलयज्ञदत्तात्रेयनरना रायणभक्तवत्सलपृशिनगभक्रपभपूथुविभुसत्य - 


शब क ’ क 
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सेनहरियेकुएठाजितकूर्पधन्वन्तरिमाहनीमत्स्यवालगुकुन्दनरसिंहवामनपरशु - 
रामराप्रचन्ह्येदठ्यासवलरामवाद्धकल्किसावभामक्कषभामूत्तिधर्मसेतुस्वधा - 
मयोगेश्‍वरब्रुदृद्रानव इस्यष्टतरिंाय्‌ । पूर्व! सह चतुर्भिस्तु द्विचत्वारिंशत्‌ । 

इसके पश्चात्‌ सभय-समय पर भगवान्‌ ने, देवताओं की सहायता से, 
त्रिलोकी की रक्षा को निमित्त बनाकर अनेक लीलाए करने के लिये हयग्रीव, 
सनत्छुमार, नारद, हंस, वाराह, कपिल, यज्ञ, दत्तात्रेय, नर-नारायण, भक्त- 
वत्सल, एश्निगभ, ऋषभ, इशु, विभु, सत्यसेन, हरि, वैकुण्ठ, अजित, कूर्म, . 
धन्वन्तरि, माहनी, मत्स्य, बालसुङुन्द, नरसिंह, वामन, परशुराम, रासचन्द्र, 
वेदव्यास, बलराम, बौद्ध, कल्कि, सार्वमैम, ऋषभामूर्ति, धर्मसेतु, स्वधाम, 
योगेश्वर और बृहद्वानु--ये अड़तीस अवतार लिये और यदि पहले चार 
अवतारों को भी इनके साथ जोड़ लिया जाय ते इनकी संख्या बयालीस 
हो जाती है । | 

सर्वेभ्यस्तेभ्या नमो नम; | एते च प्राधान्येनैवात्र कीर्तिताः। न तु 
साकल्येन । पुराणान्तरापपुराणेबु पठितास्तत्र तत्रासुरकृतापतापविपुवाय : 
शता महामोहमहामाजारादयोऽवान्तरावतारास्तु मन्वादयो विभूतय इवान- - 
न्ततया गणयितुमशक्या एवेति तत्त्वपा रगैस्तपोधनेन्द्रेरप्यपक्रान्तम्‌ | मद्धि- 
थास्तु जन्तवः कियन्तः । 

हयग्रीव आदि इन सब अवतारों को बारम्बार नमस्कार है। यहाँ पर 
यह सुख्य-सुख्य अवतारो का वर्णन किया गया है, सबका नहीं, क्योंकि 
पुराणों ओर उप-पुराणों में भिन्न-भिन्न स्थले! पर सुरों के उपद्रवो का नाश 
करने के लिये धारण किये गये महामोह महामार्जार आदि अनेक अवतार 
वशित हैं, और मन्वादि अवान्तर-अवतार ता भगवान की विभूतियों के समान 
अनन्त होने के कारण असंख्य हें । इसी लिये तत्त्वदर्श तपोधन ऋषियों ने भी 
` इस विषय पर लेखनी नहीं उठाई। फिर अला हमारे जैसे अल्पबुद्धि व्यक्ति 
वोलनेवाले कोन होते हैं ? १ 

तत्र भक्तवत्सलो धुवानुकस्पी । पृश्निगभों भक्तानां कामपूरकः । 
बालपुकुन्दा माकणडेयाचुग्राही । अथैते पुनारसिकैरेचं विविच्यन्ताम्‌ । 
आविमांचतिरोभाबञचतयत्वात्ूरस्थः पुरुषावतारश्रिरन्तनतर । नारायणः 
प्ननामाऽपि स एव । तयोश्राथों गाविन्दगुणानन्देऽस्माभिरनेकधा च्या- 
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ख्यातः । गुखावताराश्िरन्तनाः । हयग्रीया पि ताध्गेव । एकार्णवे नाभि- 
पद्चस्थ एव परमेष्ठिनि जातत्वात्‌ । कुमारादयखयः सगापक्रमे | तत आद्यो 
मलुरभूत्स्वायस्थुवः । तदन्तरे्वतारा वाराहमारक््य पृथुपर्थन्ता नव । 

इनमें से भ्रुव पर दया करनेवाला अवतार भक्तवत्सल है तथा भक्तों की 
कामना पूणे करनेवाले का प्ृश्निगर्भ कहते हैं और मार्कण्डेयजी पर अनुग्रह 
करनेवाला अवतार बालमुकुन्द है। अबतारों के सम्बन्ध में इतना और ध्यान 
रखना चाहिए कि भगवान्‌ का जो सबसे पहला पुरुषावतार है वह भ्राविर्भाव 
एवं तिरोभाव से रहित हाने के कारण कूटस्थ (निविकार) और अत्यन्त पुरातन 
है। इसी को पद्मनाभ नारायण भी कहते हैं । इन दोनों अवतारों का प्रयोजन 
हमने अपने 'गोविन्द-गुणानन्द? में विस्तार के साथ दिखलाया है। गुणावतार 
भी बहुत प्राचीन हैं। हयम्रीव अवतार भी अति प्राचीन है। क्योंकि जिस समय 
समुद्र के सिवा और कुछ न था तथा ब्रह्माजी विष्णु भगवान्‌ के नाभिकमल में 
बैठे थे उसी समय हयग्रीबावतार हुआ है । कुमार, नारद तथा हंस--थे तीनों 
अवतार सृष्टि के आरम्भ में हुए हैं । इसके अनन्तर आदिस स्वायम्भुव मनु की 
उत्पत्ति हुई । स्वायंभुव मन्वन्तर में वाराह से लेकर पृथु पर्यन्त नौ अवतार हुए। 


स्वारोचिषे उत्तमे तामसे रेवते चान्तरे विभ्वादये बैकुएठान्ताः क्रमा- 
देकेकशः । चाकषुपेऽन्तरे अजितादयो मस्स्यावसाना; पञ्च । अस्मिन्वेवस्व- 
तेऽन्तरे वालकुडुन्द्मुपादाय कल्किचरया नव । अमो मनुः केवलः 
साबणिः। नवमादयस्तु पट्‌ दक्षत्रह्मधर्मरद्रदेवेन्पूर्वकाः सावर्शयः । 
तदन्तरेषु च सावभौमादयो बृहद्वाबुपर्यन्ताः क्रमादेकेकश इति चतु- 
६शमन्वन्तरमानकल्पसमासिः । एवं विमृश्य नित्यमलुकीर्तनादाकर्पं भग- 
वान्प्रकीतिता भवतीति रहस्यम्‌ । | 
स्वारोचिष, उत्तम, तामस एवं रैवत नाम के सन्वन्तरो में विभु से लेकर 
वैकुण्ठ-पर्यन्त क्रमशः चार अवतार हुए। इसी प्रकार चाक्षुष मन्वन्तर में 
अजित से लेकर मत्स्य तक पाँच भ्रवतारों का आविर्भाव हुञा। इस वैवस्वत 
मन्वन्तर में बालमुकुन्द से लेकर कल्कि-पर्यन्त नौ अवतार प्रकट हुए । 
आठवां मनु केवलसावणि है। नवम से लेकर दक्षसावर्णि, त्रह्मसावशि, धर्म- - 
सावणिं रुद्रसावर्णि, देवसावर्णि थौर इन्द्रसावर्गि तंक इन मन्वन्तरों में सावभौम 
से लेकर इृहद्भातु पर्यन्त क्रम से सब मिलाकर स्वायम्भुव, स्वारोचिष, उत्तम, 
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तामस, रेवत, चाक्षुष, वैवस्वत, केवलसावणि, देवसावर्णि, दक्षसावर्णि, त्रह्मसा- 
वणि, धर्मसावर्णि, रुद्रसावशि श्रौर इन्द्रसावर्शि ये चौदह मन्वन्तर हुँ । तात्पर्य 
यह है कि इस प्रकार इन सन्बन्तरों का विचारपूर्वक नाम लेने से कल्पव्यांपी 
भगवत्कीतन का फल मिलता है | 
अपि च देवराजाऽपि भागवताञ्वतार एव--- 

त्रेलाक्यरश्षणार्थाय-सह रुद्रेण वेधसा | 

सम्मायितो महाविष्णुरंशेनेन्द्री बभूव ह ॥ इति भारतात्‌ । 

असुराणां रणे हन्ता शासिता त्रिदिवाकसाम्‌ । 

भोक्तादौ यज्ञभागानामिन्द्रो भूतिमधुद्विषः॥ इति पुराणान्तराच | 

विष्णुव्यतिरिक्तस्य ताइशः प्रभावोऽसम्भावनीय इति भावः | भाष्य- 
कारेरपीनद्रः परमेश्‍वर इति व्याकृतम्‌ । इदि परमैश्वर्यं इति धातः खलु 
रचन्व इन्द्रशब्द इत्यवतारपसङ्गः । | 
इन्द्र भी भगवान्‌ का ही अवतार है, क्योंकि 'त्रिज्ञाकी की रक्षा करने के 
लिये, रुद्र और ब्रह्माजी के प्रार्थना करने पर, महाविष्णु ही अंशावतार-रूप से इन्द्र 
हुए? ऐसा महाभारत का प्रमाण है। रण में असुरों के संहारक, देवताओं के 
शासक, यज्ञ-भागों के सवेप्रथम भोक्ता इन्द्र भगवान्‌ की ही मूर्ति है, पुराण का 
यह वचन भी यही बतलाता है। निष्कर्ष यह है कि विष्णु के अतिरिक्त किसी 
अन्य देवता का वैसा प्रभाव हो ही नहों सकता, जैसा इन्द्र का वर्णन किया 
गया है। भाष्यकारों ने भी इन्द्र शब्द को परमेश्वर का पर्य्यायवाचक सिद्ध 
किया है। अतएव सिद्ध हुआ कि इन्द्र विष्णु का हो अवतार है । 
प्रणवादिनम;पूवकचतुथ्यन्त भगवज्ञापपद महामन्त्रो भवतीति मन्वशा- 
ख्रमसिद्धिः | ओं नमा वासुदेवाय, ओन्नमा नारायणाय, ओज्ञमः कुष्णाय 
इत्येवस्‌। नमस्क्ारस्येव यज्ञत्वमाश्‍वलायने विदधे--ये नमसा सा$्वर इति। 
अवतारों के स्वरूप का दिग्दर्शन कराने के उपरान्त महामन्त्र के स्वरूप को 

दिखलाया जाता है-यदि भगवान्‌ के नामों के आगे चतुर्थी विभक्ति लगाने के 
पश्चात्‌ उनके पूव में क्रमशः ओङ्कार भर नमः शब्द जोड़ दिया जाय ते सहा- 
मन्त्र बन जाता है, जैसे 'ग३म्‌ नमो वासुदेवाय! 'ओ्उम्‌ नमो नारायणाय, 
'ओउम्‌ नमः कृष्णाय? इत्यादि। महर्षि आश्वलायन ने नमस्कार को यज्ञस्बरूप 
कहा है-“नमस्कार से जो सम्पादन किया जाता है उसका नास यज्ञ है! . 





र 
$) 


२७० वासुदेवरसानन्दः 


अत्रं नामसङ्कीतनविषये परमाद्वुतप्रभावान्मन्त्रभेदाचुदाहरन्ति मन्त्रः 
विद) पाराणिकाः 
न्मस्तेऽग्र्यो ते नमोऽन्त्यो वासुदेवा तु ड्युता । 
पाडशाक्षरमन्त्रोऽयं जपतां घुक्तिदायकः 
नमस्ते वासुदेवाय वासुदेवाय ते नम! || इति । 
आदे सम्वाधयेत््रुष्णं केशव तदनन्तरस्‌ । 
/कसारि चाष्टवर्णोऽयं मन्त्रः सवाथसाधकः ॥ 
ह” कृष्ण केशव कंसारे इति । 
९ गोविन्द नारायण वासुदेव कृष्णति सम्बाध्य सदा जपन्ति । 
त्रयादशाणों -मंचुरद्वुतोऽयं धमाथकाम; सह मोक्षदायी ॥ 
स्पष्ठोऽयम्‌ । 
श्रियं रामं जयं रामं द्विजयं राममीरयेत्‌ । 
त्रयादशाक्षरो मन्त्रः सवसिद्विकरः स्मृतः ॥ 
श्रीराम जय राम जय जय राम इति । 
त्रह्मवेवर्ते श्रीवसुदेवं तातम्प्रति स्वयसुपदि्ः शलाकमः 
राम नारायणानन्त ग्रुकुन्द मधुसूदन । 
कृष्ण केशव कंसारे हरे वेकुएठ वामन ॥ इति । 
नाम-महिमा के सर्मज्ञ पौराणिक विद्वान्‌, नाम-सङ्की्तन के विषय में, नाम- 
मन्त्रों के स्वरूप का भिन्न-भिन्न रूप से वर्णन करते हे--'वासुदेवाय वासुदेवाय? 
शब्द के पहले नमस्ते” तथा अन्त में 'ते नमः? शब्दों के जोड़ने पर बने हुए 
नमस्ते वासुदेवाय वासुदेवाय ते नमः! सोलह अक्षरों के इस मन्त्र का जो लोग 
जप करते हैं उनको इसके प्रभाव से सहज ही मुक्ति प्राप्त हा जाती हे । 
सबसे पहले कृष्ण का, तदनन्तर केशव और कंसारि को संबोधित करने 
से भ्रष्टाचर (कृष्ण | केशव ! कंसारे | ) मन्त्र बन जाता है। यह सब अर्थों 
का साधक है । गोविन्द | नारायण | वासुदेव ! कृष्ण | इन नामों द्वारा भग- 
वान्‌ को संवाधित करके जब भक्त उनको जपते हैं तब इन्हीं तेरह अक्षरों का 
(गोविन्द्‌ | नारायण! वासुदेव ! कृष्ण | ) यह अद्भुत मन्त्र हो जाता है । इसका 


जप करने से मनुष्य को धर्म अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की 
प्राप्ति हा जाती है। प्रथम श्री, तदनन्तर राम, उसके बाद जय राम, फिर 
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जय जय, तदनन्तर राम कहने से तेरह भ्रत्तरों का ( श्रीराम जय राम जयजय 
राम? यह ) मन्त्र बन जाता है, जो सब सिद्धियाँ देता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में अपने 
पिता श्री वसुदेव के प्रति खयं भगवान्‌ ने 'राम नारायण अनन्त मुकुन्द मधुसूदन । 
कृष्ण केशव कंसारे हरे वैकुण्ठ बामन ।? इस श्लोक-मन्त्र का उपदेश किया है | 
यस्य कस्यापि . श्रीक्गष्णवाचकशब्दस्य मद्दामन्त्रत्वमभाणि धरणी- 
फणीन्द्रेण ब्रझाणडपुराशे-- 
८ „ सहसनाज्नां पुणयानां त्रिराष्ृत््या तु यत्फलम्‌ । 
एकाइत््या तु कृष्णस्य नामेक तत्मयच्छति ॥ इति । 
वाच॑यमचक्रशतक्रतवाऽप्यन्वशासु; -- 
` ~ˆ अच्युतेति मनः पूतमनन्तेति वचः पुनः । 
| गाबिन्देति वएुः पूतं ज्ञाताज्ञातैश्व पातकैः ।} इति । 
अताऽच्च्युतानन्त गोविन्देति ङेनमाऽन्तानि च पौनःपुन्येन नित्यश 
आवतयन्‌ पुमान दैवीं मायामतिक्रामतीति श्रीमतामस्पद्वेदान्तगुरुचरणा- 
नामभृतवणेधोरणी ।  कीतनविषयत्त्वादेतेषां. जप एव, न तु न्यासाथ- 
पेक्षेति च । डा 
` „नाहं वसामि वेकुएठे यागिनां हृदये न वा | 
यत्र गायन्ति.मद्गक्तास्तत्र तिष्ठामि नारद्‌ ॥ इति । 
पञ्चपुराणाक्तिरपि-- 
_..” जय जय नारायण दुरितविदारण गुणगणपरकारण हे । 
त्रियुवनभाहन विहगपवाहन यादव माधव पाहि झुरारे। 
इत्याकारकभगवन्नामावलिगानपरेभेत्या हुः 
द्वारकेशा हृषीकेशा युञ्जकेशश्च केशवः । 
दामोदरो द्रग्रीबो दरच्छित्सुन्दरच्छविः ॥ १ ॥ 
घनाभोऽचुजना मोग; पद्यनाभः सुनाभध्त । 
अजना विजनोपास्यो जनानन्दी जनाईनः ॥ २ ॥ 
इति स्ङ्कीतनीयषाइशनामरत्नानि । 
~ ब्रह्माण्ड पुराण में शेषनागजी ने श्रीकृष्णवाचक शब्द-मात्र को महामन्त्र कहा 
है--विष्ए के पवित्र सहस्र नामों की तीन झावृत्तिया करने से जो फल प्राप्त हाता 


| ` h 





२७२ हु वासुदेवरसानन्द; 


हे वह फल एक बार कृष्ण” नाम का उच्चारण करने से ही प्राप्त हा जाता है | 
वाचंयम, चक्र तथा शतक्रतु ने भी इसी बात की पुष्टि की है--“अच्युत” कहने 
से मन, अनन्त” कहने से वाणी तथा गोविन्द? कहने से--ज्ञात एवं अज्ञात पातकों 
से मुक्त हाकर--शरीर पवित्र हो जाता है । इसलिये भक्त अच्युत, अनन्त, गोविन्द 
इन तीनां पदों का नित्यप्रति बारम्बार अच्युताय नमः, अनन्ताय नमः. गोवि 
न्दाय नमः इस प्रकार जपा करे। ऐसा करने से उसको देवी माया से छुटकारा 
मिल जाता है। ऐसा हमारे वेदान्त के प्रधान गुरुजनों का वचन है। कीर्त- 
नीय होने से पूवोक्त तीनों पदों का जप ही करना चाहिए। न्यास आदि के करने 
की कोई आवश्यकता नहीं । 

'नारदजी | में न तो वैकुण्ठ में ही बसता हूँ ओर न योगियों के हृदय में 
ही । में ता वहीं बसता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा भजन करते हैं |? 

इस विषय में पद्मपुराण का वचन भी है कि हे नारायण, दुरितविदारण, 
गुणगणपरकारण, त्रिभुवनसोहन, गरुड़वाहन, यादव, माधव, मुरारे | आपकी 
बारम्बार जय हा । आप हमारी रक्षा करे | 

इस प्रकार भली भाँति विचार करने पर भगवान्‌ के नामों का कीर्तन करता 
ही सिद्ध होता है। द्वारकेश', हृषीकेश , मुजकेश केशब', दामोदर , 
द्रप्रीव", दरच्छित्‌ , सुन्दरच्छवि , घनाभः, अनुजनासोग' , पद्मनाभ' ' 
सुनाभध्रुत्‌ ``, अजन' `, विजनोपास्य'', जनानन्दी' ` श्र जनादेन' , ये 
सोलह नाम कीर्तन के योग्य हैं । 


एवं भगवन्तं सड्जीत्य जय जय भगवन्‌ अ्रखण्डत्रहाएडमण्डलाख- 
णडलश्रीमन्महामहाराजाधिराज द्वारकाञ्धीश कत्तमकर्तमन्यथा कत्तेम 
तिंसमर्थं महाम्रभा भगवतो भवतोऽनुलप्रसादतः. सर्वतः सबंतारक 
हीरविशदपदनीर गणनाभीर गुणगणगम्भीर मधुरवंशीरवाजिरङ्गधीर 
यहुवीर सन्नतसुनासीर सहचरसीरधर काशमीरपिङ्गलचीर मङ्गल मङ्गल- 
सत्त्वमङ्गलमङ्गलमङ्गलग्न रसविनिमग्न तनुसुविलग्नलक्ष्मीक सत्यसङ्कल्प 
कल्पतरुस्वभाव सबद सर्व्यदाऽस्माकम्‌ । इति प्रार्थनीया भगवान्‌ । 
इस प्रकार भगवान्‌ का कीतेन करके तदनन्तर प्रार्थना करे कि भगवन्‌ | 


आप सम्पूण ब्रह्माण्डमण्डल के इन्द्र, बड़े बड़े महाराजाओं के अधिपति, द्वारका- | 
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र गङ्गा की गणना में आभीर-रूप हैं अर्थात्‌ जिस प्रकार अहीर लोग दूध की 
माप करते हैं उसी प्रकार आपने अपने चरणों में सम्पूर्ण गङ्गाजी को माप 
लिया है। आप गुणां में गम्भीर, मधुर मुरली बजाने में धोर एवं यादवो में 
वीर हैं। प्रभा! आप सहचर बलराम के सहित, काश्मीर ( पुष्कर-कमल्ल के 
मूल ) के सदृश. पीतास्थरधारी, कल्याणप्रद, उत्तम आचरण के सत्त्व से 
सम्पन्न, गा.न्राह्मण के हितैषी, सर्वव्यापक, सर्वतारक, लक्ष्मीजी के सहित, सत्य- 
सङ्कल्प, भक्तों के लिये कल्पतरु के समान तथा सर्वदा हम लोगों का सब 
प्रकार के वर देनेवाले हैं। इस प्रकार भगवान्‌ प्रार्थनीय हैं । 


इति भगवन्नामसङ्कीतनविधिपरिपाटी । एवं नामसङ्घीतेनरसपान- 
मत्तायमानमनसां मनस्विनां तु तेनेव मुक्तिसिद्धेरुक्तध्यानादिकमपि नात्य- 
न्तावश्यकस्‌ । 
` ध्यायन्कृते यजन्‌ यज्ञेख्रेतायां द्वापरेऽचयन्‌ । 
यदाप्नोति तदाप्नोति कला सङ्कीत्यं केशवस्‌ ॥ इति विष्णुपुराणात्‌ । 


कलेदेषनिधे राजन्नस्ति ह्येका महान्गुणः 
कीतनादेव कृष्णस्य मुक्तबन्ध; परं ब्रजेत्‌ ॥ इति भागवतात । 


भगवान्‌ के संकीर्तन की यही विधि है। इस प्रकार जे लोग. शुद्ध हृदय, | 
के साथ भगवान्‌ के नाम का सङ्कीतन करते और उसी के आनन्द में मझ ' 
रहते हैं वे नाम-सङ्कोतन के प्रभाव से ही मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, अतएव 
उनके लिये मुक्ति के अन्य साधन--ध्यान आदिको भी विशेष आवश्यकता 
नहो रह जाती । क्योंकि विष्णु-पुराण के अनुसार सत्ययुग में ध्यान से और 
त्रेता में यज्ञों द्वारा देवताचेन से जो फल प्राप्त हाता था वह फल कलियुग में 
भगवान्‌ केशव के नाम-सङ्कीतेन से ही प्राप्त हा जाता है। इसी प्रकार द्वापर 
में जो फल प्रतिमा-पूजन से हाता था वही वतमान युग में भगवन्नाम-सङ्कीतंन 
से मिल. जाता है। भागवत का कथन है- राजन्‌ ! दोषों के निधि कलियुग 
में यह एक बड़ा.गुंय है कि इसमें भगवान्‌ कृष्ण का नाम लेने सात्र से मनुष्य 


बन्धनो से छूर्टकर परत्रह्म को प्राप्त कर लेता है । 


कृष्ण सङ्कीतंयन्मत्यैः संसारान्युच्यते यथा । 


~ 


. तथा नान्यः कलो पन्या विद्यते पूथिवीपते॥ इति महाभारतात । | | 
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युक्तह तुद्यं. तात हरिश्च हरिनाम च । 
हरिस्तु भक्ति वाञ्छेत हरिनाम न किञ्चन ॥ इति उपदेशस्सृतेश्च | 
महाभारत में भी कहा है-- राजन्‌ | कलिकाल में मनुष्य भगवान कुष्ण 
का नाभ लेने से जितनी सरलता के साथ मुक्ति प्राप्त कर सकता है उतनी सर- 
लता से किसी अन्य उपाय द्वारा नहों। उपदेशस्मृति का वचन है कि युक्ति के 
दे कारण हे--एक ता भगवान्‌ ओर दूसरा उनका नाम, किन्तु भगवान मुक्ति 
देने के पहले भक्ति चाहते हैं और उनके नाम का आश्रय लेने पर अन्य किसी 
साधन का अपेक्षा नहा रह जाती । 
- अहो इदं समस्तमास्तामेकतः। भगवन्नामसंकीतनात्सम्यण्माक्षभाष्यि 
विधत्त वेद एव साक्षात्‌ । तथा च ऋग्यज्ञुःसामसु प्रसिद्धा कणिइका-- 
तमु स्तोतारः पूव्व्यय्यथाविद ऋतस्य गव्भञ्जनुषा पिपतन । 
आऽस्य जानन्तो नाम चिद्विवक्तन महस्ते विष्णो सुमतिस्भजामहे ॥ 
इत्येतस्या ऋचोऽयमर्थः-- 
लोकहिताय युष्माभिमद्विषयं तत्त्व जना उपदेएव्या इति भगवदाज्ञया ` 
प्रवतमाना; श्रुतयस्ताबञ्जनाचुपदिशन्ति। हे जनाः यूयम्‌ । वमुतम्‌ उ तमेब - 
सवकारणत्ेन प्रसिद्ध श्री विष्णुमेमेत्यर्थः। स्तातारः स्तुत। छन्दसीत्यधिकारे 
व्यत्ययो बहुलमिति सूत्रात्‌ लोइर्थे लुट्‌ । पुरुषश्च मध्यमार्थे प्रथमः । न 
च तृजन्तमेतदिति शङ्कनीयम्‌ । तिङङतिङ इति सबाचुदात्तत्वात्‌। तत्र | 
तु सति चित इत्यन्तोदात्तः स्यात्‌ । श्वः कर्तेत्यादौ चरितार्थस्य न ` 
खुटमित्यपवादस्य तु बाहुलकादिहामशत्ति! । परार्थलुटो लाक्षणिकत्त्वाच्च । 
अतः स्तातार इति तिङन्तमेव । 
अच्छा छोाडिए इन स्मृति और पुराणं आदि के वचनों को । देखिए स्वयं 
«वेद भी भगवान्‌ के नाम-सङ्कीतन द्वारा मुक्ति का विधान करता है (तुम 
लोग मनुष्यों क कल्याण के लिये उनको मेरे सम्बन्ध में तत्त्वज्ञान का उपदेश 
दो; ) भगवान्‌ को यह आज्ञां पाकर श्रतियाँ मनुष्यों का सम्बोधित करके कहती 
हे-मनुष्यो ! तुम लोग अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार उन विष्णु भगवान 
की ही स्तुति करो जा समस्त पदार्थो के आदिकारण, अनादि, विश्व के एक- 
सात्र स्वामी, अतिगूढ़ तथा सबके उपास्य होने. से वेदान्तशाख् द्वारा जानने | 
. के योग्य हैं| - उनकी स्तुति करके अपना जन्म .सफल. कर लो-युक्ति प्राप्त | 
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कर लो । ओर यदि स्तुति करने की शक्ति न हो तो विष्णु भगवान्‌ के नामों 
का ही कीर्तन किया करो । ऐसा करने से भी तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी ही । 

इस प्रकार भगवान्‌ की आज्ञा का पालन करने के पश्चात्‌ श्रतियाँ उन्हें ही 
सम्बोधित करके कहती हैं कि भगवन्‌ | आपके आदेशानुसार- हम लोगों ने 
` मनुष्यों को आपके तत्त्वज्ञान का उपदेश कर दिया। अब ये तदनुसार कार्य 
करे अथवा न करें, इनकी इच्छा । हमें इनसे क्या काम ? हम सब तो ग्रापके 
शुद्ध, ज्ञानमय, स्वयंप्रकाश स्वरूप की सेवा करती हैं | इस वेद-क्रचा में नाम- 
सङ्कीतंन द्वारा मुक्ति की प्राप्ति का विधान बिलकुल स्पष्ट है। 'छन्द्सि' का 
अधिकार होने से “व्यत्ययो बहुलम्‌? सूत्र से लेट्‌ के अथे में लुटू लकार और 
मध्यम पुरुष के स्थान में प्रथम पुरुष हा गया-है। यहाँ पर यदि कोई शङ्का 
करे कि “स्तातार:' तृच्‌ प्रत्ययान्त है ता यह शङ्का अनुपयुक्त है. क्योकि `` तिङङ- 
तिङः” सूत्रानुसार “स्तोतारः” इस सम्पूर्ण पद को सर्वानुदात्त किया गया.है । 
ठच्‌ होने पर ते "चितः? सूत्र से अन्तोदात्त हो जाग्रगा और “न लुट'? सूत्र 
अनुदात्त का निपेधक है। किन्तु यहाँ बाहुलक से उसकी प्रवृत्ति नही होती । 
पराथक जो लुटू का प्रयोग किया जाता है वह लाक्षणिक है। अतः यह 
सूत्र यहाँ नहीं लगता; क्योंकि “शवः कर्ता? इत्यादि अपने प्रयोजन के लिये जो 
लुटू का प्रयोग किया जाता है वहाँ “न लेट्‌? यह सूत्र चरिवार्थ है। इस 
कारण “स्तोतारः? पद तिङन्त ही है, एजन्त नहो । | 


| ननु ताहगस्माक स।मथ्य नास्ति कथं स्तम इत्पाशरक्याह)। यथा 
विदन्ति ते यथाविदः । तथाभूता यूयम्‌ । स्वमत्यबुसारेणपैत्यर्थः । ननु 
काऽसौ | यं वयं स्तुम इत्यत आहुः । पूर्वं भवं पस्‌ । दिगादिभ्यो यदि 
ति यत्‌ । अनादि सवस्याप्यादिमतः प्रपञ्चजातस्य एकमेव स्वामिनः 
मित्यर्थः। ननु अनादिसरेऽपि तस्य स्तोतव्यत्वं कुत इत्यत्रोचुः 
ऋतं सत्यं घेदवाक्यस्‌ । तस्य वेदान्तशास्रस्येति यावत्‌ । गर्भ अतिगो- 
'प्यत्वेन सर्वोपास्यतया प्रतिपाययमित्यर्थः । जनु चैवं भवतु नाम । परन्तु 
तं स्तुत्वा किमिहास्माभिलँभ्यमित्याकाङक्षायामाहुः । जनुषा पिपर्तन 
जन्मना पिपूतं | पृ पालनपूरणयारिति धातोः लाएमध्यमपुरुषबउवचनस्य 
तप्तनप्रनथनाश्चेति सूत्रेण तनबादेशो गुणस्तु धाताबा उलकाः । जन्मपूर्ति 
आप्जुतेति बिषक्षिताञ्थ; । विष्णु स्तुवतां मोक्षलाभात जन्मसमापिरेच 
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महाफलमिति भावः | अहा एवं तहिं तं स्तोतु वयं तु किमपि न जानीमः। 
किमेतहि कुर्म इत्यनुशचतः प्रत्याहुः । आजानन्तः। छन्दसि परेऽपि । 
व्यवहिताश्च । इति सूत्राभ्यामस्येति व्यवधानं शोभनमेव । 

“दिगादिभ्यो यत्‌” सूत्र से तद्धित यत्‌ प्रत्यय करने से पूव्ये शब्द सिद्ध हाता 
है।  'ऋत? सत्य का पर्यायवाचक है। "पिपर्तन? पृ पालनपूरणयोः धातु से 
लोटू लकार करने पर मध्यम पुरुष के बहुवचन का रूप है । “तप्तनप्तनथनाइच” 
सूत्र से त को तनपू आदेश हा गया ओर बाहुलक से धातु के ऋकार के स्थान 
में अर्‌ गुण हा गया है। यहाँ त” को ङित्‌ होने से गुण प्राप्त नहीं था किन्तु 
ऋकार के स्थान में उकार प्राप्त था, उसको बाहुलक से गुण विधान किया और 
ऊठ्‌ का अभाव किया । सन्त्र में “आ भस्य जानन्तः” पाठ है किन्तु बही 
“आ? और 'जानन्तः' के बीच में “अस्य? का व्यवधान होने पर भी “छन्दसि 
परेऽपि? और “व्यवहिताश्च? इन पाणिनीय सूत्रों के अनुसार ठीक है । 

आ ईषत्‌ । जानन्तः सम्यक न जानन्त इत्यथः। अस्य विष्णोः 
नाम चित्‌ नामापि विवक्तन बत । अनाद्धयातुकेऽपि छन्दसि बहुलमिति 
ब्रुवों वचिः । तनप्पू्ववत्‌। अथवा बच परिभाषण इत्यस्यव बहुवचन- 

` ्रयोगाऽपि बाइलकात्‌ । स्तोतुमशक्तो श्रीविष्णोः नामान्येव सादर 
कोतयत । तावता जन्मसमाप्तिलक्षणं मोक्षं सम्यक प्राप्स्यथैवेत्यथ; | इत्थं 
जनानुपदिश्य भगवन्तं सम्वाधयन्त्यः श्रुतयः स्वयमूचुः। विष्णा भो 
भगवन्‌ भवदाज्ञया अस्माभिरुपदिएा एते जना; कुबन्तु मा वा । वयं तु 
ते तव सुमतिं शुद्धज्ञानात्मकं महः स्वपकाशात्मकस्वरूपभूतं तेजः भजामहे 
सेवामहे । सुमतिं मह इत्यनयोनियतलिङ्गत्वात्सामानाधिकरण्यम्‌ । 
“विवक्तन” में त्र के स्थान पर 'बच' आदेश किया है, किन्तु 'वच? 
आदेश आधंधातुक-संज्ञक प्रत्यय परे रहने पर होता है ओर यहाँ अआधधातुक- 
संज्ञक प्रत्यय नहीं है ता भी बाहुलक से हो जाता है। “छन्द में सभी कार्य 
बाहुलक से होते हैं,” इसी नियम से सार्वधातुक प्रत्यय परे रहने पर भी तत्र? 


का 'वच? आदेश हो गया। तनपू प्रत्यय पूर्ववत्‌ जानना चाहिए; अथवा | 


यह रूप ब! का न होकर “वच? परिभाषणे धातु का है। किन्तु इस 
धातु का बहुवचन में प्रयोग नहीं होता, इसलिये यह बहुवचन का प्रयोग भी 


ओ बाहुल्क से ही समना चादिए। “सुमतिम्‌”, महः” इन दोनों शब्दों के 
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नियतलिङ्ग के होने से सामानाधिकरण्य है, अर्थात्‌ 'सुमतिम्‌” ख्ीलिङ्ग का रूप 
है, “महः” नपुंसक लिङ्ग का रूप है। यही इन दोनों की नियतलिङ्गता है । 
अतएव लिङ्गभेद हाने पर भी विशेषण-विशेष्य-भाव-रूप से “वेदा: प्रमाणम्‌? के 
समान अभेदान्वय है । 
'लिङ्गसङ्घयाविभेदेशपि विशेषणविशेष्यतेति | यथाहुः । हामसाधनं 
घेनु! । शतं ब्राह्मणाः । इति मन्त्रव्याख्या । 
लिङ्ग और संख्या का भेद होने पर भी नियत-लिङ्ग शब्दों का विशेषण- 
विशेष्य-भाव हो ही जाता है, जैसे ''हामसाधनं घेनुः?, “शर्त ब्राह्मणाः? ( घेनु 
होम का साधन है, सौ ब्राह्मण हैं) यहाँ होम-साधन शब्द नपुंसक लिङ्ग और 
घेजु शब्द ख्रीलिङ्ग है। इसी प्रकार “शतम्‌? नपुंसक लिङ्ग का एकवचनान्त 
और “ब्राह्मणाः” पुंड्लिङ्ग का बहुवचनान्त रूप समना चाहिए। सिङ्ग- 
संख्या का भेद हाने पर भी यहाँ विशेषण-विशेष्य-भाव असङ्गत नहीं कहा 
जा सकता | 


.  _ तनुवचनमनाभिरनारतं भगवदेकपरत्त्रमिति यत्‌ एतावानेव समस्त- 
वेद्वेदान्तसिद्धान्त इति तंत्र तत्र भगवत्परमसून्नकारमतमरतिविशदादरपूर- 
पराधीनहृदयो भाष्यवातिककारौ व्याचक्षाते। तदनुसारिणा मनीषिशाऽपि 
` सर्वे। तस्मात्‌ कमेयोगाज्ज्ञानयागाच्च भक्तियोग एव ज्यायान्‌। सुख- 
साध्यत्वादिति प्रोढोऽयं राजमाग्गः । राजदन्तादिषु परमिति पाणिनि- 
स्मरणात्‌ पूवप्रयागाहस्य मार्गशब्दस्य परनिपातोऽनुसन्धेयः। अथ च 
अहमेव भागवत इत्यहम्भावसम्भवा भागवतेष्वादरमन्दिमा तु -- 
` स्वयम्भूत्वा तु मदृभक्तो मद्भक्तान योञवमन्यते | 
तामसः स तु मन्दात्मा मामाप्नोति न कहिचित्‌ ॥ ` 
अन्योन्यं भावयन्तो मे भक्ता मद्गावमेव हि । 
प्रमयुक्ताश्च मद्भावं प्राप्लुवन्त्यचिरान्त्रप ॥ 
मच्चित्ता मदुगतमाणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च । 
तेषु प्रीताऽस्मि राजेन्द्र मद्गक्तान्पूजयन्ति ये ॥ 
'मद्धक्तपूजाभ्यधिके त्यादिशतशस्तत्र तत्रेतिहासपुराणेषु वदतः सूरिसू- 
'रतपारिजातस्य भगवतः . परिताषावलाकपक्ष्मकवाटविष्कम्भा भवतीति 
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लक्ष्पमाणभक्तिलंक्षणेषु भगवद्गक्तेषु भगत्रद्रावनैत्र सत्तमसमाजसम्मताञ्च- 
घायेताम्‌ । 

मन, वाणी ओर शरीर द्वारा निरन्तर भगवत्परायण रहना ही समस्त वेद- 
वेदान्त का निष्कष हे । भाष्यकार एवं वार्तिककार भी वेदान्त-दशैन के सूत्र का 7 

ऐसा ही आशय निकालते हें । तदनुसार अन्य विद्वानों का भी यही कहना है। 

अतः ज्ञानयोग तथा कर्मयोग की अपेक्षा, सुकर होने से. भक्तियोग की हो श्रेष्ठ ता 

पूणतया सिद्ध हाती है। जो व्यक्ति स्वयं भगवद्भक्त होकर सी मैं ही भगवद्भक्त 

हुँ. इस अभिमान में आकर भगवद्भक्तों का अनादर करता है बह भक्तवत्सल 

कल्पवृक्ष के समान मनोरंथ-पूरक, भगवान्‌ के कृपा-कटाच से अपने का वळ्सित 

करता है; क्योंकि इस.विषय में भगवान्‌ की सैकड़ों उक्तियाँ इतिहा स-पुराणां 

भें पाइ जाती दें, जिनमें से कुछ ये हे--“भक्त होते हुए भी भक्तों का अपमान 

करनेवाला मन्दमति और तमोगुणी है. उसे सेरी प्राप्ति कदापि नहीं हा सकती | 

ज्ञो भक्त आपस में एक दूसरे के अन्द्र मेरी भावना करते हुए परस्पर प्रेममय 

_ व्यवहार रखते हैं वे मेरे स्वरूप को शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं । राजन्‌ | जिनकी 
समस्त इन्द्रियाँ सुझमें लगी हुई हैं, और जा परस्पर मेरा ही विचार करते एवंमेरी _ 

ही कथा कहकर नित्य प्रसन्न होते तथा मेरे भजन में तल्लीन रहते हैं, में उन्हीं पर 

_ प्रसन्न हाता हू । इसी प्रकार जा लेग मेरे भक्तों की पूजा करते हैं उन पर भी 

। | मैं प्रसन्न रहता हुँ। मेरे भक्तों का सम्मान, मेरी इष्टि में, अत्यन्त महत्त्व 

रखता है।? इसलिये जिन लोगों में भक्ति के लक्षण दिखाई पड़े' उन सब 
भगवद्भक्तं को भगवद्रप ही समझना चाहिए। भक्ति-तत्त्व के पारखी पण्डितं 
का यही मत हे । क | 

उक्तं च.कृष्णपणिडते | 
. ” भक्तषु भक्तरन्यान्यं परमा या विधीयते । 
>” तेषांतु भगवत्येव स प्रेमा पर्यवस्यति॥ इति | 

अन्यच । यथा कुलीनाः सुशीलाः साक्षराः सदाचारा ब्राह्मणा 
ईशवरबुद्ध्येच सद्भिः सत्तक्रियः्ते तथा भगवद्वक्ताः क्षत्रियादयोऽपि | 
यद्यपि ब्राह्मणा इव क्षत्रियादयो नमस्कारं नाहन्ति तथापि सूत्र तसम्भाषण- 
तत्रियाचरणादिसत्कारमहन्त्येव | भागवतेषु प्रीतिं विना तावत्कुता मनः- 
ता शुद्धि! । कुतस्तरां भगवति भक्ति! । कुतस्तमां शाश्‍वती शान्तिरित्त्य- 
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न्यत्र विस्तरः । यमेव बुद्धिमतां बुद्धिलतारसो नाम। यत्सर्वभात्रेन 
भगवत्येव हृदयाभिरतिराभस्यम्‌ । यथा मामकरामचिन्तालहृ्याभ्‌-- 
कृष्ण पण्डित ने कहा भी है- जिन भक्तों में परस्पर प्रेम-भाव रहता है 
उनका वह प्रेम ही भगवान्‌ की भक्ति के रूप में परिणत हो जाता है। 
इतना ही नहीं, कुलीन, सुशील, साक्षर और सदाचारी भगवद्भक्त ब्राह्मणों 
को लोग इशवर-ूप समझकर जिस आदर-दष्टि से देखते हैं उसी दृष्टि से भग- 
वद्धक्त क्षत्रिय आदि को भी । यद्यपि क्षत्रिय आदि भक्त ब्राह्मण के समान नम- 
स्कार के योग्य नहीं ता भी प्रिय बोलना तथा उनके अनुकूल आचरण करना आदि 
सत्कार के योग्य अवश्य हैं । क्योंकि जब तक भगवद्भक्तं पर प्रीति न हे! तब 
तक भला मन को शुद्धि केसे हा सकती है ? और जब मन ही शुद्ध नहों तब 
उसमें भक्ति का उदय कैसे हा सकता है ? ऐसी दशा में सनातन शान्ति भी 
कत्र मिल सकती है ? यही बात अन्यान्य अन्थों में विस्तार के साथ कही गई 
है तथा बुद्धिमानों की बुद्धि का निचोड भी अनन्य भाव से भगवद्भक्ति करना ही 
है । मैंने अपने 'रामचिन्तालहरी%# अन्ध में भी यही कहा है— 
~ धीरसो धीरसोऽभीप्सितस्ते यदा तन्तदा देहि मे देहि मेध्यगिरा | 
रामते रामतो नापरः शासतां दामने मान्यता मान्यताषधिया॥ इति। 
आन्नायगीस्स्वरपगामवगाहमाना यस्याच्छधीपरिचरी प्रचरीकरीति । 
श्रीचक्रपाणिचरणाम्बुरुहाचुचयां तेनाधिमेदिनि जनादुदनीयतात्मा॥१॥ 
ञेयज्ञानविकाशमानमनसामेवात्र सङ्गस्सता - 
गङ्गैवाघविघातितीर्थमभयो गेहाइ एवाश्रमः । 
. मागो वेदिक एव कृष्णपद्योरेवाचुसेबा कळी 
ड कट्याणाय चकासति श्रुतवतां पञ्चैव नान्यद्वरम्‌ ॥२॥ 
कालोऽयं कलिनामकाऽतिङुरिलो धीर्धामतां यद्भयात्‌ 
_ `\_/ _ सेतोञ्नयत्र गता पदं जडजनैनैवापँ हेलोदयात्‌ । 
) सुस्फूस्सोतसि पूतचित्तसरितः शातानि वा लोकयो- 
रात्माङघी श्रयतां विदो हृदयभूताताऽपि रातामयोः ॥३॥ 
भगवन्‌ राम ! आप भक्तों के मान्य, त्रिकालज्ञ, 'परमद्यालु, देवताओं सें _ 
श्रेष्ठ और सबसे बड़े शिक्षक हैं झार अपनी न्रिकालज्ञता द्वारा मेरे सांसारिक 
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बन्धने के क्लेशों की भीषणता से भली भाति परिचित भी, अतएव आपको 


उक्त क्लेशों को दूर कीजिए । जो व्यक्ति वेद-मन्दाकिनी में गोते लगानेवाली 
अपनी पवित्र बुद्धि-रूप दासी के! भगवान चक्रपाणि के चरण-कमलों की परि 
चर्या में पूण रूप से लगा देता है समझ लेना चाहिए कि उसने संसार मं अपनी _ 
आत्मोन्नति --आत्मोद्धा कर ली । भगवद्धक्तो की सङ्गति, पापनाशिनी गङ्गा 
निर्भय गृहस्थाश्रम. वैदिक मार्ग और श्रीकृष्ण भगवान्‌ के चरण-कमलों को भक्ति 
ये ही पाँच वस्तुए हैं, जिनक द्वारा इस कलिकाल में विद्वानों को कल्याण को 
प्राप्ति हा सकती है । इनके अतिरिक्त अन्य काई ऐसी वस्तु नहीं जिससे कल्याण 
की कुछ आशा की जा सके | विचारशील पुरुषो ! यह कलिकाल अति कुटिल 
है. जिससे भयभीत होकर विद्वानों की बुद्धि ने भी उनका साथ छोड़ किसी 
ऐसे स्थान में आश्रय लिया है जहाँ पर अविवेकी लेग, अनादर का भाव रखने 
के कारण, नहीं पहुँच सके हैं। अतः इस दशा में आप लोग यदि हृदय-प्रवाह | 
( भक्ति-घारा ) में अपने मन को पवित्र करके श्रीकृष्ण भगवान्‌ के पाद-पद्या 
का आश्रय लेंगे तभी लोक और परलोक के सुख पा सकेंगे। 


एवं गते--- | रह 
 __„ यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । ` 2: 
यत्तपस्यसि कान्तेय तत्कुरुष्व मदप्पणस्‌ ॥ १ ॥ 
~ ये तु सर्व्वाणि कम्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः । 
अनन्न्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ २ ॥ 


Bos तेषामहं समुद्धता मृत्युसंसारसागरात्‌ । 
` भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ २ ॥ 


इति महाजुग्रहपूरितपरमापदेशाम्तझरीमुपाश्रित्य विद्यमानानां विद्या- 


` वतामभीष्ठं सिद्धमेवेति निश्चिन्त परम सुखम्‌ । 


जनग्गणपरिश्रमेयंदपरे लभन्ते दै . ` 
अयासलवमन्तरा सपदि तद्वजद्वया दिशन्‌ । 
न कश्चिदजनीतरो मधुभिदेऽनुकम्पानिधे 

' स्तथापि चलचेतसामिह मुहेरता हे रताः ॥१॥ 
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यतन्तां जाकेञ्मी फलविकलकामाकुलधिय- 
स्वपोयागज्ञानाध्वरधनसुराराधनविधै | 
वय तु स्वच्छन्दं यटुपतिपदाश्भाजविसर- 
न्मरन्दस्वादुस्वादनसदनह॒सिं निविभूम! ॥२॥ 
पूज्ज्यं चतुथु जं तेजो भ्राजमानं भजामहे । 
देवान्तर; करिष्यामः किमन्तग्गइगुणिठतैः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार हृदय में भगवत्प्रेम की पवित्र धारा बह निकलने पर जो विद्वान्‌ 
अजुन ! तुम जो कुछ करते, खाते-पीते, हवन करते, दांन देते और तप करते हा 
बह सब मेरे अर्पण कर दा; जो लाग अपने कर्म-फले को मेरे अर्पण करके. मत्परा- 
यश हा, अनन्ययोग (प्रवल भक्तियोग) द्वारा मेरा ध्यान और आराधन करते हैं उन 
अपने भक्तों को में शृत्यु-लूपी संसार से शीघ्र ही पार कर देता हुँ भगवान के इन 
अनुगह-श्रम्रत-पूरित उपदेशों के अनुकूल व्यवहार करते हैं उनको अभीष्ट परम- 
सुख ( मुक्ति ) की प्राप्ति अनायास ही हो जाती है। भक्त पुरुषो | दूसरे लोग 
( ज्ञानी आदि ) अनेक जन्मों के कठिन परिश्रम द्वारा जिस पद को प्राप्त कर 


.. पाते हैं उसे ही अपने भक्तों का अनायास दे डालनेवाला व्यक्ति संसार सें 


केवल करुणानिधि श्रीकृष्ण भगवान्‌ के अतिरिक्त दूसरा नहों हुआ. किन्तु 
इतने पर भी चल चित्त के लोग उनकी ओर से पराङ मुख रहते हैं यह 
आश्चये हे ! कर्मों की विफलता से खिन्न और विविध कामनाओं से प्रेरित 
हाकर लोग यदि तप, योग, ज्ञान एवं यज्ञ के सम्पादन करने तथा घनोपार्जन 
और देवताश्रों के पूजने का प्रयास करते हैं तो किया करे. हमसे क्या वास्ता ? 
हम तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण-कमल-सम्बन्धी मकरन्द का स्वेच्छापूर्वक 
अरलोकिक आस्वाद लेने में मस्त हैं। हम लोग पूजनीय, देदीप्यमान चतुभुजी 
तेज की उपासना करनेवाले हैं अतः हमको अन्तर्गडु( गलगण्ड )भूत अन्य देव- 
ताथं से क्या प्रयोजन ९ 


जयति जयति यादवेन्द्रो महेन्द्रोर्तेजा महाराजराजो महामन्दिरेशस्मिन 

सपश्चाशता काटिभिविस्तृते हाटके श्रतिपदसदनन्तलीलाकरो यस्य रामा 

रमा नाम देवी दिवाका$मिवन्याय मायाऽभिधाना दधानाहुतां भावनाम्‌। 

चरणशरणराजिराज्ज्यं तदिज्ज्येष्ठभाज्ज्य मुदा लालनीयास्त एवैधनीया: 

स्फुरत्कीतिपीयूषसम्पायनेः पावनेः कृतसमुचितसद्विधानाधिकारा; स्वयः 
३६ 
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भूश्च शम्पुशच जम्भारिरम्भोजबन्ध्वाद्याऽमी झुधान्धो्ठरीणा निधिन्वन्ति 
तम्‌ ॥४॥ (४२।४।१६८। वणाः ।) लीलाकरा नाम दण्डकाञ्य स्वजातिषष्ठुः 
लीलाकर इति ख्यातो दण्डका नगणद्वयात्‌ । 
षडभी रगणोयुक्तः कवीनां मानवद्धनः ॥ इति ) 
दण्डकानामपि समहत्तित्वं तुल्यचतुष्पादत्वात्‌ । 
वे श्रोकृष्ण भगवान्‌ मायानामधारिणी, देवताओं की असिवन्दनीय अद्भुत 
भावनामयी श्री लक्ष्मीजी के स्वामी, यादवश्रेष्ठ, देवराज इन्द्र के सदृश तेजस्वी 
सम्राटो के सम्राट. बहुमूल्य ( पचास करोड़ की लागत से अधिक सूल्य के ) 
सुवर्णमय विशाल मन्दिर में विराजमान, वेद-वणित अनन्त लीला के करनेवाले 
वेदशास्त्रों में सहस्नपाद-रूप से प्रसिद्ध और ज्ञानी तपस्वियां के अनुभवनीय है । 
भक्ति-भावना के योग्य पवित्र एवं उज्त्रल कीति के द्वारा संबद्ध नीय उचित 
विधान के अधिकारी स्वयम्भू, शम्भु, इन्द्र तथा सूर्यनारायण आदि श्रेष्ठ देवता 
भी उन्हा को प्रसन्न करने का निरन्तर प्रयत्न करते है। ' जिस छन्द के प्रत्येक 
चरण में क्रमश: दो नगण तथा बारह रगण होते हैं उसे 'लीलाधर' दण्डक 
कहते हैं?--इस लक्षण के अनुसार इस दण्डक छन्द का नास “लीलाधर? हे । 
इसकी रचना करने से कवियों का आदर बढ़ता है। चारों चरणों के अक्षर 
मिलकर एक सा अड्सठ हा जाते हं। . 
दण्डक छन्दो के हर एक पाद में अक्षरों की संख्या समान होने से कवि लाग 
इन छन्दो में समाच्षरता स्वीकार करते हैं। यह दण्डक अपनी जाति में छठा है । : 
_ कलयतु शमनिशं सत्यलोके विरिश्चिमरीच्यादियुक्तो गजास्यादियुक्तो 
| ऽगजाङ्गोऽपि केलाशश्ैले बिहरतु दिवि तु वस्वादितेयाप्सरोहन्द्गन्धवे- 
| बिद्याधराद्येः स्वधायेश्च साउंम्महद्धिम्भेसत्वान्‌ | क्षितिवलयविवरेपूरगा 
त्य शुक्रशिष्या मनुष्यास्तथा मध्यधिष्ण्ये मदान्धा महामाहकाममधाना गल- 
दखिलविशयं प्रस्फुरत्यन्तरत्यन्तमस्माकमेका सुङुन्दपरपादास्बुजा भ्याशवा- 
साभिलाषः ॥५॥ (३६।४।१४४। वणाः ।) 
नगणयुगलादेब परतो दशभियगणबिरचितः। प्रचितनामात्र द्रडक- 
मेद एषः | शेषः प्रचित इति सूत्रकारकथिता जातिचतुर्थः। 
` ब्रह्माजी सत्यलोक में मरीचि आदि ऋषियों के साथ रहकर जगत की. 
कल्याण-चर्चा करें, गणेशजी आदि देवताओं समेत भगवान्‌ भवानी-राङकर कॅलाश | 
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शैल पर और संसृद्धिशाल्ली देवराज इन्द्र--आठ वसु, गन्धर्व विद्याधर आदि 
देवता तथा अप्सराएँ इन सबको साथ लेकर--स्वर्ग में विहार करे' | इसी प्रकार 
सर्प, और शुक्राचार्य के शिष्य दैत्य पाताल-लोक में और अभिमानी सहामोद- 
कास-प्रधान मनुष्य भूतल पर चाहे जहाँ विचर; ये लोग अपना जा कतंव्य समभते 
हों उसे करते रहें | हमें क्या, हमारी हार्दिक इच्छा ते केवल उन सगवशरणों 
में पहुँचने की है, जहाँ पहुँचने पर प्राणी के सभी संशय-सङ्कट कट जाते हैं। 

यह दण्डक एक से चवालीस अक्षरों का होता है और इसके प्रत्येक 
पाद में छत्तीस अक्षर होते हैं; प्रत्येक पाद में दे! नगण के अनन्तर देस यगण 
रखने पर यह छन्द बन जाता है। इसका नाम प्रचित है । सूत्रकार के “शेषः 
प्रचितः? इस कथन से यह स्वजाति में चतुर्थ है । 


बृहद्धापाद्धा मापुपनयतु॒ तद्धामसमये 

स यागा गोपानाकलयति सुपानाघृतदशा । 
नमस्तस्मे भूयो नमदनकभूयारतिकरी 

रकोपैगो पेगोङुलशिखरिणीहा बिदधते ॥ १ ॥ 
अथ गोतयचारका नटा भुणगावद्धंनगात्रपूद्धनि । 

. समिताः समदन्तसुन्द्रीमवदास्याः शिशत्राऽभिरेमिरे ॥ २ ॥ 
शुखरीक्तखा महासखा -भणितेर्वेणुरवादिभिः शुभे! 
बहुलातुलवाललीलया परिचेरुः पुरुषं पुरातनस्‌॥ ३ ॥ 
सुकलापिकलापकर्पितञ्बलदाकरपविलासिमालयः 
बत कोतुकिनोा उनाकिने ननृतुः साकमृतामृतात्मना ॥ ४ ॥ 

चेतश्चिन्तय चारुचारुचरणों शोणारविन्दश्रियों | 

नानाख्यानमतस्य तस्य महतस्त्व चाननानारतम्‌ । 
. तं सङ्कीतय कीतेनीयचरिताकूपारमानव य- | 
. शचेदीशादिमदोत्कटेभकटके शाइलविक्रीडितम्‌ ॥ ५ ॥ 
इति श्रीवासुदेवरसानन्दे भगवद्धक्तिशासत्रसंत्रिवेशा<्यं प्रचाकशीति | 


तेजोमय सर्वव्यापक वें श्रीकृष्ण भगवान्‌ अपना अंलीकिक धाम सुरे 
प्रदान कर, जा गोकुल गिरि पर प्रसन्न-वंदन गापकुसारो के साथ सिलकर 
भाँति-भाँति की बाल-स्वभाव-सुलभ लीलाओं के करनेवाले हैं, जिनकी बाल- | 
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लीलाओं को देखकर देवता लोग आनन्द-पुलकित हा उठते हैं और जा अपनी 
अमृतमयी दृष्टि द्वारा गापों को प्रसन्न कर देते हैं। गाए चरानेवाले, 
नट-वेषधारी गोप-बालक गोवद्ध न पर्वत पर एकत्र हो जिनके साथ बाल- 
लीलाएँ करते-करते मारे आनन्द के लोट-पोट हो जाते थे उन श्रीकृष्ण भग- 
वान्‌ को बारम्बार प्रणाम है। भगवान्‌ के अत्यन्त प्रिय सखा जिन गोपाल- 
बालकों ने मङ्गलमय सुमधुर गगनव्यापी वेणु-ध्वनि आदि अनेक बाल-क्रोड़ाओं 
द्वारा सखा-रूप में पुरातन पुरुष की आराधना की वे बाल-गोपाल धन्य दे ।. 

नुष्य-रूपी देवता गेप-शिशु, सिर में मोरपङ्क लगा-लगाकर, बड़े चाव के साथ 
सत्य-स्वरूप अस्तमय श्रीकृष्ण भगवान्‌ का साथ लेकर नाचा करते थे। यह . 
बड़े अचम्मै की बात है। मेरे मन ! तू नाना निगमागम और इतिहास-पुराण 
आदि में वर्णित उन्हीं श्रीकृष्ण भगवान्‌ के चारु चरण-कमलों का निरन्तर 
चिन्तन कर जो सिंह के सदृश महापराक्रमी और कीतनीय चरितों की खान हैं 
तथा जिन्होंने मतवाले हाथियों के समान दुर्दान्त चेदि-नरेश शिशुपाल प्रश्चति 
राजाओं का संहार किया है। (अननानारतम्‌ = अनारतम्‌ न, इति नानारतस; 
न नानारतम्‌ इति अननानारतम्‌ । ) 


श्री वासुदेवरसानन्द ग्रन्थ में भगवान्‌ के भक्तिशासत्र का यह सन्निवेश समाप्त हुआ | 


एवं वासनापदप्रापप्रसङ्गं सप्रपञ्चं परिसमाप्य प्रकृतश्लेकव्यारूया- 
मिदानीं पुनरवतारयामः 


वासुदेव भा भगवन्‌ किझ्चिद्विज्ञापयितं ते नमाऽस्त । ननु पुनः कि 
विज्ञापयसि । तत्राह--हे वरद आश्रितवग्गवद्धन गावद्ध नधारिन्‌ सव- 
भूतनिवासी त्व ईनामिति च्छेदः । 'लक्ष्मीरीकार उच्यत' इत्यनेकाथ 
मञ्जरी । इनां लक्ष्मीणामित्यथे! । सम्पत्तीनामिति यावत्‌ । “लक्ष्मीः श्री 
शोभासम्पत्मरियङ्गषु' इति हेमचन्द्रः । एतेन विषयभागानामित्युक्तं भवति । . 
वासनाः व्याख्याताः मनाराञ्यरूपाः अविद्यमानेऽपि विषये विक्षिप्तचित्त 
तया तत्सुखभोगभावना इत्यथे!। द्वितीयाबहुवचनम्‌। वासुदेवस्य। वासुत्‌ 
एव स्य इति पदत्रयम्‌ । वासुत्‌ एव सवत एवेत्यथैः । वासुदित्यच्ययं . 
छान्दसमा संमन्तादित्यर्थे बतेते । पठ्यते हि पुराणेषु-- 


. हृता पृथिवी वासुदम्भसा तच्च तेजसा 
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तद्वायुना स खेनादश्चाहमा महता स च । 
ततः प्रकृत्यावरणं चाष्टम॑ व्यापक तु तत्‌ ॥ इति । 
इस प्रकार वासना-पद से प्राप्त प्रसङ्ग का विस्तार के साथ समाप्त करके प्रकृत 
“बासना वासुदेवस्य” श्लोक की व्याख्या का फिर आरम्भ करते है वासुदेव ! 
भगवन्‌ ! किञ्चिद्‌ विज्ञापनार्थ आपको नमस्कार हो। वरद! अपने आश्रित भक्तों 
को बढ़ानेवाले! गोवद्ध न को धारण करनेवाले ! प्राणियों के अन्तःकरण में रहने- 
वाले ! आप हमारी विषय-भागों की वासना को नष्ट कर दीजिए | 'सर्वभूत- 
निवासीनाम्‌? में “सर्वेभूतनिवासी' और इनाम्‌' पदच्छेद करना चाहिए । लक्ष्मी 
शब्द श्री, शोभा, सम्पत्‌ तथा प्रियङ्ग शब्दों का अभिधायक है, यद्द हेसचन्द्र-कोष 
में कहा है। अनेकार्थभमखरी? के अनुसार ई शब्द का अर्थ विषय-भेग 
निश्चित हुआ । विषयों की वासनाए व्याख्यातप्राय हैं। वासनाएँ मनेराज्य-रूप | 
हैं अर्थात्‌ विषयों के न रहने पर भी चित्त के विक्षिप्त हाने के कारण विषय के सुख 
की भोग-भावनाओं को ही वासनाए कहते हैं। “वासनाः” शब्द द्वितीया का 
बहुवचन है। उसके अनन्तर “वासुदेवस्य” यह पद वासुत्‌, एव, स्य, इन तीन पढें में 
विभक्त होता है। “वासुत्‌ एव” शब्द का 'सर्वत एव’ अथे करना चाहिए । “वासुत्‌? 
यह वैदिक अव्यय आससन्तात्‌ अथे में वर्तमान है, ऐसा पुराणों में कहा गया है। 
एथिवी जल द्वारा “वासुत्‌? (चारों तरफ से) ढकी हुई है; [वह जल तेज से, तेज वायु 
से, वायु आकाश से, आकाश अहङ्कार से और अहङ्कार महत्तत्त्व से, आवत है । 
तदनन्तर आठवाँ आवरण प्रकृति (माया) का है। वह आवरण व्यापक है |] 


षो अन्तकमेणीति दैवादिकस्य धातोलोणमध्यमपुरुषैकबचनं स्येति 
भवति । स्य नाशयेत्यर्थः । नलु त्वमेव कुता न स्यसि । मदसाध्यत्वा- 
दिति विज्ञापयति । किम्भूताः ताः वासनाः । याभिः | ताः याभिरिति 
च स्वरसतो व्याख्यानादुपतिष्ठते । भुवनत्रयम्‌ वासितम्‌ आच्छादितः 
_ मस्ति। वस आच्छादने । णिजन्तात्कर्मणि क्तः | त्रिजगद्वासनामयमिति 
वचनात्‌ । एवञ्च भवत्करुणामन्तरेण त्रिजगदाच्छादकवासनाराशिवशीः 
करणं बराकाणामस्माकं सुतरां दुर्घटमिति भावः। अतो हताः । भोः 
` स्वामिन्‌ दीनवत्सल आतंबन्धा शङ्खचक्रगदापद्चशालिन्‌ खगाधीशगामिन्‌ 
स्वतन्त्र उदारतेजा वशीकृतमायतया महामरथुरकाएडनिबिडतरानुग्रहा- 
मृतमहोदधिरन्तय्यामी स्वयं त्वमेव खलु भक्तानां भवदसुस्मृतिविधिविरा 
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धिनीविषयवासनागरलवछुरी? समन्तादपनीथ स्वसंव्येचपरमसुखास्पदनिज- 
पादारविन्दैकनिष्ठामेन निष्कपरं सष्ट्महसीति विज्ञप्तिसारम्‌ । 

दिवादिगण की 'षोऽन्तकर्मेणि’ धातु से लोटू लकार के मध्यम पुरुष के 
एकवचन का रूप “स्य?” होता है। इसका अथे “नाश करो? है। वे वास- 
नाए कैसी हैं जिनसे तीनों भुवन वासित ( आच्छादित ) हैं? इस स्थान 
में “ताः”, “याभिः” ये दोनों पद व्याख्यान के कारण अपने स्वरस से उप- 
स्थित होते हैं। यहाँ पर णिजन्त वस आच्छादने धातु से क्स में क्त प्रत्यय 
होने पर 'बासित? रूप हो गया । “भूः भुवः स्वः? ये तीनों लोक वासनामय हें । 
भगवन्‌ ! इस प्रकार आपकी करुणा बिना तीनों लोकां की आर आत्मा 
की आच्छादक वासना-राशि को वश में करना दुर्घट है । स्वामिन्‌ ! दीनों के | 
प्यारे | आते जनों के बन्धु | शङ्ख-चक्र-गदा-पद् से शोभित ! गरुड़वाहन ! 
स्वतन्त्र | परम तेजोमय | आप माया को वश में करनेवाले महाप्रभु, निष्कारण 
अत्यन्त अनुप्रह-रूपी अस्त के महोदधि ओर अन्तर्यामी (सबके अन्तर्गत होकर 
नियमनकर्ता) हैं; अतः आप स्वयमेव भक्तों की भजन-विधि-विरोधी विषय-वासना- 
रूप विष की लता को सर्वथा नष्ट करके उनके मन में स्वतः अनुभवनीय परम- 
सुखस्थान-स्वरूप अपने चरण-कमलों की एकान्त निष्ठा (भक्ति) उत्पन्न कीजिए । 


त्वत्कामाऽस्ति सदेव कुप्यति च तद्विघाय लुभ्यत्यथा 
चिन्तायां तव मुक्ति क्बचिदहा चित्रेथरित्रै शतैः । ` 
आवेशान्महता रसस्य सहसा माद्यत्यसन्मत्सरी 
धीरोऽपीह रमापते बिनिरमाः पड्वग्गमत्यग्गलम्‌ ॥ १ ॥ 
भवानीशितेको मतः सन्मतीनां भवानीशजीवा्रसञ्जीवनाक्षः । 
भवानीकलुप्तोपलब्धेमेप त्वं भवानीहिता्थाङ्करोत्कतनाय ॥ २॥ 
भा भा भा भाविजन्मक्षयममिलषता संश्रितस्त्वं मया तु 
प्रायोऽत्राभाति चित्रं युरहर भवता प्रत्यभित्ञां तदर्थे । 
दातुं जन्मादहारीदमपि किमथवा खणिडतैश्व्यूतत्ये . 
.. स्वस्येवेवं तथा हि त्रिजगति भगवन्साऽहमेबाऽस्मि सिद्धः । ३॥ 
सद्ञातस्मितजितशीतरशिमलक्ष्मीः स्मरेच्छाशीभ्‌गनुगपूगपालनेकः । 
` गोबिन्द! स्फुरदरविन्द्चारुनेत्रः प्रागल्भ्यं मम सहतां सहस्तमूतिः॥४॥ 
_“अलक्षितद्विजद्वारम॒त्तमानां स्मितं भवेदिःतिं हारावली । इति द्वितीयोरथेः। _ 
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भक्तजन सदा आपकी ही कामना करते हैं, और जब आपकी कामना में विन्न 
पड़ते हैं ते उन्हें क्रोध आता है । किन्तु कुछ काल के अनन्तर वे उसी कामना , 
का लोभ करने लगते हैं और कभी आपके सैकड़ों विचित्र चरितां के चिन्तन 
मे सुग्ध होकर मोह में पड़ जाते हैं । धीर पुरुष भी प्रबल राग के प्रवाह में पड़- 
कर अत्यन्त मत्सरी (जलनशील) हा सहसा मद को प्राप्त हा जाते हैं । अतएव 
भगवन्‌ रमापते | कृपा करके काम, क्रोध, मद, मात्सर्य, लाभ, माह, इस षड्वर्ग 
की निवृत्ति करो। अच्छी बुद्धिवाले पुरुष केवल शिवजी को ही भव (संसार) 
के अनीश जीवात्मा के लिये सजीवन औषध-रूप मानते हें | अतः आप भव के 
अनीक ( समूह ) से लुप्त उपलब्धि ( ज्ञान ) वाले मेरे अनीहित ( अनभीष्ट ) 
अथे के अछुर का छेदन कीजिए। भगवन्‌ | कृष्ण | भावी जन्म का .क्षय 


` -चाहनेवाले मैंने आपका आश्रय लिया है । प्रायः यहाँ आश्चर्य मालूम होता है 


कि आपसे परिचय देने के लिये भक्ति के वास्ते मैंने ता इस जन्म को हो प्रार्थना 
आर खण्डित ऐशवर्य-पू्ति के लिये उदाहरण किया । भगवन्‌ | मैं जन्म लेकर 
वैसा ही सिद्ध हुआ हूँ। जिन्होंने अपने स्मित (हँसी) द्वारा चन्द्रमा की शोभा 
को जीत लिया है वे, अपनी इच्छा से आशीर्वाद को भोगनेवाले भक्तों के पालन 
में तत्पर, खिले हुए कमल के समान रमणीय नेत्रोंवाले, सहस्रमूर्ति गोविन्द 
भगवान्‌ मेरे प्रागल्म्य (ढिठाई) को सहे । जिस स्मित में दाँतों का द्वार (ओठ) 
खुल न जाय, वह मनोहर स्मित होता है। यह 'हारावली? में लिखा है । 
“बासना. वासुदेवस्य? श्लोक का यह दूसरा अथ है। 


अथवा मकारान्तरेणापि श्लोकाथ वर्णयामः- वासुदेव भा भगवन्‌ 
नमस्तुभ्यमस्तु । ननु कोदृशोऽहमन्यानपहाय पुनः पुनरपि मामेव नमः 
सीति विवश्षुमिवालक्षयसदृभिनेन्तव्यो नामेकस्त्वमेव न हि कश्चिदन्याऽस्ती- 
त्युपपादयति त्रिभिः पादे;। अत्र सवभूतनिवासीनामिति . ताबदाबन्तद्विती- 
येकृवचनम्‌ | यो भवान्सवंभूतनिवासी स एव इनः शचः स्वामी यस्या 
इति बहुत्रीहि!। “नः मभौ उपे सूय्ये' इति विश्वः । सा सर्व्वभूत- 
निवासीना युक्तिरित्यथे; । समस्तवेदवचसां तद्विदां *मुसुक्षणां च परम- 
पुरुषार्थतया युक्तावेव तात्पर्य्यात्‌ । अस्य पद्यस्य चाथविशेषपरत्वात्‌ । 
तां मुक्ति लक्ष्यीकृत्येत्यध्याहारः । अध्याहारों नामापूर्वोलेक्षणम्‌ । 


क 
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अथवा वासना वासुदेवस्य” शलोक के श्रथ का अन्य प्रकार से शी 

. बेन करते हैं--वासुदेव ! भगवन्‌ ! . आपको नमस्कार हा । शङ्का होती है 
कि मैं केसा हूँ कि अन्य का परित्याग करके मुझको ही बार-बार प्रणाम करते 
हे।। भगवान्‌ को ऐसी शङ्का करनेवाला समकर, 'सजनों के नमस्काराह केवल ~ 
आप ही हो, दूसरा कोई नहीं”, इसी बात का शलोक के तीन चरणों से उपपा- 
दन किया.जाता है। इस श्लोक में “सर्वभूतनिवासीनाम्‌? अंश आबन्त 
और द्वितीया का एकवचन जानना चाहिए। जो आप सर्वभूतो के निवासी 
हैं वही आप जिसके ईन ( स्वामी ) हैं, इस प्रकार बहुत्रीहि समास करना 
चाहिए । इन शब्द प्रभु, सूये और नृप का वाचक है। यहाँ “यस्याः” इस 
अन्य पद्‌ का अरथे युक्ति लेना चाहिए । “सर्वभूवनिवासीना” मुक्ति कही जाती 
है, यह अर्थे सिद्ध हुआ। सम्पूर्ण वेद-वाणी और उसको जाननेवाल्े मुमुक्षु. ' 
पुरुषों का--परम पुरुषार्थ होने के कारण- मुक्ति में ही तात्पर्य है। उस मुक्ति 
को लच्य बनाकर मेरी वासना का नाश करो । यहाँ “ल्क्ष्यीक्षत्य” पद का 
अध्याहार किया गया है। 


/ निस्सारेऽस्मिन्संसारे पूर्वांचरितपरिपाकरूपेणोपस्थितेष चफोरचञ्च- | 
~ लविलाचनमधुमधुरवचनरुचिरकुचकचविकचचम्पकङुसुमदलविलसद्पधन - ._ 
घनरुचिसद्नसुरदनबदनविधूतमदनवनितायु्तिमतिमदतिमदुतचुतनुजनुरनु- 
जनसुहृज्जनविविधविचित्रभाजनरुचकरसरसरसभोजनपनोज्ञतास्बूलवीटिका- ` 
चुम्वनपरिहसनमहाधनवसनकोमलक शिपुशयनशोाभनभवनधनकनकमशिंगण- 
रणदाभरणावारणतुरगरथराज्ञ्यादिषु बिषयविषोपरागवेगमलीमसमन- 
सामतिलुलितचेतनानां तनुमतां प्रतीयमानमपि . सुखधुत्तरकालदुरितजाल- 
जनकमित्यनादेयमेब विवेकिभिः । 
इस निस्सार संसार में पू्वक्ृत कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त, चकोर के नेत्र 
के समान चचचल नेत्रोंबाली, शहद के समान मीठी वाणी से युक्त, मनोहर 
कुचो आर केशों के सहित, खिले हुए चम्पा के फूलों के पत्तों के समान सुन्दर . 
अवंयवोवाली, मेध के समान कान्ति के स्थान अच्छे दांतोंवाले मुख से सम्पन्न, 
अपनी सुन्दरता से कामपत्नी ( रति) को भी तिरस्कृत करनेवाली युवती 
तथा बुद्धिमान जन, अति मृढु शरीर, तनुजचु ( पुत्र ), अचुजन (भाई ), सुहृन, 
नाना प्रकार के चित्र-विचित्र भाजन (पात्र), रुचिवद्ध क रसीले भोजन, कोमल 
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विछौने और तकियावाली शय्या, सुन्दर ग्रह, धन, स्वर्ण, मशिगण, झनकार 


करते हुए भूषण, गो, हाथी, घोड़ा, रथ, राज्य इत्यादि वस्तुओं में विषय- 
रुप विष के उपराग ( छाया ) के वेग से मलिन मनबाले तथा अत्यन्त नष्ट 
बुद्धिवाले देहधारी पुरुषों द्वारा अनुभवनीय सांसारिक सुख परिणाम में 
पापों का जनक होता है, इस कारण विवेकी पुरुषां को इस सुख से दूर ही 
रहना चाहिए । 

किन्तु या वे भूमा । तत्सुखं नांस्पे सखमस्तीत्यादिश्रतिकदस्बमतिपा- 
ययमानात्तमोत्तमसुखरूपेका मुक्ति! । सा च भगवत्पदप्रसादैकसमधिगम्या 
मम यथा सम्पत्स्यते. तथैवात्र मया भवितव्यमिति तीव्रमभिसन्धायेत्यथः 

किन्तु जो व्यापक ब्रह्म है वही सुख-रूप हे. अल्प वस्तुओं में सुख नहीं? 
इत्यादि श्रुतियों के अनुसार उत्तम से उत्तम सुख-रूप मुक्ति ही है। वह मुक्ति 
भगवान्‌ के चरण-कमलों की कृपा से ही प्राप्त की जा सकती है । वह मुक्ति 
सुफको जिस प्रकार प्राप्त हा वैसा ही उद्योग, उत्कट अभिसन्धान के साथ, 
करना चाहिए । 

यः भूमा अपरिच्छिन्नस्वरूपो भगवान्‌ । वहोलेपि भू च बहोरिति 
शास्त्रेण इमनिच्‌ इलापो बहुशब्दस्य भूरादेशः। तदीयबन्धूकबन्धूर- 
सू्नतनिजनखमणिष्णिधोरणिधाटिकाऽधिकाऽवरधीरितस्वच्छन्द्समुद्गच्छद्‌ 
च्छारुणतरतरणिकिरणसरणिमरूणचरणतरुणसरसीरुहसन्षिपानसंप्रासि 
रूपं यत्सुखं तदेव परिपूर्ण सुखम्‌ । नित्यत्वादद्वितीयत्वाच । वै निश्चित- 
मेतत्‌। अस्पे परिच्छिन्ने भामदिच्यभाग्यवस्तुनि सुखं नास्ति। परिः 
णामदुःखरूपत्वन तुच्छतरत्वात्‌। सुदूरत एव तदपहेयमेवेत्यचधारण- 
द्वयमिति श्रतेरथः 


जो भगवान्‌ व्यापक हैं अर्थात्‌ स्वरूप के परिच्छेद (इयत्ता, मान) से रहित 
हे उनके बन्धूक ( दुपहरिया ) के फूल के समान बन्धुर ( रमणीय ), उन्नत 
तथा अपनी नख-रूपी मणियों की घृणि (रश्मि ) की धारणी (चतुरता के साथ 
गति ) की धाटिका ( शत्रु के अभिमुख विजय को जाने ) से अधिक अवधी- 
रित ( तिरस्कृत ), स्वच्छन्द निकलती हुई, स्वच्छ ओर अत्यन्त रक्त सूर्थ-किरशों 
की अपेक्षा मसृण ( चिकने ) पादरूप नूतन कमलो के सन्निधान ( सामीप्य ) 
की सम्प्राप्ति रुप सुख ही परिपूर्ण सुख है; क्योंकि वह नित्य और अद्वितीय 
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है । “यो बै भूमा” इस श्रुति का वै शब्द निश्चयार्थक है । अल्प--परिच्छिन्न 
प्रथिवी तथा स्वर्गलोक की भोग्य वस्तुओं में सुख नहीं है। परिणाम में हुःख- 
रूप होने से ये भाम और दिव्य भाग तुच्छ हैं भ्रतएव अत्यन्त दूर से ही 
त्याज्य हैं। इस स्थान में “भूमा” पद में “बद्दोलोपो भू च बहे!” सूत्र से 
इमनिच्‌ प्रत्यय हुआ है, इ! का लोप ओर बहु शब्द को भू आदेश किया गया 
है। धोरणी शब्द धौ क्र गतिचातुर्ये धातु से ल्यु और स्न्लीलिङ्ग-बोधक प्रत्ययां 
के लगाने पर बनता है ओर यह वाहन का वाचक है। असरकोश के द्वितीय 
काण्ड के आठवें वर्ग में धोरण शब्द--“सव स्याद्वाहनं यानं युग्यं पत्रं च घेर- 
णम्‌?-वाहन के पर्याय में आया है किन्तु इस स्थान में धोरणी शब्द क्रियापरक 
है, केवल धातु के चातुर्यगति-रूप अर्थ को कहता है। धाटिका शब्द अथ्यवस्क- 
न्द्न ( शत्र के अभिमुख जाना ) अर्थ को प्रकट करता है। तात्पर्य यह 
है कि भगवान के चरण-कमलों के नखों की रश्मि उदयकाल के सूये की किरण 
की लालिमा को जीतनेवाली है । 


अथ प्रथमचरणे। असुदेवस्येति पदच्छेदः | असुभिः प्राशेरिन्द्रियश्च 
दीव्यति विषयान्‌ उपजुषत इत्यसुदेबो जीव) यः संसारासारत्वदशीं । 
तस्य सम्बन्धिन्या वासनावा इत्यन्वयः । अत्र वासशब्दात्माक उपोप- 
सग्ग; | वासितशब्दात्माक. निरुपसर्गश्च उपपदत्वेनान्तर्भाविता वेदितव्यः 
ननु तत्कुत इति चेत्‌ । अत्रंदं व्याहूतं श्रीगुरुषरणः- क्वचिदुपपदामा- 
वेऽपि तस्यवार्थे केवलधातुभ्यः प्रत्ययविधिः सिद्धो बाहलकादिति । सर्वे 
सवाथवाचका इति न्यायादपि। तथा हिं चन्द्रे मा डिच्चेत्योणादिक 
त्रेण चन्द्रं कपूरमाह्णादं बा मिमीते परिमातीति विश्च चन्द्रशब्द उपपदे 
माङ माने शब्दे चेति धातारसि प्रत्यये डिति विहिते चन्द्रमा इति रूपं 
सिद्ध्यति । अरत्राहात्पलिनीकारः 


इसके अनन्तर “वासना वासुदेवस्य” इस श्लोक के प्रथम चरण में 'असु- 
देवस्य? यह पदच्छेद करना चाहिए। असु (प्राण ) तथा इन्द्रियों द्वारा विषयों 


का जो सेवन करता है वह भ्रसुदेव जीव है। जो जीव संसार की श्रसारता. 


का देखता है उस जीव की उपवास-रूपी नाका से, इस प्रकार अन्वय करना 
चाहिए | इस जगह वास शब्द से पूर्व उप” उपसर्ग और वासित शब्द से पहले 


| निर्‌ उपसर्ग भी लगाना चाहिए | यद्यपि वास और वासित शब्द बिना उपसग 
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के पहले कहे गये हैं ता भी उक्त उपसगाँ के उपपद हाने से उनका अथ धातु के 
श्रन्तभूत जानना चादिए। शङ्का होती है कि “उपसर्ग के विना उसका अर्थ 
धातु म॑ रहता है, यह किस प्रकार जाना जाय | यदि ऐसा कहें ता इस स्थान 
में गुरु-चरणों ने कहा है कि कहीं-कहीं उपपद के अभाव में भी उस उपपद के 
ही अर्थ में केवल धातुओं से प्रत्यय-विधि सिद्ध हाती है, क्योंकि व्याकरण में 
बहुत से कार्य बाहुलक से होते हैं । 

कचित्प्रवृत्तिः कचिदप्रवृत्ति: कचिद्विभाषा कचिदन्यदेव । विधेर्विधानं बहुधा 
समौच्य चतुविधं बाहुलकं वदन्ति ॥” के अनसार सत्रों की कही प्रवृत्ति हाती है 
अर कहीं नहीं, इसी प्रकार कहीं पर विकल्प हो जाता है तथा कहीँ अन्य का 
अन्य ही हो जाता है | इस प्रकार विद्वान्‌ लोग शाख के विधान को अनेक प्रकार 
से देखकर चार प्रकार का बाहुलक कहते हैं | 'सब शब्द सम्पूर्ण अर्थों को कहते 
हे, इस न्थाय से भी उपसरग-विशिष्ट उपवास शब्द के ग्रथ का तथा निर्वासित 
शब्द के अथ का वास आर वासित कहते हैं। इस न्याय का उदाहरण और 
भी दिखाते हॅ--''चन्द्रे मो डिच्च? ( चन्द्र उपपद्‌ रहते मा धातु से अस प्रत्यय 
हा और वह डित्‌ हो) इस उणादि सूत्र द्वारा मा धातु से अस प्रत्यय हो गया हे। 
कपूर अथवा आह्वाद को जो बढ़ाता है वह चन्द्रमा है, इस प्रकार विग्रह करके 
चन्द्र शब्द उपपद होने पर “माङ्माने शब्दे च इस धातु से असू प्रत्यय करने 
पर उसको डित्‌ विधान करके मकार में अकार का. लोप कर दिया तब 'चन्द्र- 
मस्‌? शब्द सिद्ध हुआ। उसका प्रथमा विभक्ति में चन्द्रमा: रूप हो गया। 
यहाँ उत्पलिनीकार कहते हे-- 


माशब्दः केवलो5पीह सम्मता बहुद्श्वनामि ति । इह चन्द्रमसि वाच्य 
इत्यर्थः । यथा चन्द्रमाः चन्द्रमसौ चन्द्रमसः तथा माः मसौ मस इत्यपि 
तुस्याथांनि रूपाणि भवन्ति । किञ्च । भाष्यकारैरपि दुरुपपदमादाय 
दुजनानइयति पीडयतीति जनाइन इति व्याख्यातम्‌। अन्यच्च | 

बहुत जाननेवाले पुरुषों की दृष्टि में केबल मा शब्द भी चन्द्रमा शब्द के 
अथे में सम्मत है। “इह” पद का अथे चन्द्रमा है । जैसे चन्द्रमा: चन्द्रमसो 
चन्द्रमसः रूप होते हैं वैसे ही साः मसौ मसः समानाथैक रूप भी होते हैं। 
भाष्यकार ने भी दुर्‌ उपपद रखकर 'दुजनों को जो पीड़न करता है वह जना- 
देन हे? इस प्रकार से व्याख्यान किया है । 


. > आवश्यकता नहा । 
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यदैव पूर्व ज्वलने शरीरं सा दक्षरोषात्सुदती ससज्जे 
इत्यत्र महाकविः कालिदासोाऽपि रूज विसग्ग इति धातोः केवलस्य 
बिसजनाथैत्वं स्फुटं भायुड' क्त । अपि च । नीतिचिन्तामणौ-- 

. इच्छद्भिः स्वजनप्रीतिमस्थाने त्यञ्ज्यताँ ग्रहः ॥ इति। 

अस्थाने अविषये ग्रह आणग्रहस्त्यज्यतामित्यर्थः । अनवसरे किला- 

ग्रहवत्सु स्वजनम्रीतेरचुत्पत्तेरिति भावः । आड'पूर्वकस्येव ग्रह उपादान इति 
घातोनिवन्धरूपाऽ्थः प्रसिद्ध: । केवलस्य तु ग्रह इति स्वीकारे सूर्यादिषु 
ग्राहे पूतनायां पिशाचभेदे चेति।. एवं भूता! प्रयोगास्तत इतः शतशो 
विदिता एव विपश्चितामित्त्यास्तान्तावत्‌ । प्रकृतमनुसरामः--वसनं 
वासः, उपवास इत्यर्थः । तङ्घक्षणमक्त पुराणे-- 


उपाहत्तस्तु पापेभ्यो या हि वासा शुणेहरेः । 
उपवास; स विज्ञेयो नापवासस्तु लङघनस्‌ ॥ इति । 


इस विषय में ओर भी प्रमाण हैं-“'जिस समय सुन्दर दाँतोंवाली पार्वती 
ने अग्नि में अपने पहले शरीर को, अपने पिता दक्ष प्रजापति पर क्रोध करके, ' 
त्याग दिया”, यहाँ पर महाकवि कालिदास ने भी केबल सुज्ञ विसगें धातुका ' 
ही विसजन अथ में स्फुट प्रयोग किया है । चिन्तामणि ग्रन्थ में भी कहा है-- 
आपने जनों की प्रीति चाइनेवाले पुरुषों को अनुचित आग्रह छोड़ देना चाहिए? 
( अनवसर में आग्रह करनेवाले पुरुषों में अपने जनों की प्रीति नहों हाती है 
यह तात्पये है )। यहाँ आङ पूर्वक अह उपादाने धातु का ही निवन्ध (आग्रह) 
रूप अर्थ प्रसिद्ध है. केवल ग्रह-धातु का स्वीकार, सय आदि नवग्रह, ग्राह - 
(मकर, मच्छ), पूतना और पिशाच इन विशिष्ट अर्था में प्रयोग होता है 
आग्रह अथ मं नहीं। इसलिये यहाँ पर लुप्त अङ्ग का प्रयोग मानकर 
अह का अर्थ आग्रह करना चादिए। इस प्रकार के सैकड़ों प्रयोग जहाँ-तहां 
विद्वानों की दृष्टि में प्रसिद्ध ही हें । इसलिये इसका अधिक विचार करने की 


अब प्रकत शलोक की व्याख्या का अनुसरण करते हँ--वास शब्द _ 
भावघनन्त है। वसनम्‌ और वास समानार्थक शब्द हैं। इनका अर्थ | 


उपवास का लक्षण पुराण में कहा है--पापों से बचे _ 


(ge 
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रहकर भगवान के गुणों के साथ रहने का नाम उपवास है, अनाहार 
रहने का नहों । 


भवजलधितरणसाधनीभूतत्यात्स एव काऽपि नो! तरणिः । खिया 
नास्तरणिस्तरि' रित्यमर सिंह! । तया उपवासरूपया नावा कृत्वा । भुवन- 
त्रयस्‌ । सतन्मात्रनभानभस्वदग्निजलाचलाहेतूनामुत्तममध्यमाधमकर्म्मोपा- ` 
धीनां व्यष्टिसमष्टिरूपाणाँ जीवानां तत्तदनुरूपविषयफलभागस्थानानि स्व- 
ग्गभूमिपातालानि भुवनानि तेषां त्रयम्‌ । त्रयमित्युक्ति्रिलाकपक्षाश्रय- 
णात्‌ । चतुदशकमित्यथः । त्रित्वसडख्यापादानात्त नमस्कर्तरयमाशयोऽ- 
नुमीयते । प्रकृतिमहदहङ्कारत्रयात्मकत्वेन सत्त्वरजस्तमोशुणत्रयात्मकत्वेन 
च अध्यात्माधिदेवाधिभूतत्रयात्मकत्वेन च उत्पत्तिस ता निपत्तिदशात्रयात्म- 
कृत्वेन च विशवतेजसम्राङ्गत्रयात्मकत्वेन च जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यवस्थात्रयात्म- 
कत्वेन च अूतभवद्राविकालत्रयात्मकत्वेन च मित्रोदासीनशत्रुपकषत्रयात्म- 
कत्वेन च कफवातपित्तत्रयात्मकत्वेन च अनाग्वविद्यावेगविजम्भितविवि- 
घक्लेशजालाङुलः संसारो लक्ष्यते ्ुवनत्रयपदेनेति । 


संसार-रूपी समुद्र से पार होने का एकमात्र साधन होने से उपवास ही एक 
' अनिवेचनीय नौका है। 'नो: तरणिः तरिः? ये शब्द नौका के अर्थ में हैं और 
स्रोलिङ्ग हैं, ऐसा अमरसिंह ने कहा है। उस उपवासरूप नौका द्वारा संसार 
` की निइत्ति होती हे ओर वह संसार है तन्मान्राओं सहित तीनों भुवनों तथा 
आकाश,वायु, अभि, जल एवं पृथिवी के हेतुरूप उत्तम मध्यम अधम कर्म उपाधिवाले 
व्यष्टि ( एक एक) समष्टि (सकल) जीवों के अनुरूप हीन मध्यम तथा उत्तम 
विषय-रूपी फल भोगने के स्थान स्वर्ग , भूमि और पाताल । यहाँ पर जो लोकों 
की संख्या तीन बताई गई है वह 'लोाक तीन ही हे! इस सिद्धान्त के अनुसार है । 
वास्तव में “त्रय? पद से चोदह भुवनों का ग्रहण करना चाहिए । तीन संख्या 
के ग्रहण करने से नमस्कार करनेवाले का आशय यह है कि प्रकृति महत अह- 
ङकार इन तीनों से युक्त, सत्त्व रज और तम गुणां के सहित, अध्यात्म अधिभूत 
एवं अधिदैव समेत, उत्पत्ति सत्ता और नाश इन तीन दशाओं से संबद्ध 
विश्व तैजस तथा प्राज्ञ से अन्वित, जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुसि इन तीन अवस्थाओं ` | 
से पूरित, भूत वतेमान भविष्यत्‌ इन तीनों कालों, सित्र उदासीन शत्र इन तीन. 
पत्तों और कफ वात पित्त इन तीनों के स्वरूप से अनादि अविद्या के वेग द्वारा 
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प्रकाशित एवं अनेक प्रकार के क्लेशों से व्याप्त संसार का ग्रहण करना चाहिए | 
यह भुवत्रय पद से ज्ञात होता हे । 


~ ~ संसारो नाम जन्मशत्युभ्रवाहः । संसरणं संसार इति व्युत्पत्तेः । तत्‌ 
वासितं निवासितमित्यरथः । निरुपसष्टस्य बसतेदूरीकरणमथः । 
जन्स-म्रृत्यु-प्रवाह का नाम संसार है। लोक र परलोक में आना-जाना 
यह्‌/संसार-पद्‌ की व्युत्पत्ति है। वह संसार निर्वासित ( निवृत्त) कर दिया 
जाता है, अर्थात्‌ उपवासरूपी नौका से हटा दिया जाता है। निर उपसर्ग के 
सहित वस धातु का अथ दूरीकरण हे | 


“आपि स्वकुल्य” प्रतिकूलशीलो निर्वासनीयो नगरान्तपेणे'त्यादी निर्वा- 
सनीय! स्वदेशात्‌ दूरे निष्काशनीय इत्यर्थावगमात्‌ । पकृते निर्वासित दूर- 
मुछडधितं भवतीत्यथः। जीवेनेव कर्त्रेत्यथाक्लथ्यते | र 

“स्वकुल्य:? इत्यादि पद्य में अपने कुल का व्यक्ति भी यदि प्रतिकूल स्वभाव- 
वाला हो ते राजा को चाहिए कि उसे अपने नगर और देश से दूर हटा 
दे। यहाँ “निर्वासितम्‌? पद का अथे स्वभाव से दूर हटाना? है। यहाँ 
निर्‌ उपसगपूर्वक वस धातु का अर्थ दूर करना प्रतीत होता है। किसने 
वासना को निवृत्त किया, इस आकांक्षा में प्रतीत हाता है कि जीव-रूपी कर्ता 
ने ही निवृत्त किया | 

यद्वा | असुदेवस्य असुदेवेनेत्यथे! । शेषत्वविवक्षायां सम्बन्धसामान्ये 
तृतीयार्थे कतरि षष्ठी । शेपे विभाषेति शाख्रात। न च नात्र षष्टी 
भविष्यति | न लोकाव्ययनिष्ठेति तन्निपेधादिति वाच्यम्‌ । नेष दोषः । 


आपत्वान्निषेधाम्रृत्तिं प्रतीमः । व्याकरणशास्रस्य लक्ष्याधीनप्रहत्तः । अत 


एव लक्ष्यानुरो धाच्च व्यवस्थेति केय्यटापाध्याया; । उत्सर्गापवादयैकल्पिका- 
तिदेशादेशागमविधयः सवेऽपीष्ठानुरोधेन सञ्चारणीया व्याख्यानबलादिति 
शास्नार्थतात्पर्यबिदः । तथा हि प्रथमस्कन्धे पञ्चमाध्याये ८ 
अथवा असुदेवस्य यह षष्ठी सम्बन्ध-सामान्य में शेषत्व विवक्षा करके 
तृतीया के अथ में, कर्ताकारक में, है--यह विधान “शोषे विभाषा? पाणिनि-सूत्र से 
ओ किया जाता हे । यहाँ पर “न लोकाव्ययनिष्ठा? इस निषेध से षष्ठी नहीं होगी 
___ ऐसा कहें दै ते दोष नहों है, क्योंकि छान्दस होने से उक्त निषेध की प्रवृत्ति यहाँ 
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नहीं होती । . व्याकरण-शाख्न की प्रवृत्ति लक्ष्य के अधीन है इसलिये लक्ष्य के 
अनुसार ही व्यवस्था करनी चाहिए, यह केयटोपाध्याय कहते हैं। उत्सर्ग 
अपवाद, वैकल्पिक, अतिदेश, आदेश और आगम, इन सब विधियों की प्रवृत्ति 
इष्टाचुराध और परम्परा व्याख्यान के बल से ही करनी चाहिए, ऐसा शाखार्थ 


“के तत्त्वज्ञाता कहते हं | 


यत्र क वा$भद्रमभूदरयुष्य कि कोवाऽर्थं आप्तोऽभजतां स्वधर्मतः । 

अभजतां भगवन्तमभजद्वि रित्यर्थः । स्वधर्ममात्रेण का वा अर्थ! 
प्राप्त इति। चतुथे च नवमाध्याये - | 

वेदाहं ते व्यवसितं हृदि राजन्यबालक । [ 

हे ध्रव! हृदि ते व्यवसितं हृदये त्वया सडूल्पितमहमन्तर्य्यामी वेदेति । 

वनपव्वेणि तीथेयात्रायाम्‌- “स्वागत ते मुनिश्रेष्ठ तप्तं ते समहत्तपः 

ते स्वागतं स्वया शोभनमागमनं कृतम्‌ । ते त्वया सुमहत्तपस्तप्तमिति | 
एवं लक्षशः काटिशाऽबदशश्च। कुत्र छुत्रायुष्मान्‌ न लाकेति घण्टां घणघण- 
यिष्यति । ` महत््रयोगेषु कुचादयतां दोषापत्तेः । स्वतन्त्रा भगवन्तो यतो 
न कनापि नियन्तुं शक्याः | येषां जिद्वागरे सहस्रशो व्याकरणराशिरनिशं ` 
नरीनतिं। उक्त हि भावदीपकारै 

| यान्युज्जहार भगवान्‌ व्यासा वेदमहादघे! 

तांनि कि पदरत्नानि मान्ति पाणिनिगाष्पदे ॥ इति । 

तस्मादस्मदादिभिरल्पवेदिभिः परवद्धियेथाव्याकरणमेव प्रयोक्तव्यः 

मिति.शिवः पन्था विदथानाम्‌ । 
श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कन्ध के पाँचवं अध्याय में “'यत्र क्ब बा? इत्यादि 
में “भजताम्‌” इसका “भगवन्तं अभजद्वि:' यह अथे किया है (भगवान्‌ का 

भजन न करनेवाले पुरुषों का केवल अपने धर्ममात्र से कान सा अथै प्राप्त होता 
है? अर्थात्‌ बिना भक्ति के कोई मर्थ नहा भिल्लता)। चतुर्थ स्कन्ध के नवमाध्याय 
में भी कहा है कि दै क्षतत्रिय-बालक धुव! तुम्हारे हृदय के व्यवसित (सङ्कल्पित) 
को में, अन्तर्यामी हाने के कारण, जानता हैँ”! महाभारत के वनपर्व सें तीथे 


` यात्रा के अवसर पर,“मुनिश्रेष्ठ | तुम्हारा स्वागत हो, तुमने बड़ा भारी तप किया 


दै ।” इस स्थान में “ते” षष्ठयन्त पद “स्वया? अर्थ में है (आपने सुन्दर आगमन 


और बहुत तप किया)। इस प्रकार लाखों, करोड़ों एवं अरबों कठततीया 
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के अर्थ सें षष्ठ्यन्त रूप मिलते हैं। आयुष्सन्‌ | तुम कहाँ-कहाँ “'न लोकाव्यय? 
“इत्यादि सूत्र के निषेध-रूपी घण्टे का घनघनाते फिरागे ? बड़े पुरुषों के प्रयोगों 
' में कुत्सित प्रश्‍न करनेवालों का दोष निकालना ठीक नहा। महापुरुष स्वतन्त्र 
और समर्थ हेते हैं। उन्हें बन्धन में कान डाल सकता है ? उन लोगों की जि 
पर हजारों व्याकरण नाचते रहते हें । इस विषय में 'भावदीपःकार ने भी कहा 
है कि व्यास भगवान्‌ ने जिन उदाहरणां को वेद-रूपी मह्दोदधि.से निकालकर 
दिखाया वे पद-रल्न पाशिनि-रूप 'गोष्पद! में कब आ सकते हैं? इसलिये 
अल्पक्ष और परतन्त्र हम लोगों को व्याकरण के अनुसार'ही प्रयोग करना 
चाहिए, यही विद्वानों का कल्याणमय मागे 
वस्तुतस्तु षष्ठी शेपे इत्येतस्मिन्सत्रे मूल एव कम्मादीनामपि सम्बन्ध- 
मात्रविचक्षायां घष्ठ्येवेति वाक्यमारूयाय सतां गतमित्याद्युदाहृतत्वात्‌ 
कर्म्मादीनामपीति मतीकमुपादाय यथा विशेषणाविवक्षायां रूपवानिति बत्‌ - ` 
विवक्षायां तु नीलः पीत इत्यादि प्रयुज्यते तथेदमपि न्यायसिद्धमिति भाव | 
इति मनोरमायां चोक्तत्वादीदशशङ्काञ्वसरमेव न पश्याम इत्यलस्‌। | 
वास्तव में “षष्ठी शेषे” सूत्र में मूल में ही कसादिकों को भी सम्बन्ध-सात्र 
विवक्षा करने से षष्ठी ही होती है. इस वाक्य का कहकर “संतां गतम्‌? यह 
उदाहरण दिया है । “कर्मादीनामपि” प्रतीक ( अंश ) को लेकर जैसे विशेषण 
की अविवज्ञा में “रूपवान? प्रयोग है वैसे ही विवक्षा में नीलः, पीत 
इत्यादि प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार यह प्रयोग भी न्याय-सिद्ध है 
ऐसा०“मनारमा” में कहा गया है । इस हेतु ऐसी शङ्का असङ्गत .जान पड़ती 
है । इस वास्ते इस विषय पर अधिक शङ्का-समाधान अनांवश्यक - दै । 
तथा चायमत्र निष्कर्षः--भा भगवन्‌ भजदन्तराविभेवदमिरामधामनः ` 
प्रकामसम्ुदामकरुण कामकर्पशाखिन्‌ पापात्कमणा निषत्तः हरे; तरेव गुण; 
एकान्तभावनाभावितैः श्रवणकीतनवन्दनाच्चनचिन्तनादिरूपः सप्रुपत; . 


शालग्रामादिरूपस्य वा शुवांदिरूपस्य वा प्रत्यग्रूपस्यं वा भगवतः भवत 
एव उप समीपे यो वासः समवस्थानम्‌ । [ 8 
निष्कर्ष यह है--भगवन्‌ | भजन करनेवालों के हृदय में प्रकटित मनोहर घाम- - 
वाले! उत्कट दयावाले! कामना के कल्प-वृक्ष! एकान्त. भावना से प्राप्त 


ब 





° 


` ` कीन वन्दन, अर्चन, चिन्तन आदि रूप-गुणो के द्वारा शालम्रामादि रुप झार. 
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शुरु आदि- रूप- एवं सबके अन्दर व्याप्त आपके समीप में स्थिति करना ही 
. उपवास है। _ 

तावम्मात्रेणव खलु निखिलदुःखकरण्डसंसतिनिहत्ता सत्यामथ च 
निजचरणेकशरणसधुचितसकलजगदाचितचारुंचरितचयचिन्तनानुरक्तभक्त- 
जनसमाजभक्तिरसप्रसरपरवशेनेव देवदेव केवलनैसगिकनिरवधिदयासुधा- 
सागराय्रितहृदयालयाहुच्चलद्चपलविपुलप्रसादविशेषा तिरेकविकसितस स्मि- 
तमञ्ञुलनयननलिनयुगलविगलदुपमश्रीभिरभिविलसताऽ्वता भवता समनु 
कस्पित एवं जीवात्मा सरित्मवरां विरजां सपुत्तीर्य्य सूर्यद्वारेण ते 
विरजाः भयान्ति यत्रामृतः पुरुषाज्व्व्ययात्मेति श्रुतिसमाज्नातभवदधीनां 
ुक्तिमायासमन्तरेब भाझोतीतीत्यम्थूतमहाद्रुतमहन्महनीयमहिमसमूजिर्जत- 
. , महसाद्रासी परमेश्वरः साक्षाद्ववानेवेति कृत्वा भगवद्ववत्कृपाकटाक्षपातलेश- 
.` मात्रपरय्याससमस्तपुरुषार्थसार्थभागहं पार्थसखमखणडामृतमयूखश्चुखमसिल- 

" मखग्रुख्यमखिन्नीकृतसर्यसुखलिप्सुलेखं परिस्फुरदरविन्द्सुन्दरदगिन्दिरा- 
परानन्दरसामन्दमन्दिरि वेदवेदान्तजातैकसव्वस्व॑ वसुदेवशब्दसमभिधेये 
बिशुद्धमनसि सत्त्वगुणे वा प्रकाशमानत्वेन यादवप्रवरवसुदेवनन्दत्वेन च 
श्रीवासुदेवं भगवन्तं भवन्तमेव सन्ततमिह नमस्करोमीति तृतीया; । 

देवदेव! इस प्रकार काय, वाकू और मन से भक्ति द्वारा भगवत्परायण होने 


पर सम्पूर्ण दुःखों के पात्र-रूप संसार की निवृत्ति होने से यह जीवात्मा एकमात्र . 


रक्षक, सकल जगद्व्यापी भवदीयचरित के अनुरागी भक्तों की सुदृढ़ भक्ति के पर- 
 वश,--स्वाभाविक निरवधि दया-रूपी सुधासागर निज हृदय की विपुल्ल प्रसन्नता 
द्वारा विकसितस्मितंमाधुरी से मनोहर नयन-ऋमलों की अनुपम श्री द्वारा शोमित_-_ 
झापकी असीम अलुकस्पा प्राप्त कर नदीश्रेष्ठ विरजा को पार करते हुए, सूर्य 
. के द्वारा ति विरजाः प्रयान्ति यत्रास्ृतः पुरुषोऽव्व्ययारमा’ (मल-रहित भक्त लोग 
शरीर त्यागने के पश्चात्‌ वहाँ जाते हैं जहाँ पर अविनाशी परसात्मदेव विराजमान 


` ` _ छुँ) इस श्रुति से प्रतिपादित एवं आपके आश्रित मुक्ति का बिना प्रयास के प्राप्त 
कर लेता है। ऐसे महाश्राश्‍चर्य-रूप एवं महापूजनीय महिसावाले, अधिक 


बलवान्‌, महांतेज्ञ से प्रकाश-युक्त परमेश्‍वर साक्षात्‌ आप ही हैं, ऐसी भावना करके 
` मैं आपके इपा-कटाच मात्र द्वारा पूर्ण अखिल धर्म-अर्थ-काम-से्ष-रूपी पुरुषार्थ 


` का भागी होकर भक्त अजुन के मित्र, पूणे चन्द्रमा के सहश मुखवाले, सब यज्ञो २ 
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में प्रधान, खेद-रहित ( सतत वर्तमान ), सैत्री-सुख की लिप्सा (चाहना) करने- 
वाली रेखा से युक्त, कमल के समान सुन्दर इष्टिवाली लच्मी के परमानन्द- 
रस के महामन्दिर, वेद-वेदान्त के सवेस्व, वासुदेव शव्द से उक्त, विशुद्धमन, 
सत्त्वगुण में प्रकाशमान और वसुदेवजी का आनन्द देमेवाले होने के कारण 
वासुदेव-रूपो आपको ही सदा नमस्कार करता हँ । . यह तीसरा अथ है। 
तदित्थशुत्तमतमत्वेन समस्तनिगमागमस्तामसंस्तुताञ्ञतमहिमनिं सुगा- 
पनीयसूक्ष्मतरनिरतिशयानन्दसद्वस्तुतया महद्विरम्तरेवकतानमनीसूय सपलु- 
भूयमाने भगवति येषामपारुषजुषामन्यथाभावस्ते किल जगति जाता अपि 
जातु न जाता एवेति मन्तव्यमथवा द्विपदपशव इति । 
इस प्रकार समस्त निगम-आगम ( वेद-वेदाङ्गादि ) द्वारा अल्ली आँति 
जिनकी महिमा की स्तुति की गई है, जा अति गोपनीय, सूचमतर, निरतिशय 
झर आनन्द सद्वस्तु ( नित्य वस्तु ) होने के कारण पूज्य महषियों द्वारा हृदय 
में अभेद भाव से एकाग्रचित्त होकर सम्यक्‌ अनुभूत हैं उन सवात्तम भगवान में 
जिन निष्पराक्रमियों का अन्यथा भाव है, अर्थात्‌ विपरीत भाव है, वे जगत्‌ में 
उत्पन्न होते हुए भी नहों उत्पन्न हैं, अथवा दो पैर के पशु हैं। 
/ कपाहकपातलेशाऽपि यस्यामेयमहाबहः । 
Ns ० gE 32७52 ९ 
. - ते कृष्णं शरणं यामि सव्वांधारमधीश्‍वरम्‌ ॥ १ ॥ 
सेवन्ते रसिका मुकुन्दचरणी पद्मौ मिलिन्दा इव 
__ श्रीमत्तद्दन पिबन्ति निभृताश्चन्द्रं चकारा इव । 
ये भावाचितचेतसे भ्रुवि चिरं शान्तं रसं लिप्सतां े 
. तेषामात्मविनादनाय रचना व्यातन्यतेयं मया ॥२॥ $ 
__ यद्यत्र किञ्चिदुनुपपन्न तर्हि सुकृतसारपरोपक्ारपुरुषकारसदलङ्कार- | न 
शालिनः शुद्धवुद्ध्य एवं तत्समादधतामिति रचिताऽयमञ्जलिः-- 
न निन्दन्तु निन्दनधनाः पिशुनाः कृति मे 
साऽहं भवामि विमना न मनागनागाः । 
निशश्रयसात्तरविसारिगिरां पयोदा 
विद्वज्जना मम सनादिह माननीयाः॥ . 
पक जिनकी कृपा-दृष्टि का लेश-मोत्र भी अप्रमेय अनन्त महाफल का देनेवाला | 
र है झोर जा सम्पूर्ण संसार के आधार तथा ईश्वर हैं मैं उन श्रीकृष्ण भगवान की 4 E 
द याम मल प 
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शरण. में प्राप्त हाता हूँ । भक्तजन भगवान्‌ के चरण-कमलों का सेवन ऐसे करते 
हैं जैसे भ्रमर पद्यों का सेवन करते हैं। चकोर जिस प्रकार स्थिर होकर चन्द्रमा 
का दशेन करता है, उसी प्रकार भक्त लोग भगवान्‌ के मुख को पान करते 
हे, अथात्‌ प्रगाढ़ प्रेम से देखते ह। जो लोग प्रेम से व्याप्त चित्तवाले 
एवं सदा शान्त-रस को चाहनेवाले हैं उनके आत्म-विनोद के लिये यह 
रचना मैंने की है। इसमें यदि कुछ त्रुटि हा ते उसे सुकृत( पुण्य )सारवाले 
परोपकार के लिये सत्पुरुषाथ-रूपी अलङ्कार से शोभित. शुद्ध बुद्धि के लोग 
शुद्ध कर लं । इसके लिये मेरी यह करबद्ध प्राथना है। निन्दा ही जिनका घन 
है ऐसे कुटिल लोग इस कृति की भले ही निन्दा करें परन्तु मैं, निरपराध -होने 
के कारण कुछ भी उदास नहो हूँ। परिणाम में कल्याण देनेवाले एवं 
वाणियों के मेघ-रूप विद्वन मेरे सदा माननीय | 


(- गगनग्रहगजचन्द्रेमितवत्सर औरगे तिथौ गोरे । 
राधे बुधे प्रयागे कृतिरियश्ुदभून्सुदे विदुषाम्‌ ॥ १ ॥ 
असुवसुरसदेवदीपमाने परमरसादनिधाविह प्रबन्ये| | 
_मतिरभिरमतां सतां सुभूत्ये दिविजमहीजलतेव पुष्पिताग्रा ॥२॥ 
इति श्रीभगवत्कृष्णपादपद्ममधुत्रत! 
शिवशस्मेसुधीर्वाचामेयापारंस्त विस्तरात्‌ ॥ ३ ॥ 
येन चखज्ञ यशादा बहुशो दामभिरपूरिते बन्धे । 
तं वयग्नुपसीदामोा दामेदरमादरोदारस ॥ ४ ॥ 
मम नित्यं हृदि भायाः पायाः केशव सदा च दासत्वम्‌ | 
एवं माम्प्रति नायादायासः कोऽपि कुत्रापि ॥ ५ ॥ 
मेरी यह विद्वन्मनारजनी रचना ( वासुदेवरसानन्द ) प्रयाग में, वैशाख 
सुदी पञ्चमी के दिन, वैक्रम संवत्‌ १८४० में, पूणे हुई। 
प्राणधन आनन्द-कन्द श्रीकृष्ण भगवान्‌ की पवित्र कथा से परिपूरित, परम 
रस-निधि-स्वरूप, इस प्रबन्ध (वासुदेवरसानन्द्‌) में सत्पुरुषो की मति, कल्याण- 
प्राप्ति के लिये, सु-पुष्पित स्वर्गता भ्रौर प्रथिवीलता के समान अभिरमण करे । 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण-कमलों के भ्रमर ( भक्त ) शिवशस्मा 
नामक विद्वान वाणी के विस्तार से विरत हुए । जिन कृष्ण भगवान्‌ को बहुत 
सी ररिसयों से बाँधते-बाँधते यशोदाजी थक गई' किन्तु जो बाँधे नही जा सके 





३०० वासुदेवरसानन्द: 

झर जा आदर में उदार हैं तथा जिनके 'उद्र' में रस्सी ( = दास) है, ऐसे 
दामादर भगवान्‌ की शरण में हम लोग प्राप्त होते हें । केशव! मेरे 
हृदय में सदा प्रकाशित होकर मेरी दासता को रक्षा करे; सेरे लिये कहाँ 
भी कोई कष्ट न हो । 


- श्रतिषु यदुक्त वस्तु त्वत्ञाम मुकुन्द सान्द्रदधिमस्तु । 
मम रसनायामस्तु स्यां तत एवाझक्षामस्तु ॥ ६॥ 
द्धद्धीश यदा जयसि स्वयं निजच्शं सदया सदयांशदास्‌ । 
झवि भवन्ति तदेव निराङुलाः कमलनाभ जना भजनाय-ते ॥ ७ ॥ 
भावेनेवैफेन येनाञ्जसा त्वं सात्वद्विः सँ भ्यसेऽभ्यासिभिस्तम्‌ । 
मय्याधातुं त्रय्यधीशानिशं ते वात्सर्यश्रीशालिनी इक्‌ चकास्तु॥ ८॥ 
` स्मितसमितमुखेन्दू राजदिन्दीवराभाः 
कनकनबसुवासाः कोस्तुभाभासिवक्षाः । 
चतुरतुलश्ुजाऽयं भा जना मानसं वो 
रमयतु रमया संसेवित यादथेन्द्रः ॥ ९ ॥ 
मुकुन्द | श्रुति में उक्त आपकी नाम-रूपी वस्तु जा सघन दधि का सण्ड है 


वह मेरी रसना में हा और उसके द्वारा मेरे मनोरथ पूर्ण हों । अधीश ! | 
_ कमलनाभ ! आप जब दया के सहित शुभ अय ( परिणाम में शुभ ) अंश देने 


वाली अपनी दृष्टि का धारण करते हुए स्वयं सबसे बड़े होकर वर्तमान होते हो 
तभी भक्त जन आपके भजन के लिये निराळुल होते हैं। आपकी कृपा-दृष्टि से 
उनके भजन में कोई विन्न नहीं आता, जिससे वे व्याकुल हों । वेद के अधीश ! 
शान्तियुक्त अभ्यासी भक्त जन आपको जिस एकान्त भाव से प्राप्त करते हैं 
उसी को मुझमें धारण करने के लिये आपकी दृष्टि प्रेम-रूपी श्री से शाभनीय 


हा, अर्थात्‌ आपकी वत्सलता से मुझको वह अभ्यास प्राप्त हा जिससे आप: 


मिलते हैं । 
भक्त पुरुषो | जिनके मुख-स्मित के द्वारा चन्द्रमा उपमित किया गया है 


` झर जा शोभमान श्याम कमल के समान ग्राभावाले, स्वणे के समान नवीन 

` सुन्दर व्रवाले, कौस्तुभ मणि से शोभित वत्तःस्थल से युक्त, चार अतुल (अपरि- 
. - सित महाम्‌ ) भुजाओं के सहित तथा लच्मीजी से संसेवित हैं वे यदुबंशियों में 

क 4! . प्रधान श्रीकृष्ण भगवान्‌ आप लोगों के मन को आनन्द दे । 
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सजति समवतीदं विश्‍वमेकस्रिधामा 
तिरयति लयकाले मायया या निरीह! । 
- महसि महति शुद्ध भ्राजमानः स भूयो 
भयमपनयतान्नः संसतेव्वासुदेबः ॥ १० ॥ 
श्रीमद्धगवद्ध क्तिरसिकेभ्यः स्वस्ति भूयात्सवंदा । 
इति श्रीवासुदेवरसानन्दः सदद्वेताभिमतविद्वन्मण्डलीमणडनायमानत्ितुजङ्गा- 
चलवसन्तपुरवास्तव्यगङ्गा देवीद्वितीयश्रीमकरन्दपणिडतस्य महात्मनः 
कुमारेण शिवशम्मंसूरिणा विरचितः संपूणंतामद्दैषीत्‌ । 
शुभाय भूयात्‌ नमो नमः । 
भूः, सुवः, स्वः इन तीनों स्थानों में रहनेवाले जो कृष्ण भगवान्‌ अकेले ही 
इस जगत्‌ की सृष्टि और रक्षा करते हैं तथा जो माया के द्वारा प्रलय-काल में 
इसका नाश भी कर देते हैं वे निरीह ( चेष्टा-रहित), बड़े भारी शुद्ध तेज से बार- 
बार प्रकाशमान वासुदेव भगवान्‌ हम लोगों के सांसारिक भय को दूर करें । 
श्रीमान्‌ भगवद्भक्ति के प्रेमी पुरुषों का सदा कल्याण हे! । 
प्रद्वेत सद्वस्तु को माननेवाली विद्वन्मण्डली के भूषण, त्रितुङ्ग नामक पर्वत 
के समीपवत्ती वसन्तपुर के रहनेवाले, गङ्गादेवी धर्मपत्नी के सद्दित श्रीमान 
मकरन्द पण्डित के पुत्र शिवशर्म्सा विद्वान्‌ का बनाया हुआ श्रीवासुदेव- 
रसानन्द नामक ग्रन्थ समाप्त हुआ | 


यह अन्थ मङ्गल के लिये हा | श्रीकृष्ण भगवान्‌ को बार-बार नमस्कार है । 
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श्रीः ॥ 
श्रीमहागणाधिपतये नम: 


विष्णुमहिम्नः स्तोत्रम्‌ 
शिवशस्मैस्रिविरचितसा। | 


महिस्न; पारं तेऽनधिगतमनन्तश्रतिगिरा- 

मताऽहं त्वां विष्णो कथमिह घिनोम्याश्रितगते | 
इदानीं मे स्वामिन हृदयकमलस्था निजमहो 

मदीयं संभ्रोत॑ विशदमिह चेतः कुरु हरे ॥ १ ॥ 
वसन्ते वासन्तः पिकमपि च कालः स्फुटयति 

तथा श्रीकंसारे मखरयति मां ते गुणगणः 
अतो वे ते कीर्ति बयमिह भणामः शृततरां 





विहङ्गानां लाके मुदयति हि शास्तृन्‌ कलवचः ॥ २ ॥ 


नत्वा रामं गुणग्रामं करुणावरुणालयम्‌ | 
क्रियते विमला टोका तया रामः प्रसीदतु | १ ॥ 


शिवशर्मेसूरि-विरचित विष्छुमहिम्नः स्तोत्र, “विमला भाषानुवाद' सहित 


प्रारम्भ किया जाता है। 
\ अन्वय--हे विष्णो | दे आश्रितगते ! अनन्तश्रुतिगिरां ते महिस्न: पारं 
\ 


अनधिगतं अत; त्वां इह कथं धिनोमि । हे स्वामिन | हे हरे! से हृदयः 


कमलस्थः निजमह; संश्रोतुं मदीयं चेतः इदानीं विशदं कुरु ॥ १॥ 


अर्य-विष्णो (व्यापक) | जब अनन्त श्रुतियाँ भी आपकी अपार महिमा 
का पार न पा सकी तब भला मैं उसका वणेन किस प्रकार कर सकता हुँ? 


(महिमा) को सुनने के लिये मेरे चित्त को निर्मल कर ॥ १॥ 


गतः स्वमिन्‌ ! हरे | आप मेरे हृदय-कमल में आसीन होकर अपने तेज 


ःपन्वय--वासन्त: कालः वसन्ते पिकमपि स्फुटयति हे श्रीकंसारे। तथा Ee 
ते गुणगणः मां मुखरयति । अत: ते श्टवतरां कीति वे वयं इह भणामः विहङ्गानां ` | 


कलवचः लोके शास्तन हि मुदयति॥ २॥ 
EC 


३०६ विष्णुमहिन्नः स्तात्रस्‌ 


पुरा त्वन्नाभ्यब्जोद्भवमपि भवान्‌ मध्यकमले 

विचिन्वन्तं सन्तं हृदयकमलेऽप्येकजलधौ । 
स्वतातं नाथ त्वां विविधजगतामुद्भवकृते 

तपेत्यूचे तद्वन्मम दिशतु बुद्धिं स्तुतिकरीस्‌॥ ३ ॥ 
यदि स्वामिस्वामिन्नखिलश्चुवनानि स्वमनसा 

विलीनानि स्वस्मिन्न कलयसि दृष्ट्या प्रभवितुस्‌ । 
तदा नालं शेषिन्स्थितिगमनमुख्याः कुत इमे 

न-तचित्रं चेतत्त्वयि तु निजवात्सस्यकरणम्‌। ४ ॥ 

र्थ--भगवन्‌ । श्रीकंसारे। जिस प्रकार वसन्त ऋतु मोनधारिणी 


कायल को कुहु-कुह करने के लिये प्रेरित करती है उसी प्रकार आपके अनन्त 
गुण आपकी महिमा वर्णन करने के लिये हमको मुखरित कर रहे हैं; अतएव 


. हम भी आपकी अपार महिमा के वर्णन का प्रयत्न करते हैं। हम समभते हैं 


कि हमारा यह महिमा-वर्णन आपको अवश्यमेव रुचिकर होगा; क्योंकि 
कोयल आदि पक्षियों के पालनेवालों का उनकी सुमधुर ध्वनि सुनकर प्रसन्नता 
होती ही है॥ २॥ 
सन्वय--पुरा एकजलघौ अपि मध्यकमले हृदयकमले सन्तं ` स्वतातं त्वां 
विचिन्वन्तं त्वज्नाभ्यव्जाद्ववमपि विविधजगतामुद्भधवकृते भवान्‌ तप इति यद्वत्‌ ऊचे 
तद्वंत्‌ स्तुतिकरां बुद्धि मम दिशतु ॥ ३ ॥ 
श््थ- प्रमो। एक समय यह समस्त संसार प्रलयकालीन महासागर 
की अथाह जल-राशि में मग्न था तब हृदंय-कमल में विराजमान होने पर भी 
पिता-स्वरूप आपके अन्वेषण में तत्पर ब्रह्माजी को ब्रह्माण्ड-रचना करने के लिये 
जिस प्रकार आपने तप करने का आदेश दिया था उसी प्रकार आप अपनी 


' स्तुति करने के उपयुक्त बुद्धि मुझे भी दीजिए ॥ ३ ॥ 


` इपन्वय--हे स्वामिस्वामिन | यदि अखिलभुवनानि. स्वमनसा स्वस्मिन 


' विलीनानि इष्ट्या प्रभवितुं न कलयसि तदा हे शेषिन्‌ स्थितिगमनमुख्याः इमे कुतः 
` : न्रलम्‌। तत्‌ एतत्‌ त्वयि न चित्रे किन्तु निजवात्सस्यकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
: `` आर्थ-भगवन्‌ | आप प्रभुश्रो के भी प्रभु हैं अतः आप ही यदि अपने 


न र ` . - ` में विलीनं लॉक-लोकान्तरो की उत्पत्ति का, अपनी कृपामयी दृष्टि द्वारा, विचार | 


०.५. 


Ss माव 


नं करते तो अविनाशी स्वामिन्‌ ! ये स्थावर-जङ्गम लोकःललाकान्तर कब उत्पन्न _ 
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त्बदुत्पन्ना वेदा! स्पृतिसकलविद्यादिसहिता- ¦| £ ¦ `= 


स्तथा सर्वे देवाः करणविषयाश्चात्मनिवहाः-।. ` 


त्वया पाट्या नित्त्यं पुनरपि समेष्यन्ति भवति ` ` A 
विभो नित्ये शुद्धे चिदचिदजुविष्टेऽघरहिते ॥ ५४5 -- 

गुरोः पापात्कोऽन्यो दचुजदमनान्माचनपढु- ले रशी; 
स्तथा वेदानां चापहृतिजनिताच्डोकजलधेः । br 


विधातारं त्वत्तः पशुपतिमथो वा सुखयति 
हरे श्रीरङ्गेश ह्यभिमतफलानां वहुवरेः ॥ ६ ॥ 
इद्‌ विश्वं कस्यादरविचरमध्ये लयमगात्‌ 
स्थिती को वा पाति ह्यजेनि विधिना नाभिकमलात्‌ । 


हो सकते ? इन सबको उत्पन्न करना आपके लिये काई आश्रय की बात 
। ऐसा करना तो जीवा पर अपनी दया दशाना है॥ ४॥ . 

अन्बय--स्एतिसकलविद्यादिसहिताः वेदाः त्वदुत्पन्ना: तथा सवं देवाः 

करणविषयाः आत्मनिवहाश्च त्वदुत्पन्नाः नित्त्यं त्वया पाल्या: पुनरपि हे विभो 


` नित्ये शुद्धे चिदचिदनुविष्ट अघरहिते भवति समेष्यन्ति ॥ ५॥ 


अर्थ--विमे। ! स्मृतियां एवं समस्त विद्याओं के सहित वेद जिस प्रकार 
आपसे उत्पन्न हुए हैं उसी प्रकार सम्पूर्ण देवता, इन्द्रियाँ, शब्द आदि विषय 
और निखिल जीव भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं और वर्तमान समय सें आपके 
ही द्वारा सर्वदा पालनीय हैं तथा ये सब अन्त में नित्य, चिदचिद्रूप, शुद्ध, 
निष्पाप आपमें ही विलीन हो जायेंगे ।: ५ ॥ 

'पन्वय--दनुजदमनात गुरोः पापात्‌ माचनपदु: त्वत्तः अन्यः कः, तथा 
वेदानां च अपहृतिजनितात शाकजलधेः सेचनपटुः त्वत्तः अन्यः कः, विधातारं अथो 
चा पशुपतिं हे हरे! हे श्रीरङ्गेश ! अभिमतफलानां बहुबरैः हि कः सुखयति ॥६॥ 

'पर्य-हरे | श्रीरङ्गेश ! दानवो के दमन-रूपी महापाप से और वेदों 


के अपहरण-द्वारा उत्पन्न शोक-सागर से उद्धार करने में आपके अतिरिक्त अन्य _ 


कान समर्थ हा सकता है? ब्रह्मा एवं शिवजी को भी अभीष्ट फलों की प्रापि | 


के अनेक वरदान देकर आप ही आनन्दित करते हे॥ ६ ॥ 
आपन्वय--हे विष्णा।. इदं विश्वं कस्य . उद्रविवरमध्ये लयं अगात्‌ 


कोवा स्थित पाति कस्य नाभिकमलात्‌ हि विधिता भजनि हे नरहरे । 


३०८ विष्णुमहिम्न;. स्तोत्रम 


पुनः क्रान्त्वा विष्णा गिलति च सलीलं नरहरे 
तदवभूतस्त्वं निरतिशयभ्ूतिमधुरिपो ॥ ७ ॥ 
न चान्यस्त्वहवाऽभयवरदमद्राकरधरे 
भवानेवेकाऽस्ति प्रकटितवराभीत्यभिनयः 
शरण्य त्वत्पादा फलमपि निनेच्छासमधिकं 
भयात्पातुं दातुः सकलजगतामेव कुशलौ ॥ ८ ॥ 
भवं त्वत्तः काऽन्योऽवति निजकृते दुःखजलधौ 
निमग्नं भूतात्मन्‌ शकुनिजतिमिग्रासजभयस्‌ । 
श्रमित्वा व्रह्माएडेऽनधिगतशरणयं परम ते 
पदद्वीपोपान्ते स्वकृतवडुनावा निपतितम्‌ ॥ ९ ॥ 
पुनः क्रान्त्वा सलीलं गिलति च हे मधुरिपो ! तत्‌ एवंभूतः त्वं निरतिशयभूति 
असि ॥ 
अथ_विष्णा! यह विशाल विश्व महाप्रलय के समय आपके ही अनन्त 
उद्र-विवर में समा गया था, और स्थिति-काल में आप ही इसकी रक्षा करते 
हैं। ब्रह्माजी भी आपके ही नाभि-कमल से उत्पन्न हुए हैं। नरहरे। आप 
ही अपनी शक्ति द्वारा पुनः इसका लीला-पूर्वक अपने अन्दर लय कर लेते हैं । 
मधुरिपो ! यह सब आपकी ही अपार सदिमा है ॥ ७॥ 
अन्‍्वय--अभयवरदसुद्राकरधर: देवः त्वत्‌ अन्यः न च प्रकटितवराभीय- 
मिनयः भवान्‌ एव एकः अस्ति, हे शरण्य | त्वत्पादौ सकलजगतां एव निजे- 
च्छासमधिकं फलं ग्रपि दातु" भयात्‌ पातु' कुशला ॥ ८॥ 
थ--सवेरक्षक ! प्रभो ! आपके चरण-कमल ही सकल संसार---समस्त 
प्राणियां--के आकाङ्कित से भ्रधिक फल देने तथा भय से रक्षा करने में समर्थ 
हैं। अन्य देवता में यह शक्ति कहाँ ।। ८ ॥ 

' अन्वय- दै परम ! हे भूतात्मन्‌ | निजकृते दुःखजलधै निमम्न' शकुनि- 
जतिमिम्रासजभयं ब्रह्माण्डे भ्रमित्वा अनधिगतशरण्यं ते पदट्वीपापान्ते स्वङ्कत- 
वटुनावा निपतितं भवं त्वत्तः अन्यः कः अवति || ४ ॥ 

अथ-सवंश्रेष्ठ ! भ्खिलप्राणिमय | अपने कर्मों से रचित दुःख-रूपी 


` सागर में निमम, शकुनि तथा तिमि नामक मत्स्य के आस से उत्पन्न भय से | । ह 
. ___* अत्यन्त त्रस्त श्रौर अ्रह्माण्ड भर में भ्रमण करंने पर भी. शरण न पाकर अपनी 
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, शिवशम्मैसूरिविरचितम॑ | ३४४ 


अजां माकणडेयाय ह तव कथं द्रष्टुमनसे 

हाकाण्डे ्रझाणडक्षयमथ विना त्वां प्रकटयेत्‌ । 
पुमानन्यः स्वस्मिन्स्वयुतमनु विश्वं पुनरिदं 

पृथिव्या ग्रीवायां कृतवटपलाशैकशयने ॥ १० ॥ 
वदान्यः कारुएये। गुणगणविशिष्ठः शुचिरपि 

स्थिर! शान्ता दान्ता मृदुरसि दयावानजुतम; । 
कृती शीली क्षान्ता बलभगसमेतः प्रणतिमां- 

स्तपस्वी सन्तोषी त्वमसि न हि चान्याऽस्ति जगति ॥१ १॥ 
तनीयांसं विष्णो तव चरणपङ्क रहभवं | 

विधिः पांशुं चिन्वन्छजति विमलात्मा त्रिभुवनम्‌ । 
दधात्येनं शेषः कथमपि सहस्रेण शिरसां 

भवांस्तस्मिँह्लीला: कृतविविधरूपो वितनुते ॥ १२ ॥ 


कर्म-रूपी छाटी नौका द्वारा आपके चरण-रूपी द्वीप के समीप में पतित, संसार 
की आपके सिवा अन्य कैन रक्षा कर सकता है ? ॥ &॥ 

श्रन्वय- तव अजां द्र्टुमनसे मार्कण्डेयाय ह अकाण्डे हि ब्रह्माण्डत्तयं रवां 
विना अन्यः पुमान्‌ स्वस्मिन्‌ स्त्रयुत इदं पुनः विश्वं अनु पर्थिव्याः ओवायां 
कृतवटपल्ञाशैकशयने अथ कथं प्रकटयेत्‌ ॥ १०॥ 

आर्थ आपकी माया के देखने के लिये अत्यन्त इच्छुक सहषि माकण्डेयजी 
को अकस्मात्‌ (प्रलय का समय न होने पर भी) प्रलय कर दिखाने ओर वटपणे 
मयो शयया पर लेटकर अपने ही खरूप में निज सहिमामय इस विश्व की रचना 
करने को इस भूमण्डल पर आपके सिवा अन्य कोन समर्थ हा सकता? ॥१०॥ 

श्रन्वंय वदान्यः कारुण्यः गुणगणविशिष्ट अपि शुचिः स्थिरः शान्तः 
दान्तः सदु: ऋज्ञुसमः दयावान्‌ त्वं असि तथा कृती शीली चान्त; बलभगससेत 
प्रणतिमान्‌ तपस्वी सन्ताषी च त्वं असि जगति अन्य: न हि अस्ति ॥ ११॥ 

खय दाता, करुणामय, गुण-गणां से युक्त, शुचि, स्थिर, शान्त, दान्त 
सरल. समदर्शी कोमल और दयालु आप ही हैं। संसार में कुशल, शीलः 
वान्‌, क्षमावान्‌, बल तथा ऐश्वर्य से युक्त, विनम्र, तपस्वी एवं सन्तोषी आप ही | 
हैं। आपके सिवा अन्य कोई नहीँ है॥ ११॥ आ 

` अन्वय-हे विष्णा | विधिः तव चरणपङ्क रुहभव तनीयासं पांशु चिन्वन्‌ -. 


३१० विष्णुमहिम्न: स्तोत्रम्‌ . 


हरस्त्वामाराध्य प्रणतजनसंरक्षणपर 

पपौ क्ष्वेड पीयूषमिव सकलं मेघरहितम । 
सुधायाश्चाप्यन्ये विधिहरिहयाद्याः सुमनसा 

विपद्यन्ते लाके जनक तच भक्तया विरहिताः ॥ १३॥ 
जरासंधारुद्धं घरणिपतिचक्रं स्वशरणे 

जुगोपाद्यो यो मामवतु छृतिमीतेरधिगतम्‌। ` 
स देवः कालात्मा प्रकटितमहाभीमवपुषा 

तमामग्नं देवादलितनिजभक्तात्तिजनकः || १४ ॥ 


विमलात्मा सन्‌ त्रिभुवनं सृजति शेषः शिरसां सहस्रेण एनं कथं अपि दधाति 
तर्मन्‌ कृतविविधरूपा भवान्‌ लीलाः वितनुते ॥ १२ ॥ | 

सरय--विष्णो | ब्रह्माजी आपके चरण-कमलों की अति स्वल्प धूलि हारा 
अपनी आत्मा का शुद्ध करके जिस त्रिलोकी की रचना करते तथा शेषजी अपने 
हजारों सिरों पर जिसको अति कठिनता से धारण करते हैं, उसी त्रिलोकी में 
आप भी विविध रूप धारण करके अनेक लीलाएँ किया करते हैं ॥ १२॥ 

श्रन्वय- हर: प्रणतजनसंरक्षणपरं त्वां आराध्य माघरहित सकलं च्वेडं 
पीयूषमिव पपौ, हे जनक ! अन्ये तव भक्तया विरहिता विधिहरिहयाद्या: 
) सुमनसः सुधायाः च अपि लोक विपद्यन्ते ।। १३ ॥ 

थ- विनम्र जनों की रक्षा में तत्पर आपकी आराधना करके शिवजी ने 
कभी विफल न होनेवाले, सम्पूर्ण विष का अमृत के समान पी लिया था | 
जनक | आपकी भक्ति से विसुख होकर ब्रह्मा, इन्द्र आदि अन्य देवगण इस 
संसार में सुधा पीकर भी सृत्यु से नहीं बच सकते ॥ १३ ॥ 

अन्वयः यः स्वशरण जरासन्धारुद्धं धरणिपत्तिचक्रं जुगोप, प्रक- 
टितमहाभीमवपुषा कालात्मा दलितनिजभक्तार्तिजनकः स देवः दैवात्‌ तमोमग्न 
सृतिभीतेरधिगतं मां अवतु ॥ १४ ॥ 
थ-आद पुरुष | जरासन्ध ने जिस समय अपने यहाँ अनेक राजाओं को 
 , बन्दी बना रक्खा था उस समय आपने ही उनको जरासन्ध के कारागार से मुक्त 
` ` करके उनकी प्राण-रक्षा की थी । आप ही महाभयङ्कर शरीर धारण द्वारा काल- 
` . रुप होकर भक्त-उत्पीड़क दुष्ट मनुष्यों का नाश किया करते हैं. अतः दुर्दैववश 
-. „ . “अज्ञान के अधेरे में भटक रहे मुफ्त शरणागत की भी रक्षा कीजिए ॥ १४॥ 
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यदद्धि लेकेशीमपि भुवनचूडामणितया 
स्थितां चक्रेज्धस्ताइरद स च राजन्यतनय; । 
न तस्पिस्तच्चित्रै स्थितवति भवत्पादकमले 
न कस्याप्याधिक्यं भवति शिरसस्त्वय्यवनते! ॥१५॥ 
पुरा दण्धाङ्गोऽपि क्रतुहरतृतीयाक्षिदहनात्‌ 
त्वदीक्षालब्धात्मा मलयपवनायाधनरथ! । 
द्विरफज्यः पुष्पायुधविशिखबाणो मधुसख- कक 
स्स्मरः सवे विश्वं तव चरणसड्भराइिजयते ॥ १६ ॥ 
हर त्वत्सान्दय्यप्रलयजलधे! पूरपतितं 
स्मरग्राहग्रस्त स्मृतिहरतरज्ञाकुलववम्‌ । 
हरे दृष्टा पूवे जितमदनमप्याशु कृपया 
त्वमेवं पासि स्म स्वजनमदमत्तद्विपहरिः। १७ ॥ 


अन्बय-हे वरद! स च राजन्यतनयः भुवनचूडामणितया स्थिता 
लाकेशी अपि ऋद्धि यत्‌ अधस्तात्‌ चक्रे, तत्‌ भवर्पादकमले स्थितवति तस्मिन्‌ 


न चित्रं त्वयि शिरस आअवनतेः कस्यापि आधिक्यं न भवति ॥ १५ ॥ 


थू--अभीष्ट फलं के दाता भगवन्‌! अम्बरीष आदि राजङुमारों ने 
इन्द्र प्रति लेकंपालें की लोकोत्तर विभूतियों का यदि आपकी भक्ति की अपेक्षा 
तुच्छ समभा ता यह उनके लिये काई बड़े आश्चये की बात नहीं. क्योंकि 


आपकी भक्ति ही तो सर्वोत्तम हे ॥ १५॥ 


खन्‍्वय--क्रतुहरठ॒तीयाक्षिदहनात्‌ पुरा दग्धोऽपि त्वदीक्षालब्धात्मा 
मलयपवनायोधनरथः द्विरेफज्य: पुष्पायुधविशिखबाण: मधुसखः स्मरः तव चरण- 
संगात्‌ सव विश्वं विज्ञयते | १६ ॥ 


*प्रथ--जा कामदेव किसी समय भगवान्‌ शङ्कर के तृतीय नेत्र की आग में 


जलकर भस्म हो चुका था वही इस समय आपकी कृपा द्वारा संसार में पुनः 


जन्म लेकर मलयपवन-रूपी शख्रयुक्त रथ, भ्रमरमयी प्रलञ्चा, पुष्प-निर्सित 


` ` धनुष और शिखायुक्त बाणों से सुसज्जित हा अपने सखा वसन्त की सहायता 
: से संसार पर विजय प्राप्त कर रहा है ॥ १६ ॥ 


'पन्वय--हे हरे | - पूव जितमदनमपि सवत्सौन्द्यैप्रलयजलधे; पूरपतितं | हन. 
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` ` ` पाते और जिसे उत्तमलाक-निवासी केवल हिरण्यगर्भ आदि ही प्राप्त कर सकते 
हैं। अतः विष्णा | मुझ दास पर भी अपनी कल्याणमयी दृष्टि कीजिए || १८॥ 


३१२ विष्णुमहिन्नः स्तोत्रम्‌ 


हरे विष्णो दासे मयि तव सुइष्टि वितरता- 
दितीच्छन्स्तोतँ त्वां इर इति बदेबस्तु मचुज; । 
ददासि चवं तस्मे विधिहरसुरेशानधिगतं 
तदेव स्त्रात्मानं परमदिवि संस्थरधिगतस्‌ ॥ १८ ॥ 


स्मरग्राह्स्तं स्मृतिहरतरंगाकुलववं हरं दृष्टा स्वजनमदसमत्तद्विपहरिः रवं एव 
कूपया आशु पासि स्म ॥ १७॥ 

प्रथे--जिस समय कामदेव-विजयी महादेवजी आपके सौन्दर्य-ढपी प्रलय- 
पयोधि क प्रवाह में पड्कर कामदेब-रूप ग्राह ( मगर ) से ग्रस्त हो अपनी 
स्मृति खो बैठे थे उस समय उनको व्याकुल देखकर भक्तमद्नाशक आपने ही 
उनकी रक्षा को थी॥ १७॥ 

'[ एक ससय विष्णु भगवान्‌ ने मोहनी रूप धारण किया था । उस समय 
उनके असीम सान्दय का देखकर शिवजी भी मोहित हे! गये थे। इसकी कथा 
'यों है कि भस्मासुर ने प्रबल तप के द्वारा प्रसन्न भगवान्‌ शंकर से जिसके सिर 

पर हाथ रक्खू वह भस्म हा जाय, ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया । फिर वह 
पावेतीजी को इरने के लिये शिवजी के सिर पर ही हाथ रखने को दोड़ा, तब 
च्याकुल होकर भागते हुए शिवजी ने विष्छु भगवान्‌ का स्मरण किया । 
भक्तवत्सल भगवान्‌ ने मोहनी रूप धारण कर भस्मासुर को मोहित करके, 
अंपने सिर तथा कटि पर हाथ रखकर नाचने के लिये, उससे कहा । उसके 
ऐसा करते ही भगवान्‌ ने उसको भस्म कर दिया ओर शिवजी की रक्षा की 
तथा विश्व-माहनी रूप से वश में करके उनके काम-विजय के अभिमान 
को विध्वंस किया | ] | 

अन्वय--हे हरे! हे विष्णा ! मयि दासे तव सुदृष्टि वितरतात्‌ इति 
इच्छन यस्तु मनुजः त्वां स्तातु हर इति वदेत्‌ तस्मै विधिहरसुरेशानधिगतं तव 


ददासि परमदिवि संस्थैरधिगतं स्वात्मानं तदैव रवं ददासि ॥ १८ ॥ 


'प्रथ--हरे | मनुष्य आपकी स्तुति का इच्छुक हाकर यदि आपके हर” 


* नाम का उच्चारण कर ले ता आप उसके सामने तत्चण आपने उस पारमार्थिक 


रूप को अभिव्यक्त कर देते हैं जिसकी प्राप्ति ब्रह्मा, शिव तथा इन्द्र भी नहीं कर 
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इदं विश्वं देव प्रलयमुदयं चैति भवतो 
निमेपोन्मेपाभ्यामनिमिषमहेन्द्राधिपपते । 
इति प्राहुः प्राच्याः परिहृतनिमेषे तब दशा 
लयात्‌ त्रातुं शङ्क जगदिदमशेषं दनुजधक ॥ १९ ॥ 
सुरज्येष्ठो नाशं त्रजति धनपोऽप्येति मरणं. 
सुसंमीलत्यक्ष्णां बिततिरपि चेन्द्री बिशयना । 
हरोऽप्येतन्नाशं भजति रचयन्नात्मनिधनं 
महासंसारेऽस्मिन्‌ चिहरति भवान्‌ योगशयनः ॥ २०॥ 
पुरन्दराय दे वैमेहिषभयभीतैस्तु भगवन्‌ 
मुखादेवी जाता निजगणसमेता रणमुखे । 
जघानेन्द्रारीन्द्रं एतसकलशक्तिं युररिपो 
तथा शक्तिस्तामास्तव निजमहिम्नो बहुतराः ॥ २१॥. 
श्न्धय- हे देव हे अनिमिषमहेन्द्राधिपपते भवतः निमेपोन्सेषाभ्यां 
इदं विश्व प्रलयं उदयं चैति, हे दनुजधक ! इदं अशेषं जगत्‌ लयात्‌ त्रातु तव 
परिहृतनिमेषे इशौ प्राच्याः प्राहुः इति अहं शङ्के ॥ १& ॥ 
खथ्‌--दानव-वंश-विनाशक हे देव ! आप इन्द्र प्रभ्नति लोकपालों के 
अधिपति हैं । आपकी पलक के न हिलने ओर हिलने से ही यह विशाल विश्व 
उत्पन्न एवं विनष्ट होता रहता है, ऐसा प्राचीन ऋषि-महर्षि कहते हें । मालूम 
होता है कि समस्त विश्व को प्रलय से बचाने के लिये ही आप अपनी पलक 
नहीं गिरने देते ॥ १४ ॥। 
अन्वय-सुरञ्येष्ठो नाशं ब्रजति धनपोऽपि मरणं एति अच्णां ऐन्द्री 
विशयना विततिः अपि सुसंमीलति; हरोऽपि आत्मनिधनं रचयन्‌ एतन्नाशं भजति 
अ्स्मिन्महासंसारे योगशयनः भवान्‌ विहरति । २० ॥ 
अ य्‌-र्माजी और घनाधिपति कुबेर भी काल-कवलित हो जाते हैं। 


देवताओं के अधिपति इन्द्र के सदा निर्निमेष रहनेवाले हजार नेत्र भी बन्द होने 


से नहीं बच पाते | इसी प्रकार शिवजी भी ब्रह्माण्ड का नाश करते करते अपना 


अस्तित्व खो बैठते हैं। इस महासंसार में केवल आप ही योगशय्यारूढ़ होकर . द 


सर्वदा विहार करते रहते हैं | २० ॥ 


_ अन्वय- हे भगवन! महिषभयभीतै: इन्द्रायेः देवैस्तु सह रणमुखे तव॑ ` 
४० 2७:51 न कछ 
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३१४ विष्णुमहिन्नः स्तोत्रम्‌ 


गजास्यस्त्वामादा परमतपसेजेडखिलशुरू 
तदन्ते संपेदे हरगणपतित्व स्झुटतरस्‌ । 
तथा पूजामग्रे सुरपतिमुखानाँ नयनयो- 
स्तवोन्नत्या विष्णो भवति हि विरश्विस्तृणमपि ॥२२॥ 
भवत्पादाम्भे जाइहनमणिपीठरुय निकटे 
स्थितानां देवानामजहरमुखानां चरणयोः । 
तव श्रीमत्पूजा भवति रचिताप्याद्रतया 
समिज्या सर्वेषां मुकुलितकराणामविरतम्‌ ॥ २३ ॥ 


मुखात्‌ निजगणसमेता देवी पुरा जाता धृतसकलशक्ति इन्द्रारीन्द्रं जघान, तथा 
हे मुररिपा | तव निज्ञमहिम्नः बहुतराः शक्तिस्तोमा जाताः ॥ २१ ॥ | 
झर्थ--भगवन्‌ । जिस समय इन्द्र आदि देवता महिषासुर से अत्यन्त 
भयभीत हो रहे थे उस समय उक्त देवताओं को साथ लेकर समरभूमि सें अव- 
तीखे आपके सुख से, अपने गणों समेत, उत्पन्न हुई देवी ने आपकी शक्ति पाकर 
ही इन्द्र के असीम शक्तिशाली प्रबल शत्र का संहार किया था। सुररिपा ! 
आपकी महिमा से ( समय-समय पर) अनन्त शक्तियों. का प्रादुभोव 
हुआ है॥ २१ ॥ ॒ र 
` अन्वय--गजास्य: आदौ अखिलगुरु त्वां परमतपसा ईजे, तदन्ते हरगण- 
पतितवं स्फुटतरं संपेदे तथा सुरपतिमुखानां नयनयोः अग्ने पूजां संपेदे हे विष्णो ! 
तवोन्नत्या विरञ्चिरपि दृशं भवति हि ॥ २२ ॥ | 
झर्थ--विष्णो! गणेशजी ने अखिल-गुरु (सर्वश्रेष्ठ) समझकर आपको ही 
( सवेप्रथम, परम तपस्या द्वारा, आराधना की थी इसी लिये उक्त पूजा के अनन्तर 
उनको शिवजी के गयों में अधिपति पद मिला और आपकी आराधना के कारण 
ही उन्हें सब देवताओं से पहले पूजा-प्राप्ति का गौरव प्राप्त हुआ । भगवन्‌! आपकी 
उन्नति (भक्ति) के सामने ब्रहम प्रश्नुति देवता अत्यन्त तुच्छ हैं ॥ २२॥ ङ 
: न्वय--भवत्पादाम्मोजोद्ृहनमणिपीठस्य निकटे स्थितानां अजहरु 
> दुखानां देवानां तव चरणयोः आदरतयाऽपि रचिता श्रीमत्पूजा भवति, सुङुलित- 
 . कराणां सर्बेषां अविरतं समिज्या भवति॥ २३॥ ` ही 
OEY य अर्य-_आपके पाद-पद्म को धारण करनेवाले मणिखचित पीठ के सन्निधि _ 


¬ . में खड़े हुए ब्रह्मा, शिव आदि देवताओं की आदरपूर्वक की गई पूजा भापके. 









, 200 " 





११8. क ॥ जनक 
मी 217: 
ts | NS ~ “३ 
| "NSS MR 


६ 

~ 
य 

१ 





i 


५१५६" .. 


शिवशम्म॑सूरिविरचितम्‌, ३१५ 


महन्‌ क्षीराब्ध्यन्ते मणिविरचितद्वीपसुभगे 
सुरावासानन्तारुहपरिद्ठते दिव्यभवने । 
 फणीन्द्रारूये पीठे स्थितमजयमायेऽखिल गुरो 
स्मरन्ति त्वां धन्याः सततमतिलावणएयजलघिस्‌ ॥२४॥ 
कवीनां मज्ञापङ्कजवननवीनद्युमणिभं 
भजन्ति क्त्वा ये वे कतिचन महानन्तशयन । 
विधातुभायायास्तरुणतमभृङ्गारलहरी- 
गभीराभिवाग्भिबि दधति सतां ते सुखमहो ॥ २५ ॥ 
भवन्सव्यान्नेत्राद्गवति दिवसे5कोत्त्मकतया 
त्रियामा ते वामाद्ववति रजनीपालकतया । 


७. २००० ऊंच [a 


चरणां में हाती है, अर्थात्‌ देवता भी आपके चरणों की ही पूजा करते हैं। 
अर सब देवताओं की पूजा सुक्ुलित कर-कमलवाले हाने से सदा सम्पन्न 
हाती है ॥ २३॥ 

'पन्वूय--हे अखिलगुरा ! हे महन ! क्षीराज्ध्यन्ते सशिविरचितद्वीप- 
सुभगे सुरावासानन्तारुहपरिबृते दिव्यभवने अजयमाये फणीन्द्राख्ये पीठे स्थितं 
अतिलावण्यजलधि त्वां धन्याः सततं स्मरन्ति || २४॥ 

यहे पूज्य | हे अखिल के गुरु! जो लोग चीर-ससुद्र के निकट, मणि 
रचित द्वीप, सुभग देवालय तथा अनेक वृक्षों से आवृत दिव्य भवन में विजय 
रहित मायावाले फणीन्द्र नामक पीठ पर स्थित अतिशय शोभा के समुद्र आपका 


` स्मरण करते हैं वे धन्य हैं ॥ २४॥ 


अन्वथ--हे महानन्तशयन ! कवीनां प्रज्ञापट्टजवननवीनद्यमणिभं स्वां ये 
वै कतिचन विधातुर्भारयायाः तरुणतमभ्ङ्गारलञहरीगभीराभिः वारिभः भजन्ति ते 
सतां सुखं अहोा'विद्धति ॥ २५ ॥ 

अथ--हे महाशेष की शय्या पर शयन करनेवाले | कवियों के प्रज्ञा-रूप 
कसल-वन के नवीन सूर्य की प्रभांवाले | आपको जो भक्तजन ब्रह्मा की पल्ली 
सरस्वती के प्रौढ़तम शृङ्गार की तरंगवाली गम्भीर वाणी द्वारा भजते हैं वे ही 
पुरुष सजानों के लिये सुख का विधान करते हैं। यह हर्ष है ॥ २५ ॥ 

अन्वय--हे मधुपते! हे महात्मन्‌! हे विश्वेश! हे अखिलजग- . 
दुपादान! हे भगवन्‌ ! आकस्मिकतया भवेत्सब्यान्नेत्रात्‌ दिवस: भवति _ 
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३१६ विष्णसहिम्न; स्तोत्रम्‌ 


तयोमेध्यात्संध्या भवति गुणरूपा मधुपते 
महात्मन्विश्वेशाखिलजगदुपादान भगवन्‌ ॥ २६.॥` 
त्वमञ्निस्त्वं व्योम त्वमसि पवनस्त्वं वसुमती 
त्वमापस्त्वं सूर्यस्त्वमसि परमेष्ठी त्रजपते । 
मनस्त्वं रुद्रस्त्वं त्वमसि चिदचित्वं वयमिह 
न विदस्तत्तत्वं न भवति भवान्‌ यत्सकलदृक्‌ ॥२७॥ 
मदीयोऽयं जल्पो व्रजतु जपतां प्रक्रमणतां 
गतिशुद्रामावं सकलमपि शिल्पं इवनतास्‌ । 
तथा मे भुक्तयाद्या प्रणतिसुपसंयातु शयन 
भवत्यूजारूपं भवतु सकलं मे विलसितस्‌ ॥ २८ ॥ 


रजनीपालकतया ते वामान्नेत्रात्‌ त्रियामा भवति तयोः मध्यात्‌ गुणरूपा सन्ध्या 
भवति ॥ २६॥ 
5पर्थ--हे मधुवन के ईश ! हे महात्मन्‌ ! हे जगत्‌ के प्रभ | हे सम्पूण 
जगत्‌ के आदि-कारण ! हे भगवन्‌ ! सूर्य-रूप होने के कारण आपके दाहिने 
नेत्र से दिन होता है। रात्रि-निर्माता चन्द्रमा-रूप हाने के कारण आपके बाँयें 
नेत्र से रात्रि होती है। दोनों ( दिन-रात्रि) के मध्य से रज-सत्त्व-तम-रूप 
सन्ध्या हाती है ॥ २६ ॥ 
आन्वय- हे त्रजपते | रवं अग्निः स्वं व्योम त्थं पवन: भ्रसि, तवं वसुमती 
त्वं आपः त्वं सूर्य; त्वं परमेष्ठी असि त्वं मनः त्वं रुद्रः तवं चित्‌ तवं अचित्‌ असि 
सकलहृक भवान यंत न भवति तत्तत्त्वं वयं इह न विद्म: ॥ २७ ॥ 
अथ --हे त्रजपते। अभि, आकाशा, पवन, पृथ्वी, जल, सूय, ब्रह्मा, मन 
रुद्र चेतन तथा अचेतन सब कुछ आप ही हें । सम्पूर्ण वस्तुओं के साक्षात 
करनेवाले आप जिस वस्तु के स्वरूप नहों हैं, उस तत्त्व का हम सब इस 
जगत्‌ में नहीं जानते हैं अर्थात्‌ सम्पूर्ण वस्तु के स्वरूप आप ही हें ॥ २७॥ 
अन्वय--भ्रयं मदीयः जह्पः जपतां त्रजतु गतिः, ्रक्रमणतां %जलु सकल- 
मपि शिल्पं मुद्राभावं त्रजतु तथा मे भुक्त्याद्या इवनतां ब्रजन्तु शयन प्रणति 
- उपसंयातु सकलं मे विलसितं भवत्पूजारूप भवतु ॥ २८॥ 
. ` - 'र्था--हे भगवन्‌! मेरा भाषण जप-रुपता का, गति परिक्रमा-स्वरूपता 
` ° ` को, सम्पूर्ण शिल्प भी मत्य्य-कूर्मा दि मुद्रा-रूप का तथा मेरी भोजनादि क्रिया 
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शिवशम्मेसूरिविरचितम्‌ ३१७ 


त्वदीये मज्जीवा भवतु चरणे पञ्चसुभगे 
षडङ प्रिभृतात्मन्‌ करणचरणह सशरणे । 
ददत्त्यात्मानन्दं श्रियमनिशमाशाचु सदृशं 
स्वराइथिभ्यो ज्ञाय च किरति मोक्षामृतरसम्‌ ॥२९॥ 
परव्यान्नि श्रीशं मणिरचितपुय्यां वरद म- 
ण्डपे देवावासाद्भवतरुपरीते श्रृतिबुते । 
` महानन्तोत्सङ्ग स्थितमतिमहानन्दजलधिं 
श्रिया युक्त भूम्यादिभिरपि भजे त्वादिपुरुषस्‌ ॥३०॥ 
घनश्यामं देवं स्थिरचपलिकातुर्यवसनं 
सितच्छत्राकाळ्य व्यजनपरिवर्तेन्दयमलम्‌ | 


हवन-रूपता को और शयन प्रणाम के स्वरूप को प्राप्त हो; मेरा सम्पूण विलास 
आपकी पूजा के रूप में परिणत हा ॥ २८॥' 


'अन्वय--हे भूतात्मन्‌ । त्वदीये पद्मसुभगे हंसशरणे चरणे करणचरणे 
षडङ्घ्रिः, सञ्जीव भवतु स्वराट्‌ आनन्दं आशानुसद्दशी श्रियं अनिशं अर्थिभ्यो 
ददाति ज्ञाय च मेत्तासृतरसं किरति॥ २४॥ 

पर्थ--हे सर्वप्राणियों के भ्रात्मा-स्वरूप ! कमल के समान सुभग | 
ग्रात्माश्रों के शरण-चरण में सन के साथ छ: ज्ञानेन्द्रिय-रूपी चरणां से भ्रमर 
होकर मेरा जीव होवे । स्वराटू (अपने प्रकाश से प्रकाशित) आत्मा आनन्दार्थी 
के! आनन्द और अपने अभिलाष के सदृश श्री के अर्थी का लक्ष्मी देता है । 
ज्ञानी पुरुषों के लिये माक्ष-रूपी अमृतरस बखेरता है ॥ २४॥ 


अन्वय--हे वरद्‌ | परव्योम्नि मणिरचितपुय्यो' देवावासेङ्भवतरुपरीते 
श्रुतिनुते मण्डपे महानन्तोस्सङ्गे स्थितं अतिमहानन्दजलघिं श्रिया भूस्यादिभिरपि 
युक्तं श्रीशं आदिपुरुषं त्वां भजे ॥ ३० ॥ 

'पर्थ--हे वरद! सवोत्तम धाम में मणि से बनी हुई पुरी के भीतर देवताओं 
के स्थानों में उत्पन्न वृक्षो से व्याप्त, वेद से स्तुति को प्राप्त मण्डप के अभ्यन्तर, 


महाशेष के अङ्क में बैठे हुए अत्यन्त महानन्द के सुद्र, लक्ष्मी तथा भूमि आदि 


से युक्त, लक्ष्मीपति, आदिपुरुष आपको में अजता हँ. ॥ ३०॥। 


अन्चय--हे मधुपते | घनश्यामं स्थिरचपलिकातुर्यवसनं सितच्छत्राकोढ्यु - 
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३९८ चिष्णुमहिन्नः स्तोत्रम्‌ 


सदा मुक्तेमुक्तमचयकुसुमश्रेण्युइगणं 
पमहामालाशक्रायुधयुगलमानन्द्सलिलम ३१ ॥ 
ववणत्पादाभूषामणिरचितकाश्वीस्तनितक 
तदुत्पन्नानन्दोन्मुखरनिजनित्यप्लवगशम्‌ । 
स्फुरन्धुक्ताहारोहचलवकपङक्ति मधुपते 
कदा द्रक्ष्यामि च्चा गलितमलसारङ्गमहकम्‌ ॥ २२ ॥ 
चतुबाहुं शान्तं सकृदुदितसर्यायुतनिभं 
महारत्नब्राताज्ञ्चलवलयकेयूरसुक्टम्‌ । 


5यजनपरिवर्त्तेन्दुयमलं मुक्तैः मुक्तप्रचयकुसुमश्रेण्युडुगणं सहामालाशक्रायुधयुगलं 
आनन्दसलिलं देवं कदा सदा द्रच्यामि ॥ ३१ ॥ 
सथ - हे मधुपते | मेघ के सदृश श्यामवणेवाले, अचल विद्युत्‌ के तुल्य 
'वस्त्र से युक्त, श्‍वेतछत्र-रूपो सूर्य से सम्पन्न तथा व्यजन ( चवर ) के डुलाने 
से मानों दो चन्द्रमाओं के समेत, मुक्त पुरुषों से परित्यक्त पुष्प-पुखो के श्रेणी- 
रूप नक्षत्रगणवाल्ते इन्द्र के दा धनुषां के समान महामाला ( वनमाला ) को 
धारण किये हुए आनन्द्रूपी जलवाले देव का सदेव कब देखूँगा ? 
मेघपक्ष मे--स्थिर मेघ-छटा में विद्यतू-रूप उचित वख्वाले सूर्य-रूपी श्वेत 
छत्र से आढ्य उडुगण-रूपी मुक्त पुरुषों से त्यक्त कुसुम-पुःज की पंक्तिवाले इन्द्र- 
घनुष-रूपी महामाला का धारण किये हुए जल-रूपी आनत्दवाल्ले श्याम मेघ को 
सदा कब देखू गा ? ॥ ३१ ॥ 
पन्वय--हे मधुपते | कणत्पादाभूषामशिरचितकाञचीस्तनितकं तदुत्पन्ना 
नन्दोन्सुखरनिजनित्यप्लवगणं स्फरन्मुक्ताहाराढचलवकपंक्ति गलितमल्सारङ्ग- 
महक त्वा कदा द्र्च्यामि ॥ ३२ ॥ 
अथ--शन्दायमान चरण के अलङ्कार की मणि से रचित काची (कर्धनी) 
की गजनावाले, उस काश्च के शब्द से आविर्भूत आनन्द से अतिशय शब्द , 
करते हुए अपने सनातन पक्षियों के सहित तथा देदीप्यमान मोतियों के हारों 


` से व्याप्त उड़ती हुई वक-पंक्ति से युक्त शुद्धान्त:करणवाले पत्तियां के उत्सव के 
.. साथ आपको किस समय सदा हम देखेंगे? ॥ ३२॥ 


'  अन्वय- है भगवन | चतुर्बाहुं शान्त सकृदुदितसूयायुतनिभं महारत्नत्रा- ` 


a “"*. = 
>> ० 
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उरः श्रीवत्साङ्क स्मितशुभमुखं कुएडलधरं 
गदाशङ्खाय्यन्जध्चजकमलचक्राङ्कितपदम्‌॥ ३३ ॥ 
प्रवालाष्ठ सुश्र नसमलकसंघाद्तमुख 
नवाङ्गर्यङ्गष्ठच्छदनविलसत्पादकमलम्‌ | 
सुतङ्गांसारस्क पृथुकटितटश्रोणि सरसी 
रुहाक्षं संसेवे तनु दशनवत्कोस्तभगलम्‌॥ ३४ ॥ 
विधत्ते यो मूध्ना निगमपुरुषस्ते हि चरणो 
ममाप्येता धत्ताच्छिरसि कृपया यादवपते । 


ताज्ञ्वलवलयकेथूरसुकुटं उरः श्रीवत्सांकै स्मितशुभमुखं कुण्डलधरं गदाशड्डाये- 
बञष्वजकमल चक्रांकितपदं त्वां अहं संसेवे || ३३ ॥ 

आर्थ हे भगवन्‌ चतुर्भुज ! शान्त, एक बार उदय को प्राप्त दस हजार सूर्यों 
के सदृश तथा महारत्नों के समूह से देदीप्यमान कडूण-केयूर ( बाजूबन्द ) 
मुकुट को धारण करनेवाले, वक्षःस्थल में भ्रगुलता के चिह्न से चिहित और मुस- 
कराने से सुन्दर मुख तथा कुण्डल को पहने हुए गदा, शङ्ख, चक्र, कमल, 
ध्वज, कमल ( सरग ) इनके चक्र ( समूह ) से चिह्वित चरणवाले आपकी सेवा 
में भली भाँति करता हुँ ॥ ३३॥ 

[ “कमक्षस्तु खगान्तरे” इस हैम-कोश से यहाँ कमल शब्द सगविशेष-वाचक 

है--पझ्म का नहीं । अन्यथा अब्ज के साथ पुनरुक्ति दोष आ जाता है। ] 

। बन्‍चवय-- प्रवालं सुसं अलकसंघावृतसुखं नवाङ्खुल्यङगुष्ठच्छदन- 
विलसत्पादकमलं सुतुङ्गांसारस्कं प्रथुकटितटश्रोगि सरसीरुहाक्षं तनुदशनवत्‌ 
कैस्तुभगलं त्वां अहं संसेवे ॥ ३४ ॥ 

छर्थ--प्रवाल के सद्दश रक्त ओष्ठवाले, सुन्दर भौंहों तथा उन्नत नासिका 
से युक्त, केशों से आच्छादित सुखवाले, अँगुज्ञी अंगुष्ठ को ढाँकनेवाले, नवीन 
दुकूलादि वस्न से शोभित चरण-कसल को धारण किये हुए सुन्दर ऊँचे कन्धों 
झर छाती से युक्त, स्थूल कटि( कमर )भाग और जंघाओं को धारण किये 
हुए, कमल के सश नेत्रोंवाले, छोटे-छोटे दांतों से युक्त और ग्रीवा में कौस्तुभ - 
मणि से विभूषित आपको भली भाँति सेवन करता हूँ॥ ३४॥ 


खन्वय--हे यादवपते | ते यो चरणा हि निगमपुरुषः मून्नो विधत्ते एतौ 





३२० विष्णुसहिञ्नः स्ताप्नम्‌ 


यया पाद्यं बिश्नत्पशुपतिरसा शीष्णि सरजं 
शिवत्वं संप्राप्ती जगति विपरीताञपिंबपुषा ॥ ३५ ॥ 
कृतघ्नः क्षुद्रात्म स्मरपरवशश्चश्चलमति 
न शासाअमय्याद्‌। कृतबहुलपापः कथमहस्‌ | 
भवत्पादाम्भाजद्वयमधिपते दुःखजलधः 
सशुत्तीणाऽपाराद्थ परिचरेयं च सततम्‌ ॥ ३६ ॥ 
न चेच्छामि स्वर्ग न च रसपतित्वं मम पते 
न सिद्धीनों ध्रोव्यं न हि विधिपदं दीनकरुणम्‌ । 
न पातालेशत्त्व न च सकलगोत्राधिपतितां 
न युक्ति तवां त्यक्तवा परमसुखसाभाग्यजलधिम्‌॥२७॥ 


ममापि शिरसि कृपया धत्तात्‌ ययोः सरजं पाद्यं शीष्णि बिञ्रत्‌ असौ पशुपतिः 
वपुषा विपरीतोऽपि जगति शिवत्व संप्राप्त: ॥ ३५ ॥ 

'पर्थ--हे यादवपते! वेद-पुरुष जिन आपके चरणों का शिर से धारण करते 
हैं उन चरणों को कृपा करके मेरे शिर पर संस्थापन करो। जिन चरणों के 
धूलि के साथ, पादोदक को शिर पर धारण करते हुए पशुपति शरीर से अशिव- 
रूप भी संसार में शिवत्व ( कल्याणरूपरव ) रूप को प्राप्त हुए ॥३५॥ 

'पन्वय--हे अधिपते । कळृतध्नः क्षुद्रात्मा स्सरपरवश चथ्वलमतिः 
नृशंस: अमर्यादः कृतबहुलपाप; अहं अपारात्‌ दु:खजलधेः समुत्तीर्येः सन्‌ कथं 
भवत्पादाम्भोजट्वयं अथ सततं च कथं परिचरेयमित्यन्वय; ॥ ३६॥ | 

अथे अधिपते ! कृतघ्न, क्षुद्रात्मा, काम के अधीन, चच्वलबुद्धि 

_ मर्यादारहित, बहुत से पापों को किये हुए मैं अपार दुःख-रूपी समुद्र से पार होने 
के पश्चात्‌ आपके चरण-कमलों की सेवा सदा किस प्रकार करू ? ॥ ३६॥ 

अन्वय- है मम पते | त्वां त्यक्त्वा न च स्वग न च रसपतित्वं न. 

सिद्धीः नो ध्रौव्यं नहि दीनकरुणं विधिपदं न पातालेशर्वं न च सकल्तगोत्राधिः ; 
पतिताँ न मुक्तिं न परमसुखसौभाग्यजलधिं इच्छामि ॥ ३७॥ | 
अर्थ (ै मेरे स्वामिन | आपको छोड़कर मैं स्वर्ग और वरुणपद, सिड, । 

.. _ भवपद, दीनो के ऊपर दयावाले विधिपद तथा पाताल की प्रभुता को, सम्पूर्ण | 
.. ` बंश में आधिपत्य को और मुक्ति-महानन्द के सौभाग्य-रूपी समुद्र को नदी | 
. चाहता.॥ ३७॥ | "१ ऱ्या 
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क्व ते ब्राह्मी लक्ष्मीस्रिगुणरहिता प्राकृतगुणा . 

क्व मे बुद्धि! स्वामिन्‌ कृशपरिणति! क्लेशसहिता । 
पुरेत्थं भीतं मां तव चरणयोर्भक्तिरदधद्‌ 

ध्यमन्दीकृत्या मे तनवचनपुष्पोपहरणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अनेकत्रह्मायुयंदि वरद शेषायुतसमो 

रसज्ञाता बुद्धया शतसुरगणाचायेसदशः । 
भवेज्नावागात्मा तव गुणगणान्झेशव पठेत्‌ 

सदा पारं नेयात्तदपि भवता देव यशसाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
पठेद्यो वै विष्णोः स्तवमिममशेषाधहरणं 

महिज्नो विभः स श्रुतिशिखरमम्याद्विजयञ्ुक्‌ । 


उपळल्वय--हे स्वामिन्‌ ! त्रिगुणरहिता प्राकृतगुणा ते ब्राह्मी लक्ष्मी: क 
कृशपरिणतिः क्लेशसहिता मे बुद्धिः क इत्थं पुरा भीतं मां भक्तिः तव चरणयोः 
आदधत्‌ हि मे तनुवचनपुष्पोपहरणं अमन्दीक्ृत्या भवति ॥ ३८॥ | 

'प्रर्थ--हे स्वामिन्‌ | कहाँ ता सत्त्व, रज, तम, इन गुणों से रहित स्वाभा- 
विक गुणवाली आपकी ब्राह्मी शोभा और कहाँ अत्यन्त कृश परिणामवाली 


' क्लेश से समन्वित मेरी बुद्धि) इन द्रोनों में बहुत अन्तर है--इस प्रकार से 


डरे हुए मुझको भक्ति ने आपके चरणों में निश्चय रख लिया है। मेरे अल्प 
स्तुति के वचन-रूपो पुष्पों का उपहार ( भेंट ) ही अधिक पूजा-रूपी क्रिया 
है ॥ ३८॥ 

'पन्वय--हे वरद | हे देव | हे केशव | यदि अनेकत्रह्मायु: रसज्ञात 
शेषायुतसमः बुद्ध्या शतसुरगणाचायेसद॒शः भवेत्‌ अवागात्मा न भवेत्‌ तव 


` गुणगणान्‌ यदपि सदा पठेत्‌ तदपि भवता यशसां पारं न इयात्‌ ॥ ३८ ॥ 


अर्थ--हे वर देनेवाले | हे देव ! हे केशव ! यदि किसी मनुष्य की कई _ 
ब्रह्माओें के समान आयु हा, हजार शेष के समान जिह्वा हा, सौ इहस्पतियों के 
समान बुद्धि हा, और आत्मा. अवाकू न हो, किन्तु वाणी-स्वरूप ही हा, ऐसे 


होते हुए कोई व्यक्ति यदि आपके गुणों को सदा पढ़ता ही रहे, तो भी आपके | 


यश के पार का नहीं पहुँचता ॥ ३४॥ 


४१ 





खन्‍्वय--विष्णा: महिम्नः अशेषाघहरणं इसं स्तघ यो वै विप्रः पठेत स 





३२२ विष्णुमहिन्न: स्तोत्रम्‌ 


भवेद्राजन्या विड्‌ धनपशुयुतः स्याद जिनतो 

विमुक्तः स्याच्छुद्रो हरिपदमियात्कामिरहितः ॥४०॥ 
स्तोत्रं विष्णुमहिञ्नोऽद भाषितं शब्भुशमेणा । 
कृपया श्रीनिवासानां हरिभक्तिविनादकृत्‌ ॥ ४१ ॥ 


इति श्रीमन्नारायणचरणारविन्दमधुपेन शिवशस्मैणा 
कृतः विष्णुमहिश्नः स्तवः सम्पूणः । 


्रतिशिखरं अस्यात्‌ राजन्यः विज्ञयभुक्‌ भवेत्‌ विट्‌ धनपशुयुतः स्यात्‌ शूद्र: 
बृजिनतः विमुक्तः स्यात्‌ कामरहितः हरिपदं इयात्‌ ॥ ४० ॥ 

आर्थ--विष्ण की महिमा के, सम्पूर्ण पापों को हरण करनेवाले, इस स्तोत्र का 
निश्चय करके जो ब्राह्मण पढे वह श्रतियों के शिखर को प्राप्त हा अर्थात्‌ समस्त . 
वेद का ज्ञाता हो, क्षत्रिय संग्राम में विजय का भागो हो, वैश्य घन और पशुओं 
से समन्वित हा तथा शूद्र पाप से विमुक्त हा । कोई भी पुरुष कामना-रहित 
होकर पढे ता हरि-पद को प्राप्त हो ॥ ४० ॥ 

अन्वय--श्रीनिवासानां हरिभक्तिविनोदक॒त्‌ अद; विष्णुमहिस्न; स्तोत्र 
शम्भुशर्मशा कृपया भाषितम्‌ ॥ ४१ ॥ 

प्र्थ-लक्ष्मीपात्रो को हरि-भक्ति में अनुरक्त करनेवाला यह विष्णु-सहिसा _ 
का स्तोत्र, जनता के ऊपर कृपा करके, शिवशम्मा सूरि ने बनाया है ॥ ४१ ॥ 

श्रीमन्नारायण के चरण-कमज्ञां के अमर (भक्त) शिवशर्म्मा सूरि का 
बनाया हुआ यह “ विष्णुमहिस्न: स्तोत्र” समाप्त हुआ | | 
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श्रीमत्परमहंसवासुदेवानन्दसरस्वती-कत 
श्री दत्तत्रेयाष्टोत्तरशातनामस्तेत्र का अर्थ 





ओङ्कार.के वास्तविक स्वरूपवाले अकार, उकाए, मकार से वाच्य विष्णुः 
त्रा-महेश-रूप तथ दिव्यज्ञान-स्वरूप, आकाश को भी अतिक्रमण करनेवाले 
महातेज के सहितःईनः सम्बन्धी: विमूतिःसेम्राङ्मुख बुद्धिवाले. और पराक्रम- 
रूप दत्तात्रेय नामक ब्रह्म को नमश्कार हो ॥ १॥ 





मत्सर( डाह )-शून्य पुरुषों से जानने योग्य, ,दूसरे.पुरुषों से नहीं: जानने 
के योग्य. आचार तथा निज मागवाले भक्तों का अपवित्र क्रिया से बचाने- 


वाले और हों बीज-के; अनुष्ठान से लक्ष्मी के देनेवाले दत्तात्रय ब्रह्म को नम- 
स्कार हो ॥ २॥ Fa २5 “पै 

मोह, मद, मात्सय, इष्या, द्रेषादिकों के. लाए हः के विनाशक तथा 
अनेक शरीरां को धारण करनेवाज्ञेः भेक्ता के दुर वैभव का नाश करनेवाले 
अर्थात्‌ सद्देभव देनेवाले बीजों में श्रेष्ठ क्ला बीज को जपनेवाले अह्मरूप दत्तात्रेय 
को नमस्कार हो ॥:३.॥ र 
उन लम्बी बाँहुंओंबाले: दत्तात्रेय ब्रह्म को नमस्कार हो जा संसार 
के हेतुरूप अज्ञान का बिनाश करनेवाले, देदीप्यमान लाल. ओष्ठ से युक्त तथा 






_ अपनी गति से ब्रह्माण्ड को कम्पित करनेवाले हैं ॥ ४॥ 


उन संन्यासी अनिन्दक, जह्म-रूप. दत्तात्रेयरको नेमस्कोर हे जितका निर- 
भिमानी पुरुष प्रिय होते हैं, जा. यम-नियमादि से चित्त का संयम करनेवाले 
हैं और जो किसी के वंश में नहीं होते हैं उनका भी वशश्से-करलेते हे ॥ ५॥ 

उन ब्रह्मरूपी दत्ता य को नमस्कार हो जो श्रेष्ठ वक्ताओं की वाणीपुख- 
अनेक स्तुतियां से स्पष्ट नहीं किये जा सकते, अनेक झात्मावाले अर्थात्‌ 


“वाणी से अगोचर स्वरूपवाले और तप ही को घन माननेवालों पर सदा सन्तुष्ट 


होते हैं तथा इडापति ( ब्रह्मा ) से जिनकी महिमा की स्तुति की गई है। 


“इला कलत्रे सौम्यस्य धरित्र्यां गवि वाचि च” इस मेदिनी-काष से इडा का 
अर्थ बाणी है। अतः वाशी का पर्याय सरस्वती होने से इडापति का अथे _ 


सरस्वती-पति ब्रह्मा जानना चाहिए ॥ ६ ॥ 











“>; 


३२४ श्रीदत्तात्रैयाष्टोत्तरशतनामस्तोत्र का अथ 


तेजामणि ( सूर्य ) के भीतर व्याप्त, राक्षसों को अपने स्थान से च्युत 
करनेवाले अर्थात्‌ संग्राम में विजय कर भगा देनेवाले, सबके हृदय-स्थल में 
विद्यमान झर श्रुति से जिनकी विभूति गाई गई है ऐसे ब्रह्म-हृप दत्तात्रय को 
नमस्कार है ॥ ७॥ 
वायु, एथिवी, जल, तेज अऔर आकाश के तथा सुख-दुःखादि द्वन्द्ो के हेतु 
और हेतुओं के हेतु, संसार. की जीव-रूप आंत्माओं के ग्रात्म-सखरूप और विद्वेषक 
काम. क्रोध. लाभ. माह मद, मात्सये, षड्वग का: चाश. करनेवाले त्रह्म-स्वरूप 
दत्तात्रेय का नमभ्कार हा ॥ ८ ।। टी 
देवगणों के उद्धाराथ तथा भूति के लिये अपुरो के स्थान का भेदन 
करनेवाले,. सबके नेता और नेत्रो के भी नेत्र ( भाव यह है कि नेत्रो के भीतर 
देखने की शक्ति परमात्मा की ही. है, अपनी नहों; इसलिये नेत्रों के नेत्र कहे 
गये हैं), चेतन के भी चेतन ओर महात्मा त्रह्म-रूपी दत्तात्रेय भगवान्‌ को 
नमस्कार है ॥ &॥ | 
देवताओं के अधिष्ठाता. देवों के भी देव, ब्राह्मणों के पालक, याजकों 
में अग्रगण्य और द्रांबीजञ के जप से प्रसन्न श्रह्मस्वरूप दत्तात्रेय को नम- 
स्कार हे! ॥ १० ॥ 
वासना-रूपी वन के लिये अप्नि-रूप तथा भस्म के सहित देहोंवाले अर्थात्‌ 
सब अवतारों में शरीर में भस्म रमाये हुएं, यतियों और संन्यासियों के लिये 
प्राप्ति के स्थान “दत्तात्रय” ब्रह्म का नमस्कार हो ॥ ११॥ 
यज्ञ-रूपी मुख से भाजन करनेवाले ओर अजन्मा-तथा तारामण्डल में प्राप्त 
अति वेगवालों से भी. स्पर्श को नहीं प्राप्त होनेवाले रूप से युक्त स्वरूप का धारण 
किये हुए, नाना रूपवाले दत्तात्रेय का नमस्कार हो ॥ १२॥ | 
नर-नारायण अवतारों में नर-रूप को धारण करनेवाले, बुद्धि के प्रकाशक 
यशरिवंयों के यश रूप, माला को धारण किये हुए, उज्ज्वलाङ्ग तथा अत्रि के 
पुत्र, जगत्‌ की .श्रेयस्कर उत्पत्ति दत्तात्रय भगवान्‌ को नमस्कार हो ॥ १३॥ . 
रात्तसों को मारकर देवगण को बन्दीग्रह से छुड़ानेवाले, बुद्धिमानों में 
उत्कृष्ट घीर, तपोबलवाले ब्राह्मणों से प्राप्ति के योग्य और याग तथा होम में 
अनुराग रखनेवाले दत्तात्रेय भगवान्‌ का नमस्कार हो ॥ १४॥ 
' भक्तों की महिमा को विख्यात करनेवाले अर मरारि ( मार = काम के 


र अ शत्र शिव ) की महिमा के नाशक (भाव यह है कि शिवजी ने काम का, भस्म | 


` - है उन ब्रह्म-रूपी दत्तात्रेय. को नमस्कार. हो ॥ १८॥ 


aS 


A 


श्रीदतात्रेयाष्टोत्तरशतनामस्तोत्र का थे ३२५ 
करने के अनन्तर वश में किया था किन्तु दत्तात्रेयजी ने उसको बिना ही मारे 
. वश में कर लिया, इससे काम को विजय कर वे शिवजी से भी अधिक मदिमा- 
' वाले हुए ), लाभ-स्वरूप, संन्यासियों के पूज्य, संयमी, स्वणेबटित मालाधारी 
दत्तात्रय भगवान्‌ का नमस्कार हो ॥ १५ ॥ | 
जिनमें न. ते उपाधि है: रार न व्याधि, जिनके'-शरीर की दीप्ति हिरण्य 
( सुवण ):के- सदश: है, जिनका आचरण महायतियों जसां है और जो मनुष्यत्व 
के औषध रूप अर्थात्‌.मनुष्यंत्व का हटाकर देवत्व को प्राप्त करनेवाले “है उन 
भगवान्‌ दत्तात्रय को नमस्कार हो ॥ १६॥ ८ 
श्रेष्ठ योगियों के पूज्य और सृष्टि-रूप तन्तु के विस्तार-कर्ता तथा “दत्तात्रेयाय 
नमः? इस मन्त्रगतः सम: अआकारवाली श्री.( विभूति.).से युक्त छः होथोंवाले 
दत्तात्रेय भगवान्‌ को नमस्कारं हा । “उनकी कथा सुन्दर तीर्थ-रूप है ॥ १७॥ 
_ तेजोमय शिर कोःघारण किये हुए, विधि-विहित कर्म के कर्ता, हानि-लाम 
_ और मरण के विज्ञाता तथा. “आम” से जिनकी भक्ति अली. भाँति की जाती 
राग, शोक और. मन के खेद का अपहरण करनेवाले, रडु झूगू,के बने. हुए 
वख को धारंण.करनेवाले तथा मनुष्यत्व के प्रकाशक ( भाव यह: है कि- सनन 
करने से मनुष्य-कहा. जाता हे. मनन:की. शक्ति का भक्तःज्ञन भगवान्‌ की कृपा 
से पाते हैं, इसलिये मनुष्यत्व के प्रकाशक) दत्तात्रेय भगवान्‌ को नमस्कार हो। 
उनकी आत्मा के,दशेनःननही:हो सकते ॥ १८ ॥ 
प्रणतं-भक्ता के पापों का-दूरु करनेवाले, .विपुल धन. की. प्राप्ति.के. लिये 
जिष्णु( अजुन )-स्वरूप को. धारण करनेवाले (भाव यह है-:कि महाभारत +! 
में, विजय-प्राप्ति के लिये, भगवान्‌ दत्तात्रेय ने अजजुन-रूप-घारणः कियात्या और ' 
उस रूप से विजय पाकर. युधिष्ठिर का धन दिया था )“सुन्दरे तीने सुखों- 
`` बाले एक. रूप को धारण किये हुए और सन्त्रगत मकार में .स्थिति-विधान 





हि करनेवाले. तंथा मन्त्रगत मकार में अच्छे बन्धन से युक्त अर्थात्‌ भक्तों के वशी 
` = भूत भगवान्‌ दत्तात्रेय कोः नमस्कार हो ॥.२०॥ 


यति.. शास्र-विधि का अतिक्रमण कर आचार के प्रचार करने में समथ 
(अर्थात्‌ पारमहंस्य अवस्था को प्राप्त ) मान तथा रोष से विहीन और शिष्यां 
को संसिद्धि प्राप्त करानेवाले दत्तात्रेय भगवान्‌ का नमस्कार हे ॥ २१ ॥ 


३२६ श्रौदत्तात्रेयाष्टोत्तरशंतनामस्तात्र का अर्थ 


 चलनेवाले किन्तु पाद से रहित, विधि-विहित स्वभाव में निष्ठ तथा अति 
वेगवाले. अलर्क राजा के दु:ख के निवारण-कत्ता, पूरण त्रह्म-रूप दत्तात्रेय भगवान्‌ 
को नमस्कार हा॥ २२॥ : _... ७ 
[ “अलकदुःखवारिणे'? का भाव यह हे--मदालसा नाम:की एक रानी ने 
अपने सब पुत्रों को त्रह्मज्ञान का उपदेश देकर राज्य़श्री..से..व्रिमुंख कर दिया 
था । किसी समय. उसके.पति.महाराज :ने कहा कि. हे: सुभगे. !: किसी पुत्र 
को. ते रांइ्ये:विभूति का सुख भागने के, लिये छोड़ दे; अन्यथा संबक ज्ञानी होने 
पर राज्य-कार्य कौन सँभालेगा।-रानी ने उनका कहना मानकर अपने पुत्र अलक 
के एक यन्त्र लिखकर दिया और कहा कि आपत्ति पड़ने पर इसका खेलकर 
` देखना?1तदनन्तर किसी समय एक राजा राज्य छीनने के लिये युद्ध करने का 
झलक राजा के पास पहुँचा | तब, अकस्मात्‌ युद्ध करके: राज्य ले लेने का आये 
हुए राजा कोा:देखकर, उन्होंने अपनी माता के दिये हुए यन्त्र का खोलकर देखा। 
न * उसमे “शुद्धोऽसि -बुद्धोऽसि निरजना$सि संसारभागय्रारपरिवजिता$सि । संसार- 
के ' दु:खं त्यज माहशोकं मदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम ॥?” “इस शलाक को देखकर 
वैराग्ययुक्त हो .अलक ने उस राजा से कहा--' राजन्‌ | आप इस राज्ये का 
, ५ & संभालिप, किन्तुं धर्म-बुद्धि से राज्य.कोजिपगा!। :- मैं :कमण्डलु लेकर वून में तप 
, =, करनेजाता हुँ।. . विरक्त अलर्कं के ये वचन -सुनकर:विजिगीषु राजा राज्य 
छोड़कर चला गया. अलके के इस दुःख-निवारंण: में, उपदेश द्वारा, दत्तात्रेयजी 
सहायक थे । इसलिये “अलकदुःखवारिणे” विशेषण दिया गया है । ] 
हीं वीज-रूप और अजुन के इष्ट, दशन (चल्नु) से&झप्रत्यक्ष आत्मा-" 
बाले, प्रणाम से सन्तुष्ट हृदयवाले, यति और ब्रह्मचारी दत्तात्रेयः लान्‌ को 
2५. नसंकार हा ॥२३॥ ` वड क. 
1 पर संन्यासिंयों में श्रेष्ठ, संन्यासियों .के मन में पिराया.दहग्राःतथा परजह्म- 
> | ' पद को देनेवाला "यह उत्तम स्तोत्र समाप्त 'हुआ.।.. पाठ करनवॉले, को" 
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